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आालकर गग्त दे | उसके जीवन के परदे में जो भाद-राशि, लो बिचार 
बराए काम कर रही हो, उनका ग्त्यक्ष करे | ऐसा करके बह मानव 
चरित का ज्ञान तो कराता ही है, महापुरुष के जीवन के साथ पाठक 
के जीवन को गूथता मी है| मनुष्य की दकूह एवं जटिल प्रक्षति के 
खब्तराज्ञ में जो सत्य अकाशित होता है, उसे विविध प्रवृत्तियों एवं 
संस्कारों के बीच डूबकर बाहर निकाल लाना जीवनचरित-लेखक का 
-धान कर्तव्य है | ऊपर से मनुष्य का जो रूप दिखाई पढ़ता है, उस 
ही दिखा देगा और आवरण के अन्दर पंठकर उसका अम्तःरुप ने 
दिखाना निकृष्ट श्रेणी की जीवनी-लेखन प्रणाली है | जहाँ व्यक्ति का 
अन्तःझूप पाठक के सामने प्रत्यक्ष दो जाय तहाँ जीवनी -लेग्वक्क की 

पजलता है | 
इसलिए पाश्वात्य देशों के साहित्य में व्यक्तित्व की तमीक्षा एवं 
बश्लेपण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और शिब्द-सिज्ञा 
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न्नत हो चुकी है। फ्रोंच साहित्य अपनी 
शक्तियान जीवनियों से मौरवास्पद है | अंग्रेज़ी में गाडिनर, निकोह्सन 
शोर देराहड लास्की व्यक्तियों के शब्द-ब्ित्र! लिखने में सफल हुए 
हैं| पर जह्दाँ तक दम जानते हैं, हिन्दी में तिवाय पं० बनारसीदास 
चतु्बेदी के दूसरे किसी लेखक ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और 
ध्यान दिया भी हो तो वह न देने के समान दही है| चतुर्वेदीजी की 
:एगडरूज साहब की जीवनी बर्षी पूर्व मैंने पढ़ी थी । यह तंत्र की बात है 
अपने नाम से नहीं छिखते पर तभी छुके उनकी जीवनी 
लिखने की शक्ति पर विश्वास हो गया था | समय के प्रवाह में ऋद 
बहने पिहत जी वद्यपि हिंदी साहित्य,तेत्र में प्रत्यक्ष हप से आग 
और उनकी सेवा का ल/म झनेक रूपों में हिंदी को मिल रहा है. पर 
परिस्थिति थे भी, और पब्ृत्ति से भी, वह एक साहित्यिक प्राणी हैं| 
सौभाग्य ने उन्हें राजनीति के दबद एवं कुटिल क्षेत्र से अलग रखा है 
इसलिए उन्होंने प्रधानत: साहित्यकारों को ओर ही ध्यान दिया 
शटरपुदध शबं भी वैसा ही पढ़ा है। फिर चतुबंदीजी का ध्यान मख्यत; 
शिब्द-विच्ा! लिखने की ओर ही है ओर 'शब्द-चित्र? में व्यक्ति का एक 
आभास तो मिल जाता है, एक मालक तो मिल जाती है पर दिल्ल पर 
उसकी छाप बैठती नहीं | पूर्ण जीवनी वह है जितमें शब्द चित्र 
साथ ही व्यक्ति का गहरा अध्ययन भी द्ो--उसकी प्रवृत्तियों 
संस्कारों, भावधाराशों और मानतिक निर्माण की समीक्षा 
नी. 


हि हर 


ने 
हू 


बहुत दिनों के मेरा ध्यान इधर जा रहा था। १६३६१ में 'त्याग- 


नन्‍न टि पूननन- 


भूमि में 'जवाहरलाज्ञ? पर, एवं राजपूताना के कुछ स्थानीय नेताओं 
पर, मैंने एक अध्ययन एवं कुछ शब्द-चित्र लिखे। वे पसंद किये 
गये | उसके बाद १६३१ ई० में, जब्र में जेल में था, मेरा ध्यान इस 
झोर विशेष झूप से गया | कछ लिखने को इच्छा हुई | समय भी था 
सुबिधा भी थी | पर बहाँ अन्य बिपयों का अध्ययन चल्लता रहा। 
अध्यात्मवाद जेल का प्राण है | उससे में गर्त्र कैसे छूट सकता 
था ? बाकी समय मनोविनोद भें निकल जाता | किन्तु जेल से आते 
ही मैंने गाँधी जी पर कुछ लेख हिन्दी और शांग्रेज़ी में लिखे। पीछे 
भारत के द्वित ये निकाले जाने बाले एक अगेरिकन मासिक के लिए 
अंग्रे जी में भारतीय नेताशोों पर कुछ लिखने का निश्चय किया | दो 
लेख लिखे भी; पर वह पत्र निकल न सका | इसलिए फिर इसने हिन्दी 
में ही इस विप्रय पर लिखने का निश्चय क्रिया | फल्लेस्वरूप, कई वर्ष 
हुए, दमारे नेता! पुस्तक लिखकर मेसे प्रकाशित की । उसमें कुछ 
जीवित नेताओं का अध्ययन था। उसका सम्मान हुआ; अनेक 
आधाशं में उसके अनुवाद हुए | कई श्रध्ययन अंग्रेजी में मी अनू- 
दित दोकर छपे | पिछले पाँच वर्षो में उसके छु: संस्करण हो गये हैं । 

. इस पुस्तक में स्वर्गीय नेताद्रों के पुण्य स्मरण और विस्तृत 
अध्ययन हैं। बापू जी का अध्ययन संक्षित है क्योंकि उनपर अलग 
ओरी पृस्तक निकल खुको दे । ॒ 


इस पुस्तक में जीवनी के सब्न,अ्रंगों पर ध्यान दिया गया है | (श्र) 
जीवन का विश्लेषण एवं श्रध्ययन (आ) जीवन-कथा [इ) संस्मरण 
(६) शब्द-चित्र:--जीवनो की परिपूर्णता के लिए आवश्यक चारों बातें: 


इसमे सिलेगी | शाहबता के विकास एवं घटनावलियों के क्रम की स्प्य 
प्यक जीवनी क श्नम्त में जीवन-तालिका दी गई है 
इस पुस्तक के लिखने में सबसे अधिक प्रेशा एवं सहायता मुझे 
अलकाफिर' को 'पिल्लस शोब नेशन! नामक पुस्तक से मिली है | 
जितके लिए में उक्त लखक का आगारी हूँ | इसके थालाबा लगमग 
३०० पुस्तकों एवं लेखों ( जिनमें से कुछ की सूची अज्लग दी गई है ) 
मे जो सहायता सुझे मिली है उसके लिए थी में उनके लेखकों एवं 


विचारकों के अति हार्दिक झतखता प्रकट करता हूँ। दस पृस्तक थे जो 


अच्छाई हे बद्द उनकी प्रेरणा का फल है और जो दोप है वे मेरी निजी 
अपूर्यताशं एवं त्र॒द्धयों के परिणाम हैं| उदार पाठक हंध की नाई 
अच्छाइगों का दथ पीले आर दोपों का पानी अलग छोड़ हैं | 


इलाहाबाद ) 
श्रीशामनवमी | श्रीरामताथ सुमव' 


०४-घछ5£ 
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बाज गंगाधा तिलक 


बाल गंगाधर तिज्क 
| ल्ोकप्ान्य ] 
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जीवन की कुछी 

बहुत वर्षों की बात है; ठीक समय याद।|नहीं | बम्बई में ऐेतिहासिक 
गवेषणा करने वाले विद्वानों की सभा हो रही थी। अपने-अपने विपय 
पर अधिकार रखने वाले बड़े-बड़े ब्रिद्वाम आये हुए थे | उस सक्षा में 
लोकमान्य ने 'बाल्डियम संस्क्ृति' तथा भारतीय एवं ईरानी सभ्यता में 
साम्य'--इस विषयों पर अत्यन्त गवेषणापूर्णा ब्याज्यान दिया। उस 
व्याख्यान का विद्वानों पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि अव्यज्ष ने उनसे कहा 
धज्ि० तिलेक, आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। पस्मात्मा ने 
आपको ऐसी प्रतिभा दी है कि वि आप उसे ऐतिहासिक श्रन्वेषण के 
कार्य में लगावें तो आपकी कीर्ति संस[र में फैल जाय । इसे छोड़ आप 
राजनीति के दलदल में क्‍यों पड़े हैं!” 

विज्ञक का चेहरा एकदम चमंक उठा | बोले--भारत माता बॉस 
नहीं है | स्वराज होने पर मुझ जैसे इजारों पंडित पैदा हो जायेंगे । आज 
तो देश की पुकार पर दौ# पढ़ने की जेहूरत है। आज ती अंत्येके भारे- 
तीय का यही कर्तव्य है कि वह झपनी बुद्धि, शक्ति और स्ेस्त्र स्व- 
ण््य के लिए अपक क्र हे |? |, 

बात साधारण हैं; ज्हुत छोटी । पर साधारण हीकर भी यह अबा- 
धारणा है और छोटी दोक्कर भी महान है | ह्ठाघारण इसलिए नहीं कि 

तहलन+ हैं ही मकान 


हमारे स्व७ राष्ट्रनिमाता ] 


इसमें व्यक्तिगत महत्याकांज्षाओं के व्याग का आभास है और महान 
इसलिए नहीं कि वह मद्ानता की ओर ले जाती है | अ्रसाधारण और 
महान्‌ छ्व्य॑ तिलक के सम्पूर्ण जीवन की हृष्टि से | इस छोटी-सी बात 
में उनके सम्पूर्ण विविधतामय जीवन का ग्रतित्रिस्त्र है। यहाँ हस उस 
जीवन की कुंजों पाने हैं जो अपनी कर्मण्यता भें अनासक्ति का एक 
उदाइस्णए भारतीय राजनीति में छोड़ गया है श्रौर जो सदा संघर्षों में 
कठिनाइयों में.फूला-फला श्र जिसने कमी अपने लिए फूलने-फलने 
की चाइ नहीं की और आगे बढहुकर कहे तो कह लें कि जो फूलने में 
खुश और फूलकर झड़ जाने में भी खुश | इसलिए निराशाश्रों के बीच: 
भी जो निराश नहीं और कठिनाइयों के बीच मी जो रणखोस्माद से तेजश्वी' 
है । इस छोटी ती घदना में उसके जीवन की भूमिका श्रत्यन्त सतेजः 
होकर इससे बोलती है| झोर इसके शब्द चिल्लाकर कहते हैं ---- 
“राजनीति में उसे स्वाद नहीं; वह उसका क्षेत्र नहीं; फिर भी उसने 
अपना क्षेत्र छोड़ दिया और उसे अपना लिया क्योंकि भारत की बत॑- 
समान दशा में वही सबका क्षेत्र हे। क्योंकि भाता को पीड़ा और 
भुन्नामी जबतक है तबतक फ्लेत्रों के चुनाव का कोई प्रश्व झठ नई। 
सकता | तबतक जो सबका ज्ञेत्र है , वही मेरा भी है। माता भीरोग 
और स्वाधीन हुई और मैंने फिर शक्षपना, वही अपने ही अन्दर अपने 
को पाकर संतुष्ट होजानेवाला, विद्या-सेवन का ज्ञेत्र अपनाया [? 

राजनीनि को अपनाकर भी, इसीलिए, वह जीवन राजनीति में बह 
नहीं गज । उसने उसपर शासन किया और जो कुछ किया मोह-रद्दित 
इक, निलित-सा, फिया और जब समय आया तो प्रभु के चरसों में व्रिता 
किसी शिकायत के उसी शास्ति के साथ अपना चोल्ा उतारकर रख दिया | 

यह थे तिलक [--१६३१० तक हमारे राष्ट्र के कर्शधार और श्रपने 
ससय में शायद सबसे अधिक लोक-प्रिय नायक इसमारे 
पजोकआम्य' ! 


जा रे डी पलहतणन्‍ेक 


+-दो--- 

पहली काँकी 

पंजाब की लञ्ञाजनक घटनाएं घट चुकी थीं । लज्ञाजनक उधर भो, 
इधर भी--दोनो के लिए; नाक रगढ़वान और नाक ग्गडने वाले दोनों 
पक्षों के लिए |“यूरोप के भीषण रोमांचक्रारी इतिहास में जिसके उदा- 
हरणु मिलते हैं पर एशियाई इतिहास में जो अ्रलम्य ता है !; वही हृश्य 
अभी-अ्रभी राष्ट्र देख चुका था;-+सदा से राज-भक्ति और सहन-शी लता के 
लिए परभिद्ध राष्ट्र । उसकी कुंभकर्णी नींद में १८५७ के बाद--६२ वर्ष 
बाद यद्द एक व्याधात उपस्थित हुआ था | वह करबटे ले रहा था | इस 
बार चोट सीधे कल्ेजे पर लगी थी | इस बार उसकी सोई, कुचली, मनुस्य 
होने की भावना पर प्रबल आघात हुआ था; इसीलिए इस वार बह 
तिलमिलाया | शायद उसकी कल्ला की चरम सीमा तक पहुँची हुई सहि- 
बता के सागर में चद्दान का यह डुकड़ा भी छ्ूब जाता पर इस बार 
आक्रमण झनपेक्षित था और उससमय हुआ जत्न लोग उसके लिए बिल्ल- 
कुल तैयार न थे, जब उसकी सत्र से कम आशा थी | जब्र हम बहुत 
अधिक आशा करके किसी के मुंह की ओर देख रहेद्दो तब उसकी और 
से सूखा जवाब मिलने पर भी चोट लगती है। फिर यहाँ तो जवाब में 
पत्थर मिला था। यह बह चोट थी जो चमड़े के आवरखणो को पार कर 
गई और मनुष्य म॑ जो सबसे मूल्यवान ओर कोमल चीज होती है उसे 
उसने बेध दिया | इस समम भारत की आत्मा छट्यया रहीं थी । 

भर फ्र ] 8 

गरमी के दिन थे | हवा के नास पर उस द्विन तू भी ने थी | जाने 
'पड़ता था शरीर उबल जायगा। बनारस में, थों भी, गध्सी 
ज्यादा! पढ़ती है-उस दिन तो सदा से ज्यादा थी | १६२० का साल 
था और, भूलता नहीं तो शायद, २६ मई थी | उन दिनों झालइग्डिया 

रमन दें हैं! अतजान्‍क 


इमारें स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


कांग्रेस कमिटी की बैठक बनारस में दो रही थी और उस सिलसिले हे 
लोकमान्य ( तिलक ), लालाजी ( लाजपतगय ) तथा और कई नेता 
एकत्र थे | उस दिन शाम को 2उनद्वाल में लोकमान्य के व्याख्यान का 
प्रबन्ध किया गया था | लोकमान्य का युवकों के दिलों पर जो असर 
था, उससे बेचेंनी और भी बढ़ गई थी; इसलिए दिन और मी न कंदता 
था । खैर: राम रास करके शाम हुई; सभा हुई | श्री भगवानदासजी 
सभापति ये | लोकमाम्य बोलने उठे; चोड़ ललाट, बनी पूछे, धृढ़ता- 
ब्यंजक हुड्डी और क्या कद्द रहे हैं मामों उसे अच्छी तरह जानने सम- 
जमने बाशे ओटठ ! मुँह पर कठिनाइयों से भरे उनके जीवन का सारा 
इलिहास कक रहा था | किसी बात की तह तक धृंस जाने बाली 
अखा के मीच एवं ललाट पर की रेखाओं से स्पष्ट था कि राजनीति 
को श्रथ से इति तक इस व्यक्ति ने उधार-उधार कर देखा है | 
लोकमान्य जब बोलने खड़े हुए तो उसी समय उन्होंने समापतिं से 

पूछा कि मुे क्रिस विपय पर बोलना है | मगवानद्ासजी ने राजधर्स 
( गजनीति ) पर कुछ कहने का अनुरोध किया | उप्त ठिन पहली बार 
मैने लोकमास्य का भाषण सुना | वह हिन्दी में बोल थे, इसलिए, मापा 
तो वैसी मे थी पर विपय पर उनका अ्रसाधारण अधिकार वहाँ देखा | 
अमृततत कंग्रिस में प्रतिसहयोगी नीति की जी चर्चा उन्होंने चलाई थी, 
उस पर मी उन्होंने वहाँ प्रकाश डालाओर प्राचीन भारतीय राजनीतिक 
सिद्वान्तों के प्रकाश में उसका विषेवन किया। उनके भाषण में सुरेम्द्रभाथ 
की बाम्मिता ने थी; ने विपिन॑चन्द्र पाल की, वह सघन जेलद-पथ्ल से 
कड़कनेवाली, भिजकी की कड़कड़ाहट थी | पर उनके शब्द नुने, सीधे, , 
सम्त और विषय-बोंधक थे। भावमा की सीन प्रवाइ छनतमेंन था; पर 
उर्मपर शुष्क तार्किकता एवं गंभीर बौदिकता का शोक भी न था | कहने 
को तौधा-सादा और प्रभावशाली दंग धा--फिर भी ब्यक्तिके व्यक्तित्व 
एवं उसके साथ ही भापंण के दंग में कुछ एसी बात जरूर थी जो दिल" 


न्न्ग्ग्दं के... 


( 'ज्ोकम्ास्य' : पहली काडी 


को खींचती थी और इमारे सिर उसके चरणों में कुक जाते थे | 

राजनीति से मेरे परिचय का वह आरभ था: और इस समय 
लोकमान्य, केलकर, खापडे इन्यादि एकत्र थे | इसलिए मेने इसे आपने 
श्री गणेश का सौभाग्य भाना कि एक ही जगह इतने देशभक्तों के दशन 
होगये । 

पर इन सब के बीच लोकमान्य मरे स्मृति-पट पर जैसे चमके वैसा 
दूसरा कोई नहीं खमका था| निराशा की अधियारी श्रौर जीवन के इस 
परिवर्तन काल में उनसे जो प्रकाश मिला वह बरापू-वाँधी जी --के 
अतिरिक्त दूसरे किसी से न भिल्ला ! 

जीवन में में एक ही बार उनके चरणों के पास बैठा; एक ही बार 
उनका व्याख्यान सुमा | कभी उनके बनिष्ठ सम्पर्क मे आने का भौक़ा 
भी न मिला, फिर भी नेताओं में उनके प्रति मेरी जो आत्मीयतता-+« 
निकटता थी वह शायद ही किसी के प्रति हुई हो | लित्त दिन. अमके 
देहावसान का समाचार झुना, कलेजा धक होगया | एक बार ती रोना 
मी न आया-्चाद में खुब रोया | गणश जी ओर बापू के श्रतिरित्ति 
और किसी की मृत्यु पर मुझे इतना भ्रमाव अमुभत सहीं हुआ | 

इसी थे मेने समझा कि लोकमान्य का जीवन उनके व्यावहारिक 
एवं लौकिक इतिवूस से भी ऊँचा था,“-उसमें कुछ ऐसो बात अवश्य 
थी जो घुवकों के हृदय को छुती ओर उसके अन्दर अत्वन्‍्त शक्तिमाय 
देश-प्रेम को जगांती थी । 

और यगद् अभाग्य भी है ओर सौमाग्य भी कि मेरे लिए उनका 
यह प्रथम दर्शन ही अन्तिम दर्शन था ! 


न्न+| रे ते वा 


-- सौल--- 


जी कत-कथा 
बलवन्व॒राब गंगाधर तिलफ का जन्म कोकश प्रांत के रव्नागिरि में 
झदोबा गोरे के घर पर, २३ जलाई १८१६ € आपाद कृष्ण ६-सोस 
बार शके १७७८ ) को माता पार्वती बाई के पेट से 
अम्म.. हुआ था। वलवन्तराव अपने माता-पिता की चौथी 
सम्तान थे | इसके पूर्व तीन लड़कियाँ हो चुकी थीं । 
शनके गिता श्री गंगाघर रामचम्द्र तिलक पहले वहीं एक स्कूश में 
अध्यापक थे: वाद में थाना औ पूता में स्कूलों के असिस्टेंट डिपुटी- 
इच्सपेक्टर रहे | बह एक योग्य अ्रध्यापक थे और छात्र उन्हें बहुत 
मानते थे । उन्होंने व्याकरण और जिकोणमिति पर स्कूली पुस्तकों भी 
लिखीं शोर प्रकाशित की थीं। गणित ओर ग्राच्य शास्त्रों के अध्ययन 
की प्रवृत्ति तलवन्तराज में पेत्रिक संस्कारों से ही पैदा हुई थी। इनके 
पिला बड़े दी कर्मनिष्ठ पुरुष थे | 
विल्क का नाम बद्यपि अलबन्तराब था, तथापि उनका जन्म नाम, 
प्रतितामद एवं कुलदेव के नाम पर, क्रेशब? रखा .गया था | किन्तु 
बलपन में घर में पुकारते का जो छोटा जाल! भाम पढ़ा वह सबसे 
अधिक प्रचलित हुआ और उनके नाम के साथ मिलकर स्थायी दोगया | 
बंचयन से ही पिता इन्हें संस्कृत के श्लोक याद कराते थे | वह 
एक एइलोक बाद करने पर पाई पुरत्कार दिया करते ये। श्ट६१ 
की विजयादशमी को, ५ व की अवस्था में, यह 
शिक्षा दीक्ष पाठशाला में विठाये गये। इनके आरंभिक गुरु 
मिक्नाजी कृष्ण पस्वद्धंन थे, पर पाठशाला की 
अपेक्षा धर पर ही इनकी पढ़ाई विशेष रूप से होती रही | १८६४ में 
यजोपबीत हुआ | इसके पहले दी ( ८ वर्ष की अ्बस्था में ) भिन्न तक 


४5२४-८८ 





[ 'ल्ोकम्ान्व! : ज्ञीवम-कथा 


गशित, रूगाबली, ससासचक्र, आधथा अमरकोश ओर अक्ृकर्स का 
बहुत-सा भाग यहू सीख तथा कश्ठस्थ कर चुके थे | 
दस वर्ष की आयु में शाल!पिता के साथ पूना आये श्रौर सिटी 
म्कृत्ष में भरती हुए | इसी ताल इनकी माता का रवर्गवास दे गया । 
पिटी स्कूल में दो वर्ष में तीन कक्षाओं की पढ़ाई 
हे एवं चतुर समाप्त की | बाल लड़कपन से ही तीज बुद्धि थे | 
पर इसके साथ ही इसमे इटील)पन भी धा;-- 
इससे इनमें विनय का अमाब था और अध्यापकों से प्रावः चस्क-अस् 
होती रहती थी |# 


# इस विषय में श्री कृणजी प्राबा जी गुरुणी लिखते हैं--« 


/ इच्च (शिक्षक को) श्र से गणित का भश्य लिखाया जाने पर थे 

( बलवंदााघ ) उस्ते ज़बानी इक्ष करने लगते थे। इसपर जब वह इन्हें 

सस्‍लेट पर लिखने को कहता तो ये धतक्ाल्न उत्तर दे उठते हि ' रध्में सक्षेट 

की क्या भ्रावश्यक्ता है !” इसको शोर से स्मरण- पुस्तिका ( मोटुक ) 

खाने की आशा दोने पर ये तस्कानन उसकी अनावश्यक्रता सिद्ध करने लग 
जाते थे | यदि उसने काले तश्ते पर सिलाब करके दिखाने को कहा तो 

बाक प हाथ ख़राब म करने की इच्छा से थे ज़बानी ही उसे झुताने छग 

जाते थे | इस प्रकार प्रश्येक बार कुघ न-कुछ म्छाह्ा गुश-श्षिष्य में ढोता 

ही रहता था | एक बार शुद्ध ढेखन जिखाते घ्य संस! शब्द धृबारत में 

तौन-चार बार आया | हश्च शब्द को बल्धवन्त रात ने एकला न विखकर 

धुक्क जगइ 'संत' तो दूपरी जगह सित्त' श्रौर तौमरी जयह समता इस 

तश्ड तीन प्रकाश से खिखा । ढिन्‍्तु अध्यापक ने प्रथम शहद को डौक मान 

कर शेष हों को ग़ल्लस का दिया । हसपर गुर शिष्य में विवाद उठ खा 
हुआ और वह मामा यहाँ तक बढ़ा कि भ्रन्त में देडमाह्टर के सांखने 
'गेशी हुई और जब॑तक उपध्का निर्णय अपने मनोवुकृज ने हो गया, सत्र 


हमारे श्थे७ शप्रनिसोता ] 


श्लक्षा ई० में पूना हाई-म्कूल की पॉचवी कल्या में भरती हुए। 
उस हसय मि>० जैक देडमास्टर थे | यह असुशासन के कद्टर पत्षपाती 
थे। बहाँ भी भाम्यरी से वही चख-वख चललसी थी। एक दिन तविज्ञक 
एय संस्कृत-शिक्षक का किसी धुस्तक पर विद्याद हुआ । देश्मास्टर ने 
शिन्ञक का पत्त लिया अत: इन्होने स्कूल छोड़ दिया और बाबा गोखले 
की पाठशाला में पढ़ने लगे | क्रिम्तु कुछ दिन बाद जैकब साहब बदल 
गये और श्री कुंडे हेडमास्टर हुए; तब यह फ़िर इसी द्वाईस्फल में आ गये । 
जेब चल्लवम्त राच सोलह वर्ष के थे तो उनके पिता का भी दैहा« 
बसान हो गया ; इसी वर्ष (१८८७६ ई० में) उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास 
की और प्रूना के बेकन शालेज में मरती हुए। वहाँसे शष्य७६ में 
आानसः (सम्मानों के साथ प्रथम शणी मैं बी० ए० पास किया | १८७७ 
में गशित लेकर एम० ए० में बैठे पर फेल होरगये | इसके बाद १८७६ 
में अब्थई विश्ववियालय की क्ामन की परीक्षा पास की। कालेज ही 
स्व ७ भी शागरकर में उसकी जाम-पहचान हुई | 
अब यह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे थे तभी, १५ वर्ष की अवस्था में, 
१९८७१ ई० के वेशास में इनका विदाद हो गया | विवाह इसके आदि 
ग्राम सविखलशाँव (कॉकश) में ही हुआ था । इसकी 
पाक विवाइ पनी- का आबके कानयास तापीचाई था। ससुराल 
आने पर, माभ बदल कर , सत्यमामा बाई रक्त गया | 
बर बथू दोनों विवाह के समय सात-हीन थे ।'झतः ऐसे समय दोमों को 
जी मातु-प्रेम, दोनीं पत्षों में मिलता है, त|मिता | एक चरिचकार का 


बन #++ आए. नकला# अपन नननन्‍>+ >> समस्चनन- 


तक इम्हें चैत न प्री ; ब्यों से कगया काये के कारण हनकी गिमंश्ी 

पएएए फिम्त क्लाडाजू अ्रधवा बुद्धिमान डोते हुए भी हडो स्वश्ाव बाक्े 

अंजुक् में होने छगी |” 

' ऑशलिःसिक्नक के अर्धिययी स्वभाव: कित्तु दीम प्रतिमाका पता खब्ता है । 
अब रेप ०० 


( कीडमान्या ; जीव वन्कथा 


कहना है कि विवाह के समय निस्थक वस्तुओं के बदले उतनें ही घूल्य की 
पुस्तके लिखक ने मांगी | इससे मी उनकी विद्यािद्णि का पता चलता है | 
सौ० सत्यभामा हाई के भाग्य में सास का खुख तो था ही नहीं, 
पर सझुर का सुख भी न था। विवाह के एक ही वर्ष भाद, १८७३ ई० 
में-. ३३ अगस्त को-सझुर श्री गंगाधर पन्‍्त भी स्थर्ग सिधार गये ! 
जब यह डेकन कालेज में, १८७३ ई० में, भग्ती हुए तब इनका 
स्वाध्थ्यत्रब्छा न था | इसलिए पहले ब्ष पढ़ाई की अपक्ा यह व्यायाम 
इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान देते थे | छुम्रह का समय 
कालेश-जीवन अखाड़े में या तैश्ते में जावा यथा झौर संध्याकाल टइक्षने 
एवं खेल-कूद में ब्रीतता था । रात विभोद एरवँगप शप 
मंब्रीतती थी | उन्होंने शरीर-मुधार का निश्धघ कर लिया थाऔर उस वर्ष 
परीक्षा न देने की वात भी सोच ली थी । दज़िरी देकर बाहर चले जाते भ्रौर 
कोई बहुत उपयोगी एवं आवश्यक व्याख्यान होने पर उसमें उपस्थित हो 
जाते ये | एक बार प्रिंसपल ने द्ाज़िरी देकर जाते देंस इनसे पूछा तो 
इन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि मुझे इस खाल परीक्षा नहीं देगी है । 
इसका पंरिणाम यह हुआ कि यह पहली बार एम० ए० में फेल हुए। 
छात्रावस्‍्था में भी बाल तिलक की संस्कृत में अच्छी गति हो चली 
थी | इस विपय पर एक बार बह अपने अध्यापक श्रीजिंसीवाला से 
आगब भी गये | पर पीछे जब इस अ्रष्यापक महाशव ने विद्याथियों को 
आतविल्ञाप” पर सस्कृत 'में कविता बनाने को दी तो श्री आपडे--जैसे 
प्रतिस्पद्ी के पुक्कावले में मी ग्रो० जिंसीबाला ने आल की कविता को 
तरजीद दी | उत्त समय तिज्ञक प्रायः संस्कृत में पद्य लिखा करते थे 
कालेज में प्रथम बर्भ उन्होंने केवल शरीर सुधारने मेलगाया। पहले 
पतले दुब॒ल्षे थे पर ह्यायाम के कश-स्वहूप हैः शुष्ट"ह्ी सगे ॥ साहाँ पहली 
उन्हें खुलकर भक्त न लगती भी कहाँ अर जाम खाने बैह मीभेतों रपोई 
बनाने पाला भहाराज तगे आ जाता | औरभ गे ही उन्‍हें कत्रिमता, 
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द्क्न द्रिसे बुझा थी | यदि कोई विद्यार्थी अपने को बहुत धुकु 
मार बनाता हो तो झ्रादत छोड़ देने तक यह उतते तंग. 
'हिविक' और उन्चणटा करते रहते। यदि कोई विद्यार्थी अपनी ताकत बढ़ाने 
। के लिए पेटेएट औपचियाँ सेवन करता तो ये मौक्ता 
देख उसकी शीशियाँ खिड़की के बाहर फेक देते और कहते-_*“ तुम भेरे 
साय अखाड़े में चला करों; में बिना किसी औषधि के तुम्हारे सब रोग दूर 
कर दूँगा |” इनका एक सहपाटी बड़ा शौक्कीन था । वह गर्सी के दिनों में 
कूल लाकर रोज़ शब्या पर उन्हें बिलराताऔर पुप्यन्‍शय्या तैयार करता । 
तिलक उसे सदा फटकारा करते-- “कया तुम सत्त्रीहोंओ इस तरह नखरें 
क्रिया ऋरते हो !” उसकी शाय्या को उलट-पल्लट भी देते थे | ऐसे विद्या- 
थियों की टोह में गाय: वे शत विरात घूमा करते | किसी के दरवाक़े के 
काँच तोड़कर, क्रिसी की साँकल खोलकर, पिछवाड़े किसी की खिड़की 
खोलकर 'घुस जाते | उनकी इन आदतों के कारण ही उनके बहुतेरे सह- 
पाठ उन्हें 'केबित्' (शैवान) और तात्कालिक पाठ्य पुस्तक 'केनिलवर्थ” 
उपन्यास के एक पात्र बाण के नाम से सम्बोधित किया करते थे । 
. इनके, समथ में होस्टल के भोजनालय में आधिकांश विद्यार्थी पीता-- 
ग्बर पहने कर भोजन करते थे। कुछ उसके विरोधी भी हो चले: थे | 
'.... तिल्लक तो इस प्रथा के कट्टर पत्तपाती थे | यहाँ तक' 
माधीनता के अति कि यदि कोई आन-वमकर इसका संग करता तो' 
भूकाव 
यद्द उससे बद्स एवं लड़ाई करने को भीः तैयार हो 
जाते थे। प्राचीनता का यह संस्कार उनमें अन्त तंक रहा । ह 
से अहाराध्ट्र की अकरशधा ४ ५ 5 पा व 
जिस सर्मव तिलक का जन्म हुआ।उसके बंहुत पहले मंहाराष्ट्र की राज- 
शक्ति का लोप हो गया था । फिर भी बहुत-से लोगों को अपने पूर्व गौरव 
'की बह स्व मूला न था । उनके जन्म काल में भास्त ही- में जो विद्ोह 
आक् हुआ, उसके संस्कोर: तिलक के जीवन में शुरू से. ही मिलते हैं । 
मकर प हैं.+न्‍>, 


[ 'लोकूमास्या : औव त-कथा 


के देष्टि से देखें तो ग़दर के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसे व्यक्ति स 

पाये जाते रहे हैं। जा बंगालियों की माँति, काम्ति कर के या हिंसात्मक उपायों 
- ... द्वारा खतंत्र भारतीय राजशक्ति स्थापित करने का ध्वष् 

फड्के देखते रहे हैं| बीसवीं शत्ताब्दी के प्रथम चतु्भा श में तो 
.....  . ऐसे झनेक क्रास्तिकारियों को फाँसी हुई ही पर 
.उन्नीसवी शताब्दी में भी ऐसे व्यक्तियों के होने, का उल्लेख महाराष्ट्र के 
आधुनिक इतिहास मे मिल्लता है | वासुदेव बल्वन्त फड़के “ऐसे ही एक 
'व्यक्ति.ये |. सरकारी नौकरी में रहते हुए भी फड़के ने विद्रोह का संगठन 
करने का प्रयृत्त किया था । उन्होंने निजी तौर पर सैनिक शिंज्ञा प्रात की 
थी | १८७६-७७ में जब अकाल: पड़ा तब डाकुओं, को उन्होंने झपना 
साथी बनाया । धीरे-धीरे उनका इतना आतंक जम गया कि अधिकारी 
उनके नाम से काँपते थे परत्तु डाकुशओों को वहबश में न रख सके । दोनों 
के उद् श्य मिन्न थे | डाकू रपये के लोभ एवं बुरे स्वभाव के कारण दाका' 
डालते थे और फ़डके उन्हें अपने उद्देश्य में. नियोजित करना चाहते थे | 
इसका फल वही हुआ जो होना था; वह फाँसी पर चढ़ा दिये गये |. . 


टी 


इस समय महाराष्ट्र क्या, समस्त भारत की स्थिति में उथल-पुथल 
हो रही थी | प्रश्निम के संसर्ग एवं अंग्रेजों वे राजनीतिक पएमुत ने प्रत्येक 
क्षेत्र में परिवर्तन के बीज बोने शुरू किये | एक और 
जदाँ ,जम-समूह में अंध-विश्वास, के भाव ये; वहाँ" 
नई शिक्षा के .संसर्ग से एक . ऐसी . पीढ़ी पैदा होने 
लगी थी जिसमें अपनी: वेश-भूषा,.अपनी. संस्कृति, अपने घंस और 
अपनी सीति-बीति में झविश्वास और अदा का भाव पैदा हो रहा था | 
हो थाराएँ एकन्दे्सरें मे उकगा रही थी । देसाई मिशनरी अपने घर्स का, 
शिक्षा, सभाज-सेवा तथा अन्य़गैक़ सोडक एवं उपयोगी छक्षें में अचार 
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ऋूझारे हब राप्टरमिा का ] 
कर स्ट्टे थे | इससे भी व्िश्वातः में शियिल नवीन हिंस्यू युबक पैदा होने 
गे ये । 
पर एक ओर जहाँ नई धारा दर्बल् एवं ज्ञीण ब्रिवेक के युवकों को 
ब्रह्द ले गई वहाँ जिनमें कुछ तत्व था, उन्हें उसने समाज एंव शाप्ट्र क 
विधय से नये विचार भी दिये | पश्चिमी शासम-तंत्रों 
धल सेवा की. पत॑त्ता केडतिह्ासों एवं समाजस्सेवा की संस्थाशं के 
हो पहिया . परिचय में आने: से उनमें मी स्वदेश मेंउनकां प्श्नोश 
करते की. भार्वनां पतले: हुएै। इस समय- जिन लोगों! में जन-सेवा 
का भाव था, उन्हें दो श्रेणियों में बॉल जा सकता है।। एक वे जो 
हुत्ताएर्थक अपनी पुरानी सम्यता एवं: संस्कृति को अपनाना चाहते थे 
श्रौर युरोप के संसर्ग; शंग्रेज़ी शासन तथा :मिशमरियों के कारण उस पर 
जो आपत्तियाँ आा रही थीं उससे उनकी: रचा करमा' चाहते थे। उसमें 
स्व और स्वदेश दोनों की रक्षा का भाव एक साथ, और एक में मिल- 
'कर, आाग्रत हुआ । इस दल की राय में विदेशियों के आगमन से सबसे 
ब्रक्षी जो हानि हुई थी बह यह थी कि हमारा अपना राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
छिन्न-भिन्न हो. रहा था । जातीय संस्कृति की जो एक जीवित आत्मा होती 
है, उसके दम घुट रहे थे। इसीलिए १८५४७ का विद्रोह धर्म को लेकर 
स्वररेंश के लिए हुश। था और इसलिए इस देखते हैं" कि १६१० तक के 
बंगाली एवं' महाराष्ट्र क्रान्तिकारियों की 'फ़िल्लांसफ़रीः अपने धर्म एंव 
अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए अत्यन्त उपबुद्धःहो झठी 
थीं + वे आपने आान्दी व को दिव्ूधर्म की कसौटी पर कसते. ये | ः 
/. सूसरा दल उन लोगों का था, जो पद मानते वे कि जान सायदिशिक 
वस्तु हैं आर  बुसेप में कोई श्रच्छी चोज़ ही दो जे लने में क्या इज 
हू? ये लॉरश ६६] यींस सामाजिक एवं सजनीतिक संस्था दों ५ 
से प्रथा थे । और उन आपने पतन का कारण छारनी सामाजिक 
' बामडीत।ब्यण » हाँ जख्म ्प दे रहा। इन्हें अपने एम १४ दम्ख था 
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और ये चांइते मे कि शासक जाति ने जिन बालों का. अनुकश्श क्र 
'इतनी प्रधानता माल -कर ली. है उन्हें .इम मी. अपनायें और, शापना 
लब्घार करें | इनः छोगोंगे सदास्तापूवक श्रफ्नी सामाजिक रोति-कीति में 
समयाकूल परिवर्तन: आस किया'।। इनमें 'औी दो ओखियाँ थीं।। एक 
तो सामाजिक, आचारः विचार में बिल्कुल परिचमी थी और दूततरी ग्रपने 
'में- समगानुकूह परिव्तत. करके मी अपने निर्माझ का' आधार अपनी 
ही संस्कृति को बनाना चाहती श्री । इस दस में: राजनीतिक का यंकर्ता 
की अपेक्षा समाजसेयक या सुपारक अधिक हुए । । 
तिलक के एू्ष महा राष्ट्र की सम्ष्टि-आत्माः परः जिन दो महांनुआयों 
बेशेष प्रभाव हुआः वें श्री महादेव गोडिंद खमड और ओ विष 
शाक्षी. चिप्लूएकर थे । राम राजनीतिक एवं औद्धिक 
महाराष्ट्र पर नेता थे. थी: चिलूणकर बृछ्यतः सामाजिक एवं 
: प्रशाव .. वार्मिक। प्रतिमा, स्वदेश प्रेम तथा राजबीपिक शान 
की हष्ठि से रामडे: उसा समय के प्रास्तीय: नहीं, एक 
सर्वभावतीय: गैता थे । महाराष्ट्र के खोये [हुए तेज: में चेतस्व:लाने वालों: में 
रानडे का प्रधान हाथ है। रामके ने न फ्रेवल राजनीतिक जागृति के 
लए आन्दोलन किया वरन्‌ सामाजिक कुरीतियों के निवारण पर भी जो» 
दिया. । वह पहले. भारतीय नैता ये : जिन्होंने इसकी अनुभव क्रिया कि 
भांस्त की.उन्नति किसी एक जेब में बाँध कर रज़ीः महीं जो संक्रती: वह 
स्वाज्ञीण होनी आाहिए-। उनकी संदारिता एव हप्टि की विशालता 
नीय थी । विंधंजा बिंदाह। पाया समाज एच धार्मिक सहित 
के बह कदर रासधंक थे। ठस समय बहुत थोड़े लोगों में हपता आारे 
बनुने की हिन्मतः थी । इसक्षिए बहुत से. लोग उनके विरोधी भी मे | 
पर बंद जो कुछ करते शुप्त कप से ही करते थे। उधर संरकाई|नोकरी 
में. ते हुए: वेश-सेवा की बृति के कारण सस्कार भी इनसे नायज 
रहती थी.! शनके राष्ट्रीय मद्मातसा के संस्थापकों से से थे । बकतलोस्थक, . 
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बसम्त उ्याख्याग-माला, ऑद्योगिक परिप्रद्‌ प्रदशनियाँ, महिला हाई- 

' स्कूल, प्रार्थना-तमाज, सार्वजनिक सभा; पुस्तकालय हशृत्यादि पूमा की 
' शायद ही कोई ऐसी संत्या रही हो जिसके संचालन में उनका गुप्त 
या प्रकट द्वाथ, न रहा हो.। लोकमान्य: तिलक विरोधी होते हुए. भी, 
रानहें की ठप्सा देमाद़ि वा माववाचाये से दिया करते ये |... 

' इसी प्रकार श्रीचिपूणकर ने: अपनी “निमन्ध माला! से. विशेय 
कार्य किया |:विद्यार्थी--समाज पर उनका बड़ा अभाव: था | वह एक 
अत्यन्त तेजस्वी और निर्मीक व्यक्ति ये । सरकारी नौकरी पर सभी 
! उन्द्रोंने ब्ात मार दी श्र ज्सक्षी ख््प्र्ह्ल्ी बेड़ियों? को तोड़कर स्थतंत्र 
“रूप से खतंत्र शिक्षा के प्रेसार में लग गये ये | | 

... इन दो पुरुषों के अलावा सबश्री दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह' 
मेहता, तैज्ंग और भण्डारकर इत्यादि का भी महाराष्ट्र की युवक पीढ़ी 
पर बढ़ा प्रभाव: पड़ा था। तिलक पर तो” रानडे का बढ़ा प्रभाव 
बढ़ा) इन. महापुरषों के कारण ही महाराष्ट्र में जागति हुई और 
युवकों में देशसेबा, समाज-सेवा एवं जन-सैवा के भाव आये. । 


' खाये अमिर क्षेत्र में प्रवेश 


विल्ञक ज़ब एल० एल० बी० में.पढ रहे ये और- जन कालेज की 
शिक्षा समामि पर था रही थी तभी से उनके -सासने यह प्रश्न था कि 
., ... .. आगे जीवन का क्या कार्य-करम निश्चित किया जाय ? 
जनन्वीधा की. . इनके साथियों में अागरकर प्रुख्य थे.। वंचपि शागर- 
ओंक्शा ... करके विचार - श्रार्मिक एवं सामाजिक मामलों में 
बज विल्लक से मिन्न मे किन्तू दोनों में-देश तथा समाज 
फिणा की लगन सी ! दोनों सरकारी नौकरी करने.-के- विरुछ ये और 

| पाविअनिक कायी में ल्गरा आहने ये | एक दिन तिलक और खाजर कर 
' भें :म बह पा लियाद झुखा कि राजनीतिक मुघार की पहले आवश्यकता 


[ जझोकमान्य' : आोवपन-कथा 


हैं या सामाजिक ? आागरकर का कहना था कि समाज की नींव जंबतक 
पक्की न द्ोगी तत्रतक राजनीतिक जाग्र॑तिस्थायी नहीं ही सकती । तिलक 
का कहना था कि विना राजनीतिक सुधार एवं सुविधा के इमारे देश की 
गरीबी का प्रश्न इल नहीं हो सकता थ्रोर ने समाज-सुधार का काम ही 
खित रूप में किया जा सकता है। वहुत बाद-बिबाद के बाद दोनों में 
है सममीता हुआ किस गीण शिक्षा का कार्य हाथ में लिया जान | 
यह दोनों के लिए मध्य-मार्ग था | इसलिए दोनों ने इसे पसन्द किया.। 
जिय दिनों आगरकर और तिलक ने यह- निश्चय किया उन्हीं दिनों 
श्री चिपफलू॥कर सरकारी नौकरी छोड़कर पूना आये थे और एक स्वतंत्र 
पाठशाला स्थापित करने के उद्योग में थे | जब इन लोगों को यह बात 
मालूम हुई तो ये शात्रो जी से उनके घर पर जाकर मिले (सिसम्बर 
"१८७६ ६०) और वचन दिया कि पाठशाला खुलने पर हमलोग संब नरहू 
आपका साथ देंगे। उन दिनों तिझ्रक कानून में श्लौर आगरकर एम्र० 
ए० में पढ़-रहे थे | इनके सांध बी० एं० के दो छात्र और भी थे पर 
बाद में उनके विचार बदल गये।. अस्तु; इस मेंट में सत्र बाते से हो 
गई' और पाठशाला के स्थापन का निश्चय कर लिया गया। . 
फल-लरूप १ जनवरी श्द८० ई० को, १६ लड़कों के साथ, स्कूल 
की स्थापना हुई | इसका नाम “न्यू इंस्लिश स्कूल” रखा गया। शास्त्रीजी 
ह '( चिपलूणकर ) और तिलक ने कार्वरेंभ किया । 
न्यू इंग्किश स्कूज' थ्रागस्कर एम० ए« की परीक्षा में फेज हो गये थे. 
की ध्यापना |. इसलिए बह साल: मर बाद दूसरों बार परीक्षा 
ह देकर पांसहों जाने पर पा ठशाला के कार्य में: समि+ 
ललित हुए.। इनके अलावा श्री मांधवः राव एन० जोशी-जैसे. कर्म एवं 
जन-सेवी शिक्षक का सहयोग भी: -स्कूल: को पास छुआ इथा और ४; 
"शिक्षक मिल गये । इससे स्कूल जोरों से चला और केवल द!म 
में विद्यार्थियों:कीसंख्या: ३१०४७ हों: गई | मजा दो यई 






हमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


केवल सातयी कन्षा तक पढ़ाई होती थी । 

झारम्म में यह स्कूल स्वर्तत् रीति पर चलाया गया था; श्री लिप- 
लूशकर को इसके ल्वतंत्र संचालन पर गर्ब भी था पर जब विद्यार्थियों 
की संझया के साथ ब्यय थी बढ़ा तब सरकारी सहायता ल्ली जाने 
लगी | इस स्कूल ने ४-५ वर्षों में दी बड़ी उन्नति कर की और फिर तो 
मेट्रिक तक पढ़ाई होने लगी। श्य्प४ ई* में इसमें १००६ छात्र थे और 
उस साल. मैट्रिक में फ़र प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे | महाराष्ट्र में 
विद्याद्वारा जाइति लाने में इस स्कूल ने बड़ा काम किया । 

ऊपर हस बह कह ही चुके हें कि शिक्षा-ह्रारा जनता में जायति 
जाने के उदं एय से ही तिज्ञक ने सकल का कार्य आरम्म किया था.। 

जनकी इच्छा तो कालज खोजने को थी पर 

कफञशिज्ञा समितितवया श्रारस्म में वैसा संग्रोग प्राप्त नहीं हुआ । 
गसन काले न की स्थापना स्कूल की उत्तरोत्तर उन्नति तथा चोच की अन्य 
े बरदनाओं जिसका बन आगे यथास्थान दिया 
जायगा ) के कारण स्कूल में अध्यायन-कार्य करनेबाले कई अध्यापकों 
ने एकत्र होकर २४ झकतूपर इ८्यढ को - डिक एजुकेशन सोसाइटी? 
'(दज्षिण शिक्षा-ससिति) को स्थापना की और इसके. आजीवन सदस्य बन 
ग़ये.। २ शनबरो १८८७ को सोसाइटी की ओर से फर्गुतन कालेज की 
स्थापना छुई | ४ मार्च श्य८ण को नई इमारत की नींब' रक़खों गईं 
पर सात वर्ण बाद ११ जनवरी १८६२ को. बम्बई के गवनर लाई 
हैरिसि द्वारा फ़िर दूसरी. जगह नींव. डाली गई | इस आलेज में पढ़कर 
महाराष्ट्र के ने जाने कितने ससाज-सेवक उत्पन्न हुए हैं | 

तिलक ओर आगरकर आरंभ में जिस उद्दोश्त को लेकर नले-से, 
फालेज.बढ़ जाने ऐवं सरकार से ,सम्बन्ध हो जाने .पर, उसकी पूर्ति:मे 
तर्मी ! झतीकन संदस्पों में भा-कार्य-शैली- एवं :सदस्यों 
| थ्रों के विषय-में मतभेद होने लगा;। एक 


को 
फू 


2 
बाधाए झाने 






सन में दुललल 


[ 'जो हभाब्य, : जीवन-कथा 


दल्ल जिसमें विज्ञक थे) कहता था कि आाजीवन सदस्यों को अपना सारा 
समय, शक्ति और चुडद्धि इसो संस्था में ज्गानी 
खोसायटो से. चाहिए और निर्वाह मर के लिए वृत्ति लनी चाहिए । 
सस्वन्धत्याय उन्हें बाहर से यदि कुछ मिले तो बढ संस्था 
का । पर वूँखरा दल कहता कि संस्था के कार्य का जे 
समय है उसके बाद असच्यत्र काम करने की छूट होनी चाहिए । फल्न- 
स्पररूप ४ अक्टूबर श्य६० ई० को, जब मत-भेद बहुत बहु गया- तो 
तिलक उससे अल्लग हो गये ओर १५ दिसम्बर को श्राजीअन सदस्यता 
से विस्तत त्यागपत्र सेज दिया । 
केसरी! और 'भराठ!? 
जब विल्क और श्रागर्कर ने जब-शिक्ञा के लिए जीवन अ्र्यित 
किया तभी उन्होंने विचार किया था. कि इसके दो साधन, घुख और 
लेखनी--यठशाला ओर समाचारपत्र हैं। श्रतः स्कूल खुलने के बाद 
ही समाचारपन्र निकालने का भी निश्चय हुग्रा । श्य८१ ई० से केसरी? 
मराठी में और मराठा? अंग्रेज़ी में निकलने लगे | इन दोनों पन्नों पर 
म्कुल के मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओं का सम्मिलित स्वासित्व समझा जाता 
था । केसरी! के सम्पादक श्री आगरकर हुए, 'मंराठा? के श्री तिलक । 
'किपरी' में साहित्व-विषयक लेख शास्त्रीजी ( विपलूणकर ) लिखते 
इतिहास, शअ्र्थ-शाज्न और सामाजिक विषयों पर आगरकश और धम- 
शाखत्र, राजनीति एवं क्ानन-सम्बन्धी लेख जिलक लिखते ये । ओगंरकर 
के लेखों में सुधारक की. सामाजिक विषयों में उदारभाव से सोचने की 
, प्रवृत्ति, विनोद, निरप्ुदृता, एवं भांबुकता स्पष्ट दिखाई देती है। तेंज- 
(स्विता, जोश, प्राचीनता के प्रति आकर्षण, राजनीतिक सुधार की 
आरकाज्षा, तिलक की.विशेयता .है.। . । 
.. . पड के अस्‍्त,में :कोल्‍्द्वापुर के सम्वन्ध . में “केसरी! श्ौर.मराठा? 
-:में कुछ लेख छुपे | इस पर वहाँ के दीवान औ्षीजर्वे,ने उनपर मानहानि 


जारैफन- 





इसार स्थ० राष्ट्रमिसाता | 


का दृकदसा चलवाया : ८ फरवरी श्थटर इ० से बम्बई के प्रेसीडेर्सा 
मर्जिस्ट्रोंट ओवेब के तामने मामले की जाँच शु 


कोशहाबुद का हुई । २६ फरवरी को अन्तिम पेशी [हुई शार 
म्ुकइमा मल सेशन सुपुर्द कर दिया गया | २०००) 5 
मसनलक एवं एक-एक दृज़ार की दो ज्रमानता पर 

विलक और श्रागरकर छोड़े गये | इस मामले में कई प्रतिष्ठित मित्रों के 


ज़ोर डालने पर यद्वि तिलक और आगरकर ने बे पें लिखित माफ़ी 
मँग लीं, फिर भी बे ने मुकदमा न उठाया | १७ जुल्लाई को दोनों को 
सार-चार महीने की तसादी क्रेद को सज्ञो हुई। अच्छे व्यवहार के 
कारण १६ दिन की छूट मिली और दोनों डोंगरी जेल से १०१ दिन 
मंदी छोड़ दिये |गवे | 'ढोंगरी जेल में १०१ दिन! नामक अपनी 
पुम्तिकों में आगरकर ने जेल-जीवंन' का वर्शन किया है | इसे अवेधि 
में तिलक का।श४ शोर आगरकर का १६ पोशड वज़न कम हो गया । 
पर इस सका सतिलक और भ्रागरकर के प्रति लोगों में आदर और 
श्रद्धा का भाव बढ गंवा | इस दृष्यिसेये सक्ञाए उनके सार्वजनिक जीवन 
की उन्नति में|सद्दायक हुई । २६ अ्रक्टूंजर (१८८२ ई०) को जब दोनों 
जेल से छूटे तो जेल पर उनके स्वांगता्थ दो हजार आदमी एकन्र' थे । 
. दोनों गाड़ी में विठाकर शहर में लगे गये, स्थान-ह्थान पर उनका संत्कार 
फिया गया । जलूस सारे शहर में घुमाया गया और सावजनिक सर्भी में 
: सम्मान किया गया | इनके छूटने के पूर्व भी प्रि5 वडसबर्थ इत्यादि प्रति- 
ड्िंत पदों ने सग्कार पंर सज्ञा रद कर देने के लिए ज्षोर डाला था । 
... यहं पहले ही लिखा जा चुका है कि यदत्नपि तिलक और 
आगरकर बरनिष्ट मित्र थे ओर दोनों ने एक साथ 
ही सावजनिक जीवन में आने का निश्चय ' किया 
2, था किन्तु दोनों की विंचार-घारा में बढ़ा अन्तर 
जा ओआागरकर के सामाजिक विचार आज-कंल के सच संमाज-सुधरर्क के 


नल डे देने 


आगरकर का केसरी ' 
हक सक 


[ ब्ोफृमास्य'! : बोबब-कथ 


समान थे | वह बाल विवाह, वृद्ध-विवाद के कट्टर विरोत्री थे शोर अत्प- 
श्यता-निवारण एवं विधया-विवाह के भी पत्षपाती थे। यहाँ तक क्लि.इस के - 
लिए आन्टोलन करके और सरकार पर जोर शलकर क्वामुन बताने. की 
आवश्यकता भी वह अचुभव करते थे | तिलक इन पिषयों में द्वय सुधार 
को चेश करते हुए भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और उनका बह 
भी कहता था कि इस प्रकार की, धर्म से प्रगाह सम्बन्व रखनेवाली विवाह 
इत्यादि प्रथाश्रों के. सम्बन्ध में सरकारी क़ानून बनाकर दबाव डालना 
अनुचित है। छागरकर शाधुनिकर विचार-प्रवाद की और झुक्के हुए थे श्लौर : 
तिलक प्रायोनता की ओर "इसलिए इन लोगों में प्रायः बाद-विताद हुआ 
करता था | उस समय समाज झाजकल से बहुत पीछे था इसडहिए अधि- 
कांश लोग विज्ञक के विचार के दी थे | यद्यपि सोश्तायदी की कार्य-समिति , 
में तनाड़े इत्यादि का प्रवेश हो चुका था फिर भी सामाजिक विपयों में 
बहुमत तिलक के प्रज्ञ में था | इसका परिणाम यह होता था कि श्रागरकर 
पूर्णत; झपने विचार सम्पादकीय लेख में प्रकट ने कर सकते थे क्योंकि 
उस समय सम्यादक ल्‍का नास पत्र पर नहीं छुपता था ओर केसरी! . 
की सम्मति सोसायटी के सदस्यों की सम्मिलित सम्यति सभी जाती 
थी | इसलिए प्राय: 'केवरी? में वही छंपता जो बहुमत के विरुद्ध न 
पड़ता था | किसी विपय पर यदि आमगरकर का विशेष मत-भेद होता तो 
उसे वह प्राप्त पत्र के रूप में छापते थे | मतल्लब् यह कि आागरकर-जेंसी . 
समाज-सु धारक के लिए यह अवस्था ग्रवछिनीय हो उठी थी और कमी- 
कभी मत-भेद की तीजता से एक दःखद बाताबरण बनजाता था । फिरभी , 
किसी तरइ काम चलता रहा पर श्यदद ३० मे कुछवातों को लेकर मत- 
भेद बहुत तीव्र हो गया झौर स्कूल के कार्यकर्ताओं में कड़े शुरू हो गये। . 


बान यह शी किबम्गई के सेठ मज्ञाबारी ते बाल-विवाह के विरुद्ध आवाज . 


उठाई थी शोर प्रस्ताव किया था कि इस जिपय में तरकार . से कानून. 
अमाने की सद्यायता लेनी चाहिए. । इसीबातकों लेकर बढ़ा तूफान खड़ा 


“३७००... 


इमारे स्त्॒० राष्ट्रलिमोता | 


ही गया था। जैसे अस्प्रश्यता-निवारण बिल का विरोध यह कहकर किया 
गया कि सरकार को बार्मिक मामलों में हस्तज्ञेप नहीं करना चाहिए वैसे 
ही इस समय भी हुआ । थ्रागरकर, रानडे इत्यादि सरकारी सहायता लेकर 
कानून द्वाग यह बुराह गेकने के पक्ष में थे ओर तिलक, तैलंग इत्यादि 
बिपक्ष में ।जो दलीलें श्राज भी दी जाती हैं, ठीक थे दी उस समय भी दी 
जाती थीं। आगरकर सम्पादक थे, इसलिए उनकी स्थिति इस ससय बढ़ी 
बुरी हो रही थी | इचर बहुरुत उनके विचारों के वि्ंद् था । बढ़े कगढ़े 
के बाद १६ दिसम्बर श्यू८ाड के अड़ में निजी हस्ताक्षर से आगरकर ने 
ग्रपना व्यक्तिगत मत गरकट क्रिया । पर इससे कुछ नहीं हुआ; दिन-दिन 
परद्यर कलह बढ़ता ही गया। अन्त में यह निश्चय हुशा कि जो 
सदस्य चाहें अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर इन पत्रों को चला सकता है | 
उस समय आगरकर ही सम्यादक थे इसलिए पहला मीका उन्हें द्दी दिया 
गया पर उनके पास इतने पैसे कहाँ थे इसलिए २५ अक्टूबर ८८७ की 
तिलक मरी! के प्रकाशक हुए शोर उनपर ही ज़िम्मेदारी भी श्रा गई; . 
कागरकर अज्ग हा गये | आगे चशकर जब केसरी और मराठा 
(मगठाः के सम्पादक श्री बासुदेवराब केलकर हो गये थे। का मत-मेद 
बहुत बढ़ा और पत्र प्र ७००० का कर्ज मी हो गया तो सोसाबरी ने 
पत्र का स्वामित्व बेच देते का निश्रव किया | फलतः १८६१ ई० में 
तिलक ने सारे कर्ज की ज़िम्मेदारी के साथ दोनों पत्रों को ले लिया | 
अक्टूबर १८८८ से, श्री गोलते की सहायता से, आओगरकर ने 
धछुधारक' नाम का दूसरा पत्र निकाला । यह अंग्रेजी-मराठी में निकलता 
.. था। आगरंकर मराठी में और गोंखले अंग्रेजी में 
मुधारकः... लिखा करते थे | गोंखले यत्रपि अवस्था में छोटे थे 
.. पर अंग्रेज़ी मात्रा पर उनका असाधोरणु अधिकार 
था | इसलिए पत्र बहुत अच्छा निकला | गोखले अधिकतर राजनीतिक 
विषयों पर ही लिखते थे । इन लोगों ने केवल ४) मासिक लेकर प्रथम 


ननरेदेन+ 


[ हल कमान्य' : जीवन-कथा 


वर्ष पंत्र चलाया | आगरकर ने कभी धन की इंच्छा न की ओर अपना 
सारा जीवन समाज-सेवा मे लग! दिया | 
पर इन मत-भेदों और ऋगड़ों के व्रीच भी तिलक और श्रागरकर 
एक-दूसरे को बहुत चाहंतें थे ओर मृयु के संमय आगंरकंर ने विलेक 
को बुलाया था और तिलक उनकी झूत्यु के बाद बहुत रोये थे | 
उधंर आओगरकर ने सुधघारक निकाला, इंधर डेकन एंजूस शन सोसीथरटी 
से अलग होने के वाद अम्य सार्वज,नक कार्यों में माग लेने का समय 
झोर अवसर तिलक को मिल गया | इसमें जहाँ 
क्राफडे-प्रकश्श सोसायटी को द्वानि हुई तहाँ देश का लाम हुआ । 
में तिलक सोसायटी छोड़ते, न देश के. विस्तृत 
सार्वजनिक क्षेतच् में आते। र८८फण० ई० से कांग्रेस का नियमित बार्धिक 
अधिवेशन होने लगा था | पहला अधिवेशन पूनां में ही होने वाला था 
पर कई अस्ुविधाओं के कारण वम्बई में हुआ | श्८्य॥ ई० में कांग्रेल 
का पाँचवाँ अधिवेशन जब फिर बम्बई में करते को विचार हुश्ना तत्र 
पूनां-वासियों की शोर से तिलक - यह निवेदन-पंत्रं लेकर' बम्बई गये कि 
यह कांग्रेस पूंना में ही होनी चाहिए । यद्रपि इंस विषय में सफलतों 
नहीं हुई पर इससे यंद मालूम पड़ता है कि घीर-बीर पूनों की जनता 
पर तिलक का अधिकार होता जा रहा था । इसी सेसंय एक ऐसी अर्रसा 


क्राफ्ड साहब नामक एक सिविलियन ग्म्तागिरिःके कमिन्षर थें।' 

थे भारतीयों से वहत देल-मेन्न रखते थे; र्मागिर को अपनों जन्मभूमि 
की तरह मानते थे | कोॉक्रेणी मराठी ऐसी बोलते जैसी कोई किमान वीले 

रहा हों पंर इसके साथ दी वे बढ़े खंर्धीले और ग्रनियमित थे]. बंगले 

' पर हा-हां, ह-हूं दोता गहता; शर्गत्र सड़ा केस्ती, तरह-तरह के 
भोजन बनते और पां्टियाँ हुआ करती-थीं। झिले के अर्थ अंग्रेजी की 

स्लियाँ भी आती | उन्हें यह छोटे-बड़े तरद सरड के उपहार दिया करने : 

| नजडेह+- 





हम प्रकार उनका खर्च तेपन से कहीं अधिक था.। इसलिए उन्हें स्थित. 
र गया | हहसीलदारों के द्वारा यह काम होता था । 
धीरे-धीरे सस्कार को भी इसका पता चला | कुछ दिन पता लगाने के 
ह स इन्सपेबर-जनरल शी झोमनी की इस काय पर नियुक्ति 
उन्होंने वोज शुरू की | ते यह हुआ कि पहले कुछ तदसीलदारों पर 
]_सला चलाया जाय ओर घीरे-बीरे सत्र मामला प्रकाश में लाया जाय । 
तहसीलदारों की वह झाश्वासन दिया गया कि सच्ची बातें प्रकट कर देने 
पर छनकी कोई क्षति ने होंगी । 
क्राफई साहब पर जब इस प्रक्रार का दोपारोपण किया गया तब 

जनता इस समते में रस लेते लगी | उस समय गोरों की ईमानदारी 
की होंगे हद और हिंदस्तानियों को वेईमान और झूठा कहने की चाल 
अंग्रेजों, में पड़ गई थी इसलिए जब यह शेद खुला तो भारतीयों ने 
समझा कि इांग्रेंज़ भी हमारी दी तरह आदमी हैं ओर अपने वारे में जो 

ने की हकते है ओर शान बघ्ारते हैं वह ग़लत है |-इस समय उनके 
लिए शज्ित होने का मौका श्राया है | जनता के रस लेने का यही कारण 
था | केसर इस मापले मे शुरू से आन्दोज्लम कर रहा था। , 

१६ जुलाई श्प८्८ का हतुमस्तराब जागीरदार की गिरफ़्तारी हुई। 

ऋ्ी तक कऋरफड़ साहब यर मामला चला न था; बह प्रश्नतल कर दिये 
ये थे। ऋाफई साहब के पत्ष के जिन तहसीलदारों ने अपराध स्त्रीकार 
नहीं क्रिया, वे भी घुशनल कर दिये.गये । इधर उन गोरों ने मी, जो 
क्राफड साहय के विरुद थे, जाति का अपसान समककर इस मामले में 
सहायता करने से इन्कार कर दिया | भामले को- जातीय रूप दे दिया 
गया । इसलिए क्राफर्ड साइबर पर मामला न चलाया जाकर कमीशन 
द्वारा जाँच की बात सजूर हुई | २३ अवद्ूबर १८८८ को कमीशन ने 
काम शुरू किया .ै। सरकारी वर्कील एडबोकेट-जेनरल लेथम और बैरिस्टर 
जाइित थे । पर मासल में स्खय की अपेक्षा वश यक्षपतत का भाव इतना: . 
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'तीतब्र कर दिया गया कि सरकारी वकील श्री लेथस ने बहस के अ्रन्त में 
बर्स कहा -इस जाँच से सभी को बुर लगा है | इमले जहाँ वक 
दो सका क्राकड साइत्र के प्रति रिवायत की किबस्त आखिर हमें भी 
 झपना पन्न सेमालना था । आपने (स्थायकर्ता से) बढ़ि क्राफर्ड साइब 
को निदों प ठहराबा हो हमें सन्‍्तोग ही होगा और आपने यदि कद्दा कि 
क्राफर्ड साइव अपनी निदों पता सिद्ध न कर सके तो इससे हमें बहुत 
दुःख होगा । इयमें अ्रेजे क्राफर्ड की ही बदनामी नहीं है बसतू सारी 
आँग्रज़ जाति की इसले कत्तक का टीका गे आायमा | # - 
सरकारी बक्ील के भापण से यह स्पए है कि इस मासले को जातीय 


रूप देकर दयाया जा रहा था| इससे इसमें न्याय की तो झाशा दी कया, 


की जा सकती थी । अब्य में बही हुआ जो होना था | कमीशन ने शिश्वत 


का अपराध कूठा ठदृगया और सिर्फ झपने मातहतों से ऋण लेने की . 


बात मंजूर की | पेंशन देकर क्राफई साहब विल्लायन भेज टिसे गये । 
मजा तो यह कि एक ओर जहाँ क्राफड' साहब रिश्वत के इल्जाम से 

बरी कर दिये गये बड़ाँ इनुमम्तराव को दो बर्ण की सजा झोर दो हजार 

जुर्माना दशा तथा अन्य तहसीलदार भी दरिडत हुए । इस साम्ले में 


एक तो स्थाय से हुआ, दूसरे एक ही जमे में एक्त आदमी निर्दोप और 


सम अपराधी करार दिया गया ।.तदसीलदारों को कोई हानिन 
पहुँचने दी जायगी', यद वचन देकर उसका भंग किया गया। इस 


बात-->विशेयतः अन्तिम--को छेकर तिलक ने खूब आन्दोलन फ्रिया 
ओर 'केसरीग--द्रारा मी इसपर खूब प्रकाश, डाला | इस सम्बन्ध में 


पितम्बर श्टू८३ को. बहन घड़ी. सावज़निर सभा हुई' जिसमे अमेक 
प्रतिफ्डित, लोग उपस्थित थे.। इसमें तिलक ने वड़ा शोजस्ी सोवण किया 
जिसका जनता. पर बड़ा झसः पड़ा | इस सामले को पाल्मेंट भें उठाने 
के लिए भी तिलक ने श्री डिगबी और श्री जे डला से. बहुत पन्न, व्यव- 











" #टैजिक बोखक के हैं. | 
| डाई दलाल, 








हमारे स्थ्० ? धट्भारित लत 
हार किया ; उन ल्ञोगों ने सहायता का बचने भी दिया था पर सरकार 
कार्यो की बहलता के कारण टिलचल्ी लेने पर भी, श्री बंडला इसे 
पॉलेमेंट में उठा मे सक्रे। मतत्लत्र यह है कि यद्यपि उन ब्आाठ 
तहसीलदारों का तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ पर इससे जनता का 
ब्रिटिश स्थाय, मं जो बिश्यास था उसको बक्का लगा और फलत: मह 
राए भें जायति का सिल्लसिला शुरू हुआ; तिलक जनता के सीध सम्पक 
में आये और उसमें उनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई । 
है है 
ध्यह १ई० में जब किंसरी' और फमगठा का स्बरामिस्व पूरी तरह 
विज्ञक के अधिकार में झ्ावा तब से बह् इन पत्रों के सम्पादन की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देने लगे | उनकी सादा! पर, 
कल्री' और मराठा ओजत्विनी भाषा, विपय के प्रतियाद की सरल 
एवं स्पष्ट पद्धति, विद्वत्तापूर्ण एवं तकं-शुद्ध विवेचन 
और कही किन्तु मार्मिक श्लालोचना के कारण केसरी? की लोक-प्रियता 
और ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। बहुत शीघ्र इसकी ग्राहक-समख्या 
५००० हो गई और आगे यो वह जमाना भी आया जम बीस-बीस 
पद्मोस-पद्चीस हजार कऋपियाँ छप्ती थीं। 'केसरी' का मद्वाराष्ट्रकी विचार- 
पद्धति एवं गजनीतिक विकास में क्‍या स्थान है, इसे अन्य आस्तों के 
गे वहीं समझे सकते | एक समय तो बंद था कि सा कोई भो शिक्षित 
मंद्ाराट्र तरिवार नहीं था जहाँ किसरी' नआता हो । आज वह बात ज्यों 
| तयों तो बढ़ीं रह सई है पर अत भी सरांठी समाचार पत्रों में उसका 
दर आर स्थान वही है । अब मी अन्य प्रान्तों में रहने वाले महाराधीय 
उसे मगात हैं | मराठी जनता की जाग्रति, भाषा एवं साहित्य की उन्नति 
तंथा एक विशेष विच्ार-धारा बनाने में केसरी! का बड़ा हाथ है.) 
केसरी से जो कुछ लाभ होता था बह यां तो 'मतठा? की घटी में 
चल्ला जाता था या सात इनार का जो कर्ज था उसकी पूर्ति में । इसलिए 


रे 
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[ पलोकमान्य' : जीबनं-कथा 


सोसायटी छोड़ने के भशद तिलक के सामते जीविका का भी. प्रश्न था। 
| इसके लिए उन्होंने दो उद्योगों की योजना की । एक तो 
जीविडा का प्श्च बहुत दूर--गाँव में एक जिनिंग फैक्टरी खोली; दूसरे 
«क्लास! ( कामननी कन्षा ) लेना आरंभ किया | 

फैक्टरी तीन आादमियों के साके में थी | वह जिनिंग फैक्टरी कभी लाभ 
कभी बादे में चली ओर उससे कभी जीविका का प्रश्न हल नहीं हुआ। 
हाँ, ला-क्लास खूब चला | आरम्म में प्रथंम बर्ष का, गर्द में दूसरे बंप: 
का इस प्रकार दोंनों क्लांस नियमित रूप से चलते रहे । पढ़ाने के लिए 
कुछ और भी योग्य साथी मिल गये थे | इससे तिलक को क्षगममग 
१५० ) मायिक की आय हो जातों थी | यंह क्लास १८६६ ई० के श्रन्त 
तक चलन्नता रद्दा | उसके बाद 'केसरी'--पमराठा! का, तेथा सार्वजनिक, 

काम बढ़ जाने से बन्द कर देना पड़ा | ह 

'फिसरी? के कारण दिन-दिन तिलक जनता के सम्पक से ते गये | 
१८६ ०-६१ में सम्मतिबय-विषयक्र बिल का झंगड़ा जब जोरों पर था 
और श्री भंडारकरे, रानडे, गोखले इत्यादि बिल का 

दो सार्दजनिक उत्सव समर्थन कर रहे में तब तिलक ने शार्झ्नों का पक्ष 
लेकर क्वानून-दारा इस प्रकार के धार्मिक सुधार को 

अनुचित बताया था एवं इस सम्बन्ध में ग्रपनी तक-शैली एवं विवाद 
प्रणाल्ली से बहुतों के मुद्द बन्द कर दिये थे। जनता तिलक को मारतीया 
सम्यता एवं संस्कृति का रक्षुक समझने लगी थी | इंचर तिलक ने देखा कि ' 
जनता में जाग॒ति लाने के लिए अपने त्यौहार और मेले सर्वोत्तेम उपाय हैं. 
अंत इसका संचालन इस ढंग से करना चाहिए. कि उद्देश्य की सिद्धिः 
हों। इसी उद्देश्य से 'केसरी'-- दाग तथा अन्य प्रकार से आन्दोलन 
करके उन्‍होंने भणपत्ति उत्सवःओोर॑ शिवाजीजयम्वुत्सव कीनीय डाली | 
पंदला: धार्मिक और दूसरा राजनीतिक था | श्य६३ ६०, में गणपंति-. 
उत्सव और १८९४ ई० में शिवाजी-उत्सव का आरंभ हुआ- भीरे धीरे: 


इमारे स्थव० गएट्निमाता ] 


हन का रूप बड़ा व्यापक हो गया | यद्यति समय ने सर्वत्र फूट का... 
त्रीज बो दिया है किस्तु थे उसव आज मी सैकड़ों जगह मनाये त्राते 
हैं। गणशउतति-द सब में खामिक चर्चा, पुरातन प्रशाओं एव. संस्कारों 
का विवचन नये ढंग से क्रिया जाता है | शिवाजी-उत्सब में ऐतिहासिक 
बदनाओं, स्कृर्तिंदावक एज साहस तथा बल् देनेवालें बीर चरित्रों का 
गुश गान होता है | शिक्षाजी-ठल्सब-द्राग तिलक ने खोई हुई विभूति 
के जिए दर्द पेंदा करने और राष्ट्र की उन्नति की लो जगाने काम 
किया | इसको ऐसा राष्ट्रीय रूप दिया गया था कि बह त-से मुसल्लमान 
नो इसमें शरीक होते थे ! बंगाल में भी इसका प्रचार हुआ | महाराष्र 
के युवकां में स्वध में एबं स्व॒राज का परम जगाने में, 'केसरी! के साथ, 
इस उत्लयों ले बढ़ा कास किया है। तर वेलेंग्टाइन शिरोत्र ने अपनी 
पुत्तझ भारतीत शणशानित' ( [99 [0%89 ) में ठक्षिणात्यों की 
गति का कारण इस उत्सवों को ही बताया है | ह 
इन दिनों तिलक की लोक-प्यिता और समाज में उनका प्रभाव 
इन-विन बढ़ता जा रहा था | उनके अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती 
नाती थी | मड्राराध्ध में जिस तरुण तेजस्वों और स्थाभिमानी राष्ट्रीय .. 
दल्ल का जन्म हुआ, उसके वे नेता माने जाते थ। सरकार के लोकद्दित- 
विरोधी कार्यो की वह कड़ी ग्रालोचना करते थे और कष्ट के प्रत्येक श्रवसर 
पर जनता का साथ देते थे | उनके इन कार्यो की छाप राष्ट्रीय विचार. 
के कासकताओं पर पढ़ी थी.। लोकसाम्य, केसरी! तथा इसी प्रकार के 
पमस्त्रो के कारण महाराष्ट्र का राष्ट्रीयदल अन्य प्रान्तों के राष्ट्रीय दल्ल' 
के एक बिलकुल ही सिन्न ग्रकार. का बगे गया था| उसका एक विशेष 
दंग एज व्यक्तित्व था | इस दल को हिन्द धर्म एवं सम्यता तथा संस्कृति, 
पर बड़ा अ्मिमान था | देश एवं धर्म के लिए वह सत्र प्रकार के त्याग. 
' कस्ले को तैयार रहता था । तिलक इस दल के नेता थें। श्री शिरोल मे 
तभर शब्दों में जोकमान्य का जो. बर्शन किया: है और उन्हें हिन्दू 


कलन्‍नु हु पहू आवक, 





[ “लोकमसान्य! ; जीवन कथा 


'कद्टरता का नेता, गशेरा का परवान पुरोहित, सवीस रा्ट-अर्म का 
प्रवक्ता कहा है & उससे उनका प्रमाव व्यक्त होता है । 
. रथ बे० में तिलक अम्बई कोसिल के सदस्य चुने गये | 
. उसके अन्दर भी उन्होंने जन-पत्त का समर्थन उसी 
निर्भीकता से क्रिया ओर सरकार की अनुधित 
कारसवाइयीं का सदा हृढ़ता-पूतरंक विरोध किया । 
१८६६ ३० मे महाराष्ट्र भ॑- अकाल पड़ा | उससे लोग जस्‍्त हो 
गये थे | इस समय तंक तिह्ञक का प्रमाव जनता में खुब बढ गया था | 
पूना की धार्वजानिक सभा, 'केसरी', कॉसिल तथा 
श्रक|ल और प्केंग प्युनिसिपलिदी द्वारा वह जनता की सेवा कर' रहे थे। 
* क्रग्मिस में भी शरीक होते श्रोर उसके कार्यों में भी. 
हाथ बटाते थे। ८६६ के श्रकाल में सार्वजनिक सभा के मंत्री की 
हैसियत से अ्रकाल॑-पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने आन्दोलन किया था 
एंवं उनकी सहायता की थी | इस सम्बन्ध में 'केसरी' में भी क्रिंत॑त्ते 
ही लेख निकाले ये | सावजनिक समा के श्रनक प्रतिनिधि और प्रचा-- 
रक्र उस समय सम्पूर्ण महाराष्ट्र में फेल गये थे और जनता की सभाए 
करके उन्हें संगठित होकर परस्पर सहायता करने एवं दबाव डालकर 
तरकार से सद्ययता प्रासे करंने का उंपदेश करते जगह फसल 
ने होने पर क्र लेकर लगान न देने का भी उपदेश किया गया था 
' जिसके सम्बन्ध में तीन॑ प्रचारकों पर मक्करमे मी चलाये गये थे | तिलक 
' केसरी'दरा बराबर अ्रकाल्-सम्बन्धी आन्दोज्षन को उझंत्साह एवं बेल 
देते रहे तथा इस सम्बन्ध म॑ सस्ते अनाज की दकाने खुलवाना आदि - 
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दूसरे कोर्स भी करते रहे | इस समय महाराष्ट्र में होनेवाले लगभग 
प्रत्यक झराखोलन में तिलक का द्वाथ था ।._ 

कहते ६ --विपति अकेले नहीं आती | अमी अ्रकाल का सिन्नतिला 
भत्री भांति टूटा भी न था कि दूसरी विपत्ति आ गई | श्८६७ में भर्॑- 
क्र व्यवोनिक प्लेग कैला | इस छतही बीमारी को उस समय की स्य॑- 
करता का अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही पहले इसक 
आक्रमण एवं आरंभ हुआ था। इतसे लोग बिल्कुल बपड़ा गये । 
अेंकि यह छत की चीमारी थी इसलिए उसका प्रभाव एवं प्रसार रोकने 
के लिए सरकार ने करारणाइन शोर घरों को सफ़ाई-सम्बन्धी कु 
नियमों का कड़ाई केसाथ पालन कराना आरंभ किया | ग़ल्ती यद्द हु 
कि इस कार्य में गोर सैनिकों की सदद ली गई। पुलिसमैन तथा गोरे 
संनिक्त लोगों को बहुत तंग करते | पुलिसवाले किसी को यह कहकर कि 
हुक प्लेग ही गया है, अखनाल चलना पड़ेगा, घूस लेते फिरतें थे | 
प्लेंग के कोटाशुब्रों के नाम पर चीज़ें जलाने का अधिकार भी अधि: 
कारियों तथा इन गोरे सेनिक्रों को था | तिलक सफ़ाई एवं सिक्रित्सा 
तथा उक्चार का तो समर्थन करते थे पर उनका यह भी कहना था हि 
सरकार द्वारा इतनो सख्ती से काम लिया जा रहा है क्रि,लोग भयग्रस्त 
दी रहे हैं - फ़लतः इस व्यवस्था का उद्देश्य दी विफल हो रहा है | 
गोरे सिपाही कहीं घर के देवस्थान में, कहों जनाने में घुस जातें | मिस 
नीज़ के चाइते उलरते-पलट्ते; कमी-कभी जेब सें. भी रख लेते । जिस चीज़ 
को चाहत कपित कहकर जलवा देते। मतलब यह कि द्ाह्मकार मत 
पका | इस समय पतुवारक! में गोखले ने बड़ें-पड़े लेख लिखे; विल्ञक 
स्यादिने कई 5 
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इश्ठ-मित्र छिपाकर रखते हैं झधया अनेक स्थानों में घुमाते किरते हैं शत 
संसर्ग-दोत से बचाने का जो उद्देश्य है बह विद्ध नहीं होता, उल्लटे 
बढ़ रहा है |” 
जेसा कि लिखा जा चुका है गोरे सैनिक जबदंस्ती लोगों का घर 
घुलातें समय नाना प्रकार को सख्ती करते थे | प्रद्ाँ तक भी बातें फैल्लीं 
कि कई जगह ख्लियों से अनुचित छेड-छाड़ की गईहे | इससे जनता का 
ख कम होने की जगह ओर बढ़ गया | नाना प्रकार वी कृठी-स 
अफवाहें उड़ने लगीं। चाफेकर नामक एक व्यक्ति ने उत्तेजना में 
प्लेगकमिरी के श्रध्यक्ष श्री रेशश का, २२ जून मंगलवार की रात को 
गवनमेंट हाउस से लौटते समय, खून कर डाला श्र भीरे से घटना- 
स्थल से हट गया | पीछे जाकर बहुत खोज के बाद यह गिरफ्तार हआा 
आर फॉँसी हुई | ह 
इस खून ने सारे हिल्दुस्तात में सनसनी फैला दी | सरकार बड़ा 
| चेँंकि विलक का जनता पर खूब प्रभाव था और प्रायः प्रत्येक 
सार्वजनिक कार्य से उमका सम्बन्ध था इसलिए 
सुकद वा और सज्ञा . सरकार के मनन में यह बात बैठ गईं कि केंसरी के 
लेखों से ही इस खून को उत्तेजना मिली | श्रन्त में 
उनके लेखों को लेकर उन पर राज़द्रोह का मुकदमा चज्ञाया गंया। 
जस्टिस स्ट्राच्नी जज़ ये और ४ अंग्रेज, १ यहूदी, ? परंसी, एवं २ 
दक्षिणी कुल £ की जुरी थी । श्रमियृक्त पत्न की ओर से कहा गया कि 
ख मराटी में हैं शत: उनकी (स्िरिट---प्रेकक भावना--कों रंमकने. 
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आमो गई-। मुकदमे में. सत्र युरोप्रिवल भुरियों ने 
"एबं सबः 2 हिनदस्तानी जूरियी ने - मिर्च बताया | जरिदिस 

राजद्राह। का. विलकुल नत्रीत अ्र्क विया। शजद्रोह हा दामारा 
अर्थ बरकार-के प्रति असत्तोष फैलाना, है पह श्री स्ट[चीने इस बार के 
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हमारे धढ० राष्ट्रनिमावा | 


पिमबफक््शना का शाब्डिक अर्थ आर-प्रीति या प्रेंम का अभाव किया 
आर कहा कि जिस वचन या लेख के द्वारा प्रेम का अ्रभाव 
द्वोता है वह राजदोंदात्मक है| यद्द विलकुल नया अर्थ था; इसके अनु 
सार तो किर सरकार की आलोचना की ही नहीं जा सकती क्‍योंकि 
श्रालोचना करने वा दोप दिखाने से उसके यंति प्रंम में कमी तो होगी 
ही ; पर इस अंधाधु थे # अर्थ के. अनुसार ही श्री स्टाची ने तिलक के 
१८ महीने की सजा दे दी | इस फंसले की अपील करने की चेष्णा की 
गई पर द्वाई कोट से आशा ने मिलने के कारण सजा वद्ाल रही | 


इस मुकदमे से लोगों में बड़ी सनसनी फैली | बंगाल ने इस मौक्े 

पर विलक की सबसे अधिक सहायता की | कलकत्ता से दो प्रसिद्ध बैरि 
स्टर मुकदमे की पैरवी के लिए भेजे गये और उनका सारा खर्च बंगाल॑- 
बालों ने अपने ऊपर उठाया। “अमृतबजार पत्रिका” ने सदा तिलक 
का समर्थन किया। उसके स्वामी स्व० शिशिर कुमार घोष को लोकमास्य 
ग्पना राजनीति का गुरु एवं पिता-तुल्य मानते थे और उनके भतीजे 
स्व० मोती बाबू को झपना बढ़ा भाई समझते थे | इस मुकदमे के समय 
तिलक के कई मित्रों ने उन्हें माफ़ी माँग लेने की क्म्मति दी थीं पर 
तिलक जैसे निर्भीक देशभक्त की यह बात क्‍यों अपील करती | इससे 
जनता का कोई ह्वित नहीं सकता था। उन्होंने मुकदमे के आरम्भ 
. में स्व० मोतीलाल बोष को लिखा था--“मित्र लोग सोफी माँगने को 
कह रहे हैं पर ,में तो अपने की निदोप मानता हूँ | ऐसी अवस्था 


स्फक३०+-००- 





#बं गाल के तत्कातिक एंडदोऊट अनरज सर चाल पाक्ष तथा ऐले 
'जर्जों के लिए रोक्नाके बेरिंश्टर कत्नंकृत्ता के श्री विज्ियम जैकसन इत्यादि 
'जर्विस स्ट्राची के इस घध की ईसी उद्ाया करते थे। श्री जैंकतन मे तो 
इस अब' का मजाक उड़ाते हुए शुक- वकीक से कहा या....इसो अकार 
 हफृएत ताइडटपंबो00 की अथ 55827०७ ठा 67807 कर. सकते हैं ।?* 





जलन हु... 


। लोकझमान्य? : जोवस-कथ! 


में माफी साँग कर अपमानपूर्चक अपने देशअखुों में रहने की अपेक्ष 
आला पानी जाना मुझे मंजूर है |” 
बाद में तिलक के छुटथ्कार के लिए बढ़त से लोगों ने तरह-तरह से 
प्रयत्न क्रिया | जब्र तिलक सोसायटी में थे तभी उन्होंने गीता और वेदों 
का गंभीर अध्ययन शुरू किया था। श्यध्र्‌ ई० में 
छुटकार। उन्होंने एक निब्न्‍न्ध लिखकर लब्दन की प्राच्य परि- 
पद में भेजा जो वहाँ के विवरण में प्रकाशित हुआ । 
इसमें उन्होंने श्रग्नद्ययण से बर्ण-गणन की यथा के आधार पर वेद-काल! 
का निर्णय किया था और उसे कम से कम ४ से ५ हज़ार वर्ष ईसा के 
पूर्व का सिद्ध किया था। पीछे यही निवग्ध ओरायन? के नाम से पुस्त- 
काकार प्रकाशित हशा | इस निवन्‍न्ध का पश्चिम के विद्वानों पर बड़ा 
प्रभाव पढ़ा | प्रो> मेंक्समूलर तो बहुत ही प्रभावित हुए । उन्होंने, डा ० 
ग्यर मे तथा पालेमंट के कई सदस्यों ने आज्ञी-द्वारा महारानी विकटों 
रिया से ग्रार्थना कीकि ऐसे विद्यान पुरुष को जेल्न में सद़ाना उचित 
नहीं । बाई कोंसिल में भी यह मसला पेश हुआ ओर बहाँ भी छोड़ने 
। निश्चय हुआ | तदनुसार एक व की सजा भोगने के बाद 5 
सितम्बर श्दूध८ को कुछ शर्तों पर वह छोड़ दिये गये । 
इस सजा के कारण जनता में तिलक की लोक-प्रिवता और बहू 
गई | जब बह कैद में थे तब राष्ट्रीय महासभा के अमरावती अधिवेशन में 
एक भाषण में स्व० सुरेच्रनाथ-ह्वारा तिलक का जिक्र 
: खाबत आते दी ग्रतिनित्रि खड़े हो गये एवं बहुतों ने 
देश तक तिलक का. जयबोध क्रिया | बाद में छूटकर 
जब घर पहुँचे तो दो दिन में कम से कम इस हज़ार आदमी उनसे 
मिलने एबं उनके दर्शन करने आये होंगे | कई देवालतों में रोशनी . 
की गई | देश-विदेश से अमिनःदनात्मक तार एवं-पत्रों के ढेर लग 
गये | इस समय से तिलक का कार्थ-छषेत्र मद्दाराष्ट्र में ही सीमित न रहे- 
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हसारे स्व० राष्ट्रल्मावा | 


ऋर समग्र भारत में फैल गया । 
तिलक के जेल से छटने के कुछ द्वी दिन वाद उनके मित्र सरदार 
बजा महाराज मग्गासक्ष हुए । उनके कोई सन्‍्तान नहीं थी | इसलिए 
नहोंने तिलक से बड़ा झ्राग्नद किया कि थझाप मेरी 
वाई महाराज का इस्टेट के एक उस्टी वन जाइए | तिज्क ने मित्र की इस 
मुकदमा. अन्तिम इच्छा को मान लिय्रा। तदनुसार बिल! 
लिखा गया। बाबा मद्दाराज की झब्यु के कुछ दिनों 
टन्टिबों ने उनकी युवती विधवा पत्नी ताई सहाराज को उनकी इच्छा 
एक लड़का सोद ठिया | पर बाद में उस स्वी को तिल्लक के बढ़ते हुए प्रभाव 
के कारण उनसे ईब्या करनेवाले कुछ विरोधियों ने भड़का दिया | उसने 
पस्टियों ने जो लड़का सुर गोंद दिया है, वह मुझे'पसम्द नहीं 
*बेल्ल्णयग राज़ी से यह काम नहीं हा; मे रे साथ इस मामले में ज़बदस्ती की 
गई हैं। सरकार ने दन्षिण के सरदारों के पोलीडिकल एजेण्ट के 
द्वारा इस मामले की जाँच करवाई और तिलक पर जाली दस्तावेज़ 
बनाने और फूठी गयाही देने का इल्जाम लगाकर फौजदारी में दावा 
दायर कर ठिया। मुक्तरसा आारंम हुआ | डेढ़ बप में कोई सवा सो पेशियाँ 
पृना, बन्पई, श्रमरावतरी इत्यादिमें हुई । सरकार ने इस कार्य में ६०-७० 
दजञे।२ रूपये खर्च किये पर हाईकोर्ट से तिलक निर्दोष सिद्ध हुए; यही नहीं 
उलट सग्का । बनावढी कागज्ञ-पत्रों के आधार पर खड़ा किया 
गया सिद्ध हुआ | इस यकार तिलक को फेसाने और बदनाम करने 
का जो जाल सरकार ने फेलाबा था वह छिन्न-भिन्न दो गया। यों;तो इस 
सुक्दम की जदाएँ १६०२ से १६२० तक किसी न किसी रूप में चलती 
ही रही और उनका अन्तिम फ़ैसला तो ट्लिक की मृत्यु के कुछ दिन 

पहले, उनके ही पक्ष में, हुआ | 
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[ 'जोकमान्या : जीवनब्अगा 


व्यापक ज़ेन्र सें 
धीरें-बीर तिलक ने प्रान्तीय दो के साथ सबभारतीय राजनीति के 
क्षेत्र में प्रवेश क्रिया | _स समय भारत के बायसराय लाई कञ्जन थे | 
उनमें अनेक व्यक्तिगत गुश ये | ऐसा परिश्रमी, तेजस्वी श्र अम्तर्राष्रीय 
राजनीति को समझने बाला दूसरा वायसगय भारत में नहीं आया | वह 
स्वयं रात-रात तक आफिस में काय करते रहते थे पर उनके छदय में 
भारत के प्रति कोई सहासुसूति नहीं थी | वह जो कुछ करें साम्राज्य- 
बादी भावों से प्रेरित होकर इंग्लैर्ड की शक्ति बढ़ाने के लिए करते मे । 
उन्होंने एशिया की समस्याज्रों का अच्छा अध्ययन किया था, जैसा 
कि उनकी लिखी 'सध्य एशिया में रूस, सुदूर पूष की समस्याएं 
इत्यादि पुस्तकों से प्रकट होता है। वह समझते थे कि 
लाडे कर्नन इरान, श्याम, चीन, तिव्बत तथा अन्य एशियाई देशों 
में ब्रिटेन की सत्ता फैलाने की पहिली सीढ़ी है सारत में 
अ्ंग्रेज्ञी राज्य की नींत्र दृढ़ करता। अपने परिश्रम एवं कार्य-शीलता से 
उन्होंने भारतीय शासन में जान डाल दी थी। पर बहू सब मारतीय 
आाकांक्षाशों को कुचलने के लिए था | गोरेपन का अमिमान उनमें 
प्रबल था | बहू समस्त एशियाई जातियों को असभ्य समझते थे और 
एक बार उन्होंने उन्हें 'असत्यभाषी? भी कहा था । ह 
पर जागति की लहर क्रितनें भी उतसाही एक अंग्रेत वायतराय-दारा 
दवाई नहीं जा सकती थी | एशियाई राष्ट्र जापान ने युरोपीय राष्ट्र रूस 
को जो अबर्त्स्स पटकान दी थी उससे समस्त एशिया आत्मविश्वास के 
भाव से परिपूर्ण हो रहा था । जाग्ति की एक लद्दर सब्र फेस रही 
थी | भारत में भी उसका प्रमाव स्पष्ट दिखाई देने लगा | 
तिलक इस परिस्थिति का उपयोग राष्ट्र की उन्नति में करना चाहतें 
थे ।योँतोवबहराष्ट्रीय महासभा में पहले से ही शामिल थे ओर (८६७ 
की पूना कांग्रेस के से ठरी भी थे पर आवतक काँग्रेस में उनका विशेष 


इमारे स्थ० राष्ट्रनिमाता ] 


स्थान में था| श्दट्ूझ् ३० मे कांग्रेस म॑ उनका प्रभाव बढ़ने लगा था। 
शर्ट के बह कंग्रेंस के एक उम्रवादी नेता हो गये थे। इसी 
हई कर्जन ने विश्वविद्यालयों के लिए एक 
क्रामन बनाकर शिक्षा की बागडोर सरकार के ह्वाथ में 
बंग- भंग आंदोलम दे टी | इससे भारत के शिक्षित युवकों में श्रसनन्‍्तीष 
फेल गया | लॉग समभने लगे कि सरकार कालेजों 
में निप्पक्ष शिक्षा को उत्तेजन देना नहीं चाहती; वह अपने रंग में रँगी, 
अपना मतल्नत्र सिद्ध करनेबाली शिक्षा के प्रसार के लिए ऐसा कर रही 
है । बंगाल मे खब जायति हो रही थी | उम्त जाशति का बल्ल तोड़ने के 
लिए १६०७ में जाई कज्न ने बंगाल को दो टुकड़ों में बॉँट देने की 
प्रेषणा की | बहाना तो यद्द किया कि बहुत बड़ा परान्त होने के कारण 
शासम की हर्ष से कठिनाई पड़ती है ( उस समय बंगाल में आसाम, 
तिद्दार, उड़ीसा इत्यादि मी सम्मिलित थे )। इस बंगन्मंग ने तो जैसे 
बंगाल में आग लगा दी । चोद खाई हुई सर्पिणी के समान बंग-भूमि 
कन काडुकर खड़ी हो गई | ऐसी लपट उठी कि मालूम होता था जैसे 
अंग्रेजी राज उस श्राग में सस्म हो जायगा |--जेसे ईश्वर ने भारत की 
आयति के लिए ही लाई कर्जन के हाथों ऐसा अवसर उपस्थित किया 
हो । सारा बंगाल एक मन-प्राख्‌ हो रहा था। वैसी एकता फिर कभी 
देखी न गई । स्वदेशी आन्दोलन इतने ज़ोरों से चला कि बंगाली के 
लिए तो बह घमं-सा हो गया । बहिष्कार के अस््ष का प्रचलता के साथ 
उपयोग क्रिया गया । सारे बंगाल, और उसके साथ भारत में, विरोध 
री सभाओं की शुस सच गई | नवीन देंशी ब्यवसायों को उत्तेजना 
पिली | चारों आर इलचल ओर कन त्व के दृश्य थे | वर्षों की अवरुद्ध 
शक्ति क्लात के समान फेंटकर बह रही थी | 
महाराष्ट्र में स्वदेशी आन्दोलन तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया' 
. था। ध्यूदर ई> में, जंत्र राष्ट्रीय महासभा की स्थापना भी ने हुईं थी, 


“9१२० 
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स्ब० गगोश वासुदेव जोगी ने (जो सावजनिक काका! के नाम से 
पसिद्ध थे ) उसे चलाया था। लोकमान्य तिलक इस आन्दोलन के 
प्रबल समर्थकों में थे | बंग-मंग के बाद जब स्वदेशी के उपयोग और 
, विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन चला तो तिलक ने उसका 
समुनित उपयोग किया ओर उस समय बंगाल के नेताओं की उन्होंने 
पूरा सहायता की । 

१६०५ ई० में शटप्टीय मद्राससा ( कांग्रेस ) का अधिवेशन गोन्चसे 
की अ्रध्यकज्षता में काशी में दशा | गोखले ने भी अपने भाषण में बहिष्कार 
का समथन किया | उनके बाद वाली कलकत्ता की कांग्रेस में अध्यक्ष 
दादाभाई नोरोजी ने पहली वार स्वराज! शब्द का उपयोग किया और 
कांग्रेस ने स्वशाज-सिद्धि के लिए स्वदेशी, अदिप्कार ओर राष्ट्रीय शिक्षा 
के तीन साधनों का निश्चय क्षिया। इस समय राष्ट्रीय पत्ष-ऊग्म- 
दल--का ज़ोर बहुत बढ़ गया था और उन नस्म नेताशों के सामने 
कठिन समस्या उत्पन्न हों गई थी जो सरकार का रुख देखकर काम 
करना चाहते थे और उसे नाराज़होने का मौका नहीं श्राने देना चाइते थे | 

इसके पहले राष्ट्रीय महासभा का कार्य बड़ी सुस्ती से चल रहा 
था | उसमें नश्म दल के नेताओं का प्राधान्व था | वे सरकार के विश्द्ध 

कोई कड़ा प्रस्ताव पास करना मी पसन्द न करते 
थे । उस समय तक सरकारी नौकरियों में भार- 
तीयों को स्थान दिलाना दी कांग्रेस का एक सुझ्य 
कार्य था | वह एक विवाद सभा (डिबेटिंग क्लब ) की तरंह थी। पर 
स्वदेशी आन्दोलन ने तथा सरकार की निरन्तर चलनेवाली दमन की 
तलवार ने बहुत से बुबकों के हृदय में मातभूमि के लिए एक बेदना 
उत्पन्न कर दी थी--एक दढ्ढ पेंदा कर दिया था। चोट खा-खाकर उनकी 
स्वामिसान-लूत्ति जग गई थी | अत्र काँग्र स नेताओं की सस्ती उन्हें एसम्द 
त॒ पड़ती थी और कांग्रेस को अपने द्वाथ में ले लेने के लिए वे उत्सुक 


घूरत को तृफानी 
कांग्रेस 


अल फैर न ् 


हमारे र्ब० राष्ट्रनिमाता ] | 
थे | इस समय कांग्रेंस में स्पए्ट दो दललं-«»नरम ओर गरमस--हों रहे थे । 
ऐसे ही समय सूरत की कांग्रेस ऋ हुई | यहाँ कांग्रेस के अधिकारी 
नग्स दज् के नेताशों ने खत॒राई के साथ कल्कता कांग्रेस से स्वर 
अयाख्या कर के उसका अर्थ ओपनियेशि ज रखना चाहा | तिलक- 
छुवग्यथ न करके शाम यों ही छोड़ 
चाहता था कि सरकार नाराज़न हो 
संकोचा संकोची की नीति अनुचित एज 
तत होती थी | इस पर बड़ा गोलमाल 
खड़े हुए तो उन्हें बोलने से रोक दिया 
गया; पर शोगर्गुल तथा नाना प्रकार के प्रह्मरों की बीच भी बह अचल 
रहे । उस समय किसी ने अध्यक्ष पर जूता फेंक दिया | कुछ लोगों का 
ऋइना है कि हता तिल्लक पर फेंका गया था पर जाकर लगा अध्यक्ष 
को ! मतलब वह कि तिलक को बोलते नहीं दिया गया | गोलमाल में उस 
दिन अधिवेशन स्थगित हो गया। फल यह हथ्ा कि कांग्रेस में सण्तः 
दो दल हा गये | दोनों ने श्पनी अलग-अलग काम्फ्रैंस की | 
यहाँ से भारतीय राजनीति भें एक नई धारा पैदा होती है  नग्स 
इल के नेताओं ने कांग्रेस के नियमों में परिबर्सन करके गरसल बालों 
के लिए उसका दरवाजा बन्द कर दिया। बह दरवाज़ा १० वर्ष तक बन्द 
रहा ओर अन्त में दोनों दक्ों मं समझीता होने पर १६१६ में खुला । 
तसगरमदज़बालाकाजनता मे आकर काम करने का सोका सिलाधोर 
दिन दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती भर , इस समय खाल-बाल पाक्ष 
के हाथ में गए्ट की वागढोर थी । ह 


न 
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# इसका वशुन विध्तार के साथ 'लाज्ा लाजपतराय' की जीवन में 
किया गया है । आगे देखिए । 
त खाल्म ८ लाजपतराथ। बाल वाल गंगाघर तिलक। पाछहत्: 
पंपिनसेद पास । । 
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अंगाल में जा अनपक्तित दमन हो रहा, था उससे बहुत से यु 
जागृति लाने एवं गो का आतंक जन-हृदय से हुए करने के उ् 
हिंसात्मक उपायों का झाश्रय लिया | सूरत कांग्रेस के दो दिन पहले ही 
ढाका के मजिस्ट्रोट की हत्या का समाचार लोगों को मितल्रा | इस प्रकार 
की दर्घटनाओं से नरम-गरम दानों प्रकार के नेता झाश्वव-विमूद हो रहे 
श्र । सरकार दमन करती जा रही थी। इससे ऐस क्रान्तिकररियों को 
जोर उचेजना मिल्रती थी । तिलक का कहना था कि सरकार को इस 
दर्घवनाओं के मूल कारणों की खोज करनी चाहिए श्रोर उसे दूर 
कर देना चाहिए | ऐसे काश सरकार -हारा जन-मत के विद्ध क्रिय गये 
अंग-भंग के परिणाम है अत: बंग- भंग को हीं रह कर देना चाहिए । 
इसी आशय के लेख बस गाल्लों का रहस्थ', ये उपाय श्काझ नहीं?, 
देश का दुर्देव' आदि शीपकों से तिलक ये किपरी? में लिखे थे । सरकार 
इस समय घबड़ा गई थी शोर डमन के सभी अल्लां का उपयोग कर 
रही थो | अवारों का सेंद बन किया जा रहा था । 

मराठी पत्र काल! पर सरकार का शाक्रमण सब्न से पहले हआा | 
उसके सम्पादक ग्री> पराजव पर राजद्रोह्ट का झुक्रत्मा चलाया गया । 
तिलक उनकी सद्दावता के लिएं वम्बई गये हुए थे | 
बहीं २४ जून १६०८ को गिरफ़्तार कर लिये गये 
आर देश का द टेव तथा. ये उपाय थिकाऊ नहीं हैं? नामक लेखों के लिए 
उन पर ताड़ीरात हिल्‍्ड की १२४अ शोर १४३ थ् धाराओं के अमुसार 
मुकदमा चलाया गया। १३ जलाई से जस्थ्सि दावर के इजल्लास में मुक्कदमा 
शुरू हुआ | यह दावर वह्दी वे जो १८६७ वाले मुक़श्म में तिलक-पन्ष के - 
"बकील थे | सरकार की वरफ़्से एड्योकेट-जनरल श्री इन वे ररियो , श्रीज्र सन 
एवं वितिंग--जैसे प्रख्यात बैरिस्टर पैरवी कर रहे थे । तिलक ने अपनी 
: पैरबी खुद की | उस समय उन्होंने अपनी सफ़ाई में जो मापण- क्रिया 
वह ४ दिन में ( ६ घण्टे प्रतिदिन के द्विसाव से ) समाप्त हुआ और 

इसने रेल 
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राजद्वोद्न का मुकदमा 


हुमारे ब्व5 गाप्र निमा वा 


उसे सुनकर, उनके गंभीर काननी ज्ञान पर, वकील लोग दंग रह गये | 
बाल छु की तरह इस बार भी तिल्लरक-पत्ष की ओर से कहा 
के जूर्में में ऐसे श्रादमी होने चाहिए जो मराठी जानते हों पर 
उनकी सुनवाई नहीं हुई । नो जररों में ७ युरोवियन थे ओर दो भारतीय 
दोनों मगठी जानते थे ओर दोनों ने तिलक को निर्दोष बताया पर सात 
द कगार दिया | उस समय तिलक ने कहा था 
बह राय पट की है पर मेरी अन्तरात्मा कहती है 


2 5 हे 


“जुरी मे यद्यपि मेरे 
कि में पूर्णतः तिदेप हूँ ! सानवी शक्ति से देवी शक्ति अधिक समर्थ हैं। वह्दी 
अनुष्य मंत्र तथा राष्ट्रों की सवितब्यता दा संचालन करती है. भीर कदालित 
ईश्वरीय संडेत ऐसा ही हो कि मेरे सतंत्र रहने भी अपेक्षा मेरे साराणद में 
रहने ओर कश गोगने में ही सेरा ऑवीकुन ऋथ आय बढ़े? | कैसी अनासक्ति 
झोर निरप्रहता £ 
९२ जलाई को मुक्त का फसला हो गया | बद्पि रात को दस 

ब्रज यये थे, किर सी जत्र से उसी दिन काम खतम करते के विचार से 
देश तक काम किया और जूते के बहुमत से सहसत हो तिलक को ६ 
वर्ष निर्यासत झर १०००) जमने की सज़ा सुनाई 

से समय जनता इतनी उत्तेजित हो रही थी क्रि बम्बई में सरकार 
पुलिस ओर नेता का वन्दोवस्त करना पड़ा था | कई जगह दंगे दो 
| जनता आपने हृठय में तिल्षक को जो स्थान दे चुकी थी उसके 
कारण उप समय सर्वसाधारण में बडी हलचल मची थी. | ३९ 


न 
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पता नहीं सरकार को पहले से ही कैसे सज्ञा की बान मालूम थी | 
ने तिलक को जेल भेजने का सत्र वंदोबस्त पहले से ही कर रखा था | 
ता का हुक्म हे ते ही बद् एक बन्द गाड़ी में वैद्ाकर स्टेशन के जाये 
रे और वहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा सावस्मती जेल पहुँचाये गये ! 
पर इतनी लग्बी सज़ा का हतम सुनकर भी तिलक.ज़रा भी अस्थिर 
हुए | उनका अपने मन पर कैसा असाधारण अधिकार था, इसका 
॥ इसी से चल्नता है कि ट्रोन मे सवार होते छी उन्होंने जो लम्बी 
नी तो साचरमती में हूगाने पर उठे | 
पीछे इस मासरों की अपील डाईकोर्ट की चर में हुई पर 
छु फ्म नहीं हशा । तब तिलक सगडाले के किले मे परेँचा दिये राये । 
गाते के क्लिये में लकड़ी का एक बढ़ा कट्घरा बनाया गया था | 
सी में बह रहते थे । गरमी की लू से बह जलने लगता था और बरसात 
लव आी सकी में अनेक बार फ़र पर पानी भर जाता और छत से 
भी इपकने लगता किन्तु इन सत्र ऋटिनाइयों के 
भी यह निरुद्रे ग होकर शान्त चित्त से गंग्मीर अध्ययन में लगे रहते; 
लें उन्होंने चार पाँच सो ग्न्‍्थों का गम्भीर अध्ययय किया | उनका 
घिकांश समय धर्स-चिल्तन ओर अध्ययन में जाता था | वद्ध कभी 
'शान्त नहीं हुए वरन जल में ही उन्होंने अपना अमर पन्ध रत्ने-- 
गीता रहस्य!--लिखा शोर उसमे कसयोंग की श्रेष्ठ ता प्रतिपादित की । 


र्धात्‌ “फैसला होमे के बाद भारी दंगे हुए। कभी-कभी दंगे का रूप 
डा भयंकर हो जाता था। युरोवियन पुलिस, को अकसर अपने रिवाल्चर 
ग्रर्मे लाने पढ़े और सेनिकों को, आत्म-रक्षा के. लिए, कई-बार योज्ली 
लाती पढ़ी । इससे इतना धाफू माह्त्म पढ़ गया कि व केवल बम्बई के 
फानी मिलन्सजूरों पर ही तिक्षक का सज्माव था परन्‌ साथारण शेणी के 
गैर झ्ोगों पर भी था. 


लक ८ व ः 


सारे स्व॒७ २ ए लर्माता ] 


यह नहीं कहती कि संसार से विरक्त होकर, संभ्यास 
जाओ बरन यह कि अपनी शक्ति-भर ल्ोक- 
-छबाण के लिए निष्काम भाव से सेवा-कार्य करतें 
जीवन भें सदा इस सिद्धान्त को निभाया | जब 
| १६१२ ई० मे उनकी पत्नी का देहान्त हुआ 
बोरता के साथ इसे सहन किया ओर झतना 
क्षष्ययन जारी रखा 






१६१७ से १६०० तक 
सम १६०८ से १६१४ तक तिलक जल में रदे। इस अबर्धि में 
हो गई थी शोर स्थिति भी बहत- कुछ बदल गई 


।। युरोपीम युद्ध ने लोगों की श्रॉलें खोल दी 
! के भाव फेल रहे थे। लोकमान्य ( पिल्क ) 





क्कु तेल्लक को देश की परिस्थिति का अभ्यवन करने मे 
लगे पर कीघर ही बह फिर अपने काम में लग गये । इस समय राष्ट्रीय 
पत्तु के सब से बढ़े नेता वही थे | मद्नायुद्ध का 
आझारम्म था| इस समय उन्होंने एक ओ* तो 
शुबक्ी को अंग्रेज़ी सेना में मरती होने को कहा 
ज्य का कगड़ा देश में बुलन्द किया ! श्रीमती एनी 
तंगट के साथ होमझल आन्दोलन का अपनाकर उन्होंने उसमें जान 
डाल दी और सम्पूर्ण महाराष्ट्र में दोमरल लीग ( स्व॒राज्य-संघ्र ) की 
शास्वाएं स्थापित करके उसे एक क्षोरदार आन्दोलन का रूप दिया | उस 
समय-- २६१६ ६० भे--वह दौरा कर-करके देश की सोई हुई शक्ति को 
'बहे थे। उसके व्याख्यानों का क्या पुछुना 2 व्यथ का शब्दाइाबर ने 
होते हुए भी उनके व्वाख्यान प्रभावशाली और जोशीले दोते थे उनके 


फ्बराज हमारा अन्म- 
दहू अभिकार है| 





ध्द 

थे 
(का. | 
म्ज 
ख्डं 
ड़ 
स्धः 
5 


«पु 5-०० 
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मुँद्द से निकला हुआ बह वाक्य-- स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हे 
श्रौर में उसे लेकर रहेगा! (सि0009 फिप्यौ8 8 09 फांत गहरी छातें 
व छत ॥8४७ 0) तो मारत के राष्ट्रीय इतिद्दास से असर हो गया है | 
इस छोटे वाक्य में मानों राष्ट्र की झ्रात्मा अत्यन्त सजीब होकर बोल्ली हैं 
इसी दोरे में वेलगाँव में उन्होंने जो भाषण किप्रा उसको लेकर फिर 
उनपर राजब्रोह का अमियोग लगाया गया शोर पूना के ज़िज्ञा मजिस्टू 5 
के इजलास में २०-१० हजार की दो ज़मानतें दाखिल करने के लिए 
मुक़दमा चलाया गया । यह सब स्व॒राज-आन्दोलन को कुचल ने के प्रवत्न 
भे--तिलक ही इस समव उसके प्राण थे | जिल्ला मजिस्टू ८ की ब्रदालत 
में तो विलक अपराधी सिद्ध हुएशं र उनसे जञमसानतें साँगी गई पर हाई- 
कोर्ट स नीचे की अदालत का फ्रेसला रह हो गया और तिलक निर्दोष 
सिद्ध हुए | जज ने कहा कि तिलक ते अपने मापणुं में ध्वराज माँगा है 
 झोर कहा है कि भारतीय शासन में भारतीयों का ही अधिकार होना 
चाहिए | यह कहना तो क़ानून के प्रतिकृल्ल नहीं डे, इस निर्णय से 
स्व॒राज-आन्दोलन वेब सिद्ध हुआ॥आ और फल-स्वरूप उप्त श्रोर बल पिला 
तथा अधिक संख्या में लोग उसमें शामित्र होने लगे । ह 
" १६१६ ई० में राष्ट्रीय महासभा की बैठक लखनऊ में हुईं | कांग्रेस 
के इतिहास में इस अधिवेशन का बड़ा महत्व हैं । १६५८ ई० में, सूरत 
कांग्रेस से ही, कांग्रेस के दोनों दल अलग हो गये 
भरें; तब से महासभा [( कांग्रेस ) केबल. लिबरलों-«« 
रसों--की दो गई थी। इस बैठक में दोनों दलों में मेल 
हो गया ओर फिर से राष्ट्रीय दल ने इसमें प्रवेस किया | इससे महासभा 
में जान आा गई। यही नहीं, विज्ञक को उदारता एवं दृरदर्शिता के कारण 
मुसलमानों से भी समझौता हो गया और -उनका सी सहयोग प्राप्त हुआ। _ 
लोकमान्य जब्र मण्डाले में क्रेद थे. तभी सर वेलेश्टाइन शिरोल्ल ने 
भारतीय अ्शान्ति! ([8007 (5789४) नाम की-एक किताब प्रकाशित 
े शक हू ह 


दोनों दलों में 
समंभोता 
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की निसमें मार्तीय जायाति एवं जनता के असंतोष के कारणों 
की मीमांता की गई है| इसमें उन्होंने तिलक को. 
तिलश-शिरोल केस. (] इस शशास्ति का जनक और जन पक्ष का सुख्य 
नेता करार दिया है। यहाँ तक तो कुछ भी बात नहीं पर शिरोल ने पुस्तक 
बह भी पतिपादित किया कि तिलक, उनका दल और आग्दोलन राज- 
दोहात्मक और अत्याचास्मूल्क है और उनका उद्दे श्व भारत से ब्रिरिश 
शावन की जड़ को उखाड़ फेंकना है। इन वातों से विदेशों में शष्टीय 
दक्ष के सम्बन्ध मे ग़ लत फ़मी पोलने की सम्भावना थी। अतः उसके 
लिगकरण के लिए तिलक ने शिगोल्न पर मानहानि का दावा किया | 
यह दावा इग्लेम्ड में दायर हुआ । शिरो्ल की ओर से, आयलेगड के 
दपमठ्ल आन्दोलन के विराघी सर बाद में लाइ) एडबड कासन पैरवी कर 
रहे थे | बस्बई-सरकार ने मी क्रागज-पत्रों से शिरोत् की सहायता की । 
भारत सरकार का, सिविज्ञ सरबिस का, एक अधिकारी इंग्लैरड में सर 
शिरोल को सहायता कर रहा था। इतने पर भी तिलक का पक्ष इतना 
मज़बूत था और उन्होंने कपना कस! इतनी अ्रच्छी तरह तैयार किया था 
कि मुक्करमे में निर्णय उन्हों के गद्ध में होते की सम्भावना थी पर स्वाय- 
सुद्धि पर जातीय भावनाशों से विजय प्राप्त की | सर एडवड कासंन ने 
कसी का बह सुकाया कि विज्ञक की मान-हानि सिद्ध हो जाने से भारत- 
सतकार की प्रतिद्ठा में बद्धा लगेगा और सर्वंसाधारण पर इसका अच्छा 
असर ने पड़ेगा । इस प्रकार इस मामले में काले-गोरे का प्रश्न खड़ा 
क्रिया गया | फल-स्वरूप फैसला विलक के विपरीत हुआ और मानहानि 
का मुक़दसा खारिज हो गया | 
पर इसका फल जनता के लिए बुरा नहीं हुथ्रा। ऐसे फ्रसलों के 
' अंदैय्ड मैं कार्य. न्यायालयों पर से भी ल्ीगों का विश्वास 
उठता जा रहा था। मसुक्करमे के काम से निबटकर 
तिलक घृम-घुस कर इंस्लेणड में व्याख्यान देने लगे | उस समय शासन- 


अन्न्‍॥५ दि, 0 ««०«« 
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अुधार का मसविदा पारलमेंट के सामने पेश था | तिलक दहोमरूल लीग 
के प्रतिनिधि-सण्डल्ल के नेता की हेसियत से इंग्लैण्ड में सच्ची बातें प्रकट 
करके वहाँ की जनता का मत भारत के अनुकूल करने लगे। राष्ट्रीय 
महासभा की ओर से इंग्लैएड में जो काँग्रेस कमेटी थी उसका संगठन 
ठीक ने था | मद्गासभा की अनुसति से उसका संगठतक किया ओर उसके 
पत्र इण्डिया! की नीति में परिवर्तन करके उसे इंग्लैणब में महासभा 
का मुखपत्र बना दिया जिएसे बहाँ ठीक-ठीक प्रचार होने लगा | यह 
तिलक के ही ब्याख्यानों का फल था कि मजूर दल की सहानुभूति भारत 
को प्राप्त हुई और बह भारतीय समस्याश्रों में दिलचस्पी लेने लगा ।| 
उस समय तिलक के व्याख्यानों का वहाँ बढ़ा असर हुआ था | 

इस समय तक युद्ध समाप्त दो चुका था और शाब्ति-परिपद्‌ होने: 
जा रही थी | इस परिषद्‌ के लिए राष्ट्रीय मद्दासभा ने तिलक को अपना" 
प्रतिनिधि चुना पर सरकार इसे कब मंजूर करने लगी थी। उसने भारत 
के नाम पर महा राज बीकानेर और लाई सिंह को प्रतिनिधि बनाकर भेजा 
जिनका बढ़ा विराध हुआ | उस समग्र तिलक ने राष्ट्रपति विद्यसन के 
नास इस विपय पर एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा था जिसमें भारत की. 
स्थिति एवं आकांज्ञाएं स्पष्ड की गई थीं | 

जब लो+मान्य इंग्लैएड में थे तभी भारत में उनकी साठवीं बर्ष- 
गाँठ घृम-त्राम से मनाई गई और एक महीने से भी कमर समय में उन्हें 
थैली भेंट कस्मे के ज्िणए. एक लाख रुपये एकन्न किये 
गये | विज्ञायत से लौटने पर यह रकम उन्हें भेद 
की गई । यह राष्ट्र की श्रद्धा के तंदुल थें। लोकमान्य ने उसे ले तो 
लिया पर राष्ट्र के लिए. ही होमझल लीग को मेंट कर दिया | .. 

१६१६ की अमृतसर कांग्रेस भें लोकमान्य शामिल हुए थे | सरकार 
के विश्वासबातों के कारण उनका विश्वास उसपर से एकदम उठ गया 
था | इस कांग्रेस में उन्होंने झुधारों को अपूर्ण, अप्नन्तोषम द और 

िकिरलन मी 


श्रद्धा के तंदुल 
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निराशा-जनकः बताया ओझोर कांग्रेस प्रजाबादी इल' की स्थापना का 
सिख्षय किया | उसका विचार था शिक्षा, श्रानयोलन और संगटन-दवारा 
स्वगाज प्राम्त करना | पर भारत के दुर्भाग्य से इस विषय में बह विशेष 
कुछ कर ने सके । 

सतत कायों में लगे रहने और विश्वास न मिलने के कारण लोक*- 
साम्य का शरीर ज्ञीण होता जा रहा था। १६२० के जन के अन्त में, एक 
मुकदमस के सिलसिले में बह बखई आये | उन दिनों 
जब ज्यादा काम करना पड़ता तो थकावट के कारण 
: करा जाता | कभी-कभी यह बुखार शराठ-अ्राट दिन 
धर्मेह् से तो बह लगभग १५ माल से पीड़ित थे 
के शरीर को दिन-दिन सिःसत्ब बना रहा था। जन्र 
ही हाल था। बुखार गाता: दो दिन रहता । फिर 
7 चलने-फिरने लगते, फिर पुखार और कमझोरी-- 
| घुक़करम का फ़ेंसला तो उनके झअजुकृन्न ही हुआ 


झम्तिम दिस 





न 
२० जलाई का दिन था | तब्ियत कुछ ख़राब थी पर लोकसान्य अपने 
शक सित्र के आग्रद से उनके साथ मोटर में बहुत पूर तक खुली हवा में 
धृभ | उसी दिन हवा लग जाने से रात को बुखार था गया । २५ तारीख 
तक इस बुखार में कोई खास बात दिखाई न दी | डाक्टररों ने समझा 
कि सादली फसल्ी बुखार है | पर तबियत दिन-दिन ख़राब होती गई | 
लोग टीक समाचार जानयें के लिए अखबारों की प्रतीक्षा में बैठे २ 
तारों की धूम मचने लगी | दाह्र के भक्त और वम्बई के हजारों आदमी 
रोज नमार्री के विपय में ठीक-टीक समाचार जनाने के लिए सरदार-- 

( बम्बई में लोकमान्य वहीं ठहरते थे ) पहुँचने लगे |. 

बीमारी बढ़ती ही गई | सोसवार २६ तारीख को न्वृसोनिया के 
लक्षण स्पष्ट दिखाई देते लगे | डाक्टरी परीक्षा से वह भी मालूम हुआ 

ह > १२०० 


[ 'ज्ञोकमान्य! : जोवम-कथा 


कि ल्लोकमान्य के दाहिने फेकड़ के नीचे कुछ वरमस था गया है | अर 

से अच्छे एवं इस विपय के विशेषज्ञ डाक्टरों ने प्रयत्न कर इस विक्रार 
की रोका तबतक नई-नई श्वाजियां खड़ी हो गई | ऐसा मालूम होने 
लगा कि पेट की सारी श्ाम्तरिक क्रियाएं बन्द होती जा रही हैं। थोड़ी- 
थोड़ी दिचक्री भी आने लगी | ऐसा मालूम हुआ कि पेट पर भी वरम 
झा गया है और उसका दबाव छुदय पर भी पड़ रहा है । इसका भी 
इल्लाज हुआ | पर पेट का बस्म उतरा कि वात शुरू ही गया जो बढ़ता 
ही गया | इस बात के कारण उनकी शक्ति तेज़ी से ज्ञीण हाने लगी | 
बीच-बीच में ऐसा मालूम होता कि नाड़ी अब डूती, अब हुवी | शद् 
तारीख से बेदोशी भी रहने गली । बीच-बीच मे होश आता; अर्च्छ 
बातें करते पर फिर बेद्रोश हो जाते | होश के समय लोग 
देख उन्हें दास वेधात शीर कहते कि “चिंता न करो; में अपने मनोश्ल 

से श्र्भी ओर जिऊंगा । धीरे बीरें नेता लोग उनके प्रास एकत्र होने 
लगे | २६ को गांधीजी श्रायें तब लोकमान्य होश में थे । उन्होंने दोनों 
हाथों से गांधीजी का हाथ पकड़कर उनसे ढो-एक बातें भी को | पर 
इसी दिन तब्रियत बहुत खराब हो गई । दोपहर से छाती में जबर्दस्त शूल 
आरम्म हुआ और यह दिन बढ़ी कठिनाई से बीता | इन सब ससाचारों 
से सारे देश के प्राण बम्बई के समाचारों पर अटठके हुए थे । लोग पड़कते 
हृदय से अख़बार खोलते थे और बीमारी के समाचार से आँखों मे आलू 
भर जाते । भक्तों एवं प्रेमियों ने यंत्र-संत्र, अनुष्ठान, सहस्ताभिपेक, रुद्धपाठ, 
शान्तिषाठ की हृद कर दी । स्थान स्थान से पूजा का प्रसाद, निर्माल्य 

अभिमंत्रित सूत को लब्छियां, चरणापमृत इत्यादि आने लगा। लोग गांव - 
गांव में दान-पुरंय करने एवं मानताएं मानने लगे | स्थान-स्थान पर 
गाधनाएं हु | किसी ने लोकमान्य के हाथ से छद्माकर दययों की 
अलियां जैरात करादी और किसी ने उनके पाँव छुझ्ाकर कपड़े दान कर 
दिये | ज्योज्यों बीमारी बहती गई, दर-दर से तार पर तार आने लगे || 


दि रै- 


१० तारीख को तबियत कुछ सेमली | रात को नींद भी आई। 
११ ताराख-«रानिव भी दिन में तत्रियत ठीक रही | डाकदरों 
को आशा बबी और लोगों के जी में जी आया | पर होना तो कुछ 
आर था। ११ तवारीख-शनिवार--*की शास से तवियत फिर कुछ खराब 
हुईं । यात गेप फिर आरम्म हुआ । सनह्निपात के लक्षण फिर 
कमी दाश आता, कभी बहाँशी श्राती । इस हालत में भी 


च्‌ 
के 


गीला सदा उनके पास रहती थी। उस समय एक मित्र ने गीता से 
श्रीकृष्ण का चित्र बताकर लोकमान्य से पूछा--यह क्या है ?! थोड़े 


समय तक वो यह टकटकी लगाऋर देखते रहे | फिर बोत--- यह भ्रीक्षष्ण 
का भिन्न है। इनके चस्न्रि का सबकी अमुकरण करना चाहिए |” यही 
उनका अच्तिम सन्देश था | 
शनिवार की रात ज्यों-ज्यों बढ़ढी गई त्यॉ-त्यों तत्रियत ज्यादा 
ख़रात्र होती गई | ६ बजे के बाद तो छाती में फ़िर जबर्दस्त शूल 
उठने लगा | अब झाशा निराशा में परिणत होने लगी । बारह बजे के 
लगभग होश में लोकमास्य में भगवान्‌ की चिर-परतिजशा और आश्वासन 
को दोहराते हुए गीता के ये इलोक पढे-- 
यदा। वदादहि पर्मश्य, स्लानिर्भधति भारत । 
' अश्युत्यानम.. धर्मेश्य, तदात्मान सजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधुनां, विनाशाय च दुष्छृताम । 
घर्संस्थापनाथीय,.. संभवासि जुमेन्युगे ॥ 
इसके बाद क़ा्ण को तलबीर को प्रणाम किया झोर श्राँखें मूँ द 
मीं। इस प्रकार ३१ जुलाई १६२० की रात को १९ बजकर ४० मिनट 
पर शट्ट्र के इंस महान कर्णयार ने झपना चोला चठल दिया। आशा 
की डोर सदा के लिए कट गई | ह 
ढक | # हि टू. 


कथन द्ू है 





नाइक सत्र धाइाधइ बंद हा गये | इस समय, उस कार 

देखो सरदार-यह की आर दोडा चला जा रहा हैं | जनता का समुद्र सर 

पीटता सग्दार-यह की तरफ़ बढ़ा चला जा रहा था। अच्तिम दशन 
ने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे थे हि तीन इज संत तक 
बाज़ पर खड़ हाकर गाँधी जी सब तक लोगों से धार उखल का 


ता 


कहते २४५ पर इस समय बेये लोगां के पास कहाँ था ? उनका तो सानो 
लूट गया था | अन्त म॑ विबश इहोकर लोगों को चार चार की 
पं डशन करले जाने की आज्ञा देनी पड़ी। चार-पाँच इज़ार 
दशन कर चुके थे पर वहद्दों तो अगशित सर-मुणझछ दिखाई दे 
रहे थे | अन्य भें जयर की मंज्िज्न की गलरी में ल्लोकमास्य को शक 
तरद रखा गया कि बाहर सडक में ही लोग दर्शन कर सके | जैसा कि 
बामी आनन्दानख ने लिखा हे पुप्प-मार से दर्वी हुई उनकी बह 
पञ्मासनस्थ झृत देह किलो समाधिस्थ महान यो के जैसी दिखाई 
दे रही थी | मालूम होता था कि हजारों आदमियों को अपनी सजीब , 
बाणी से सम्बोधन करने बाला व्यक्ति श्राज मरकर भी लाखों की धप्ना 
बही झमीब शोर आजीवन-प्रिय स्व॒राज-सम्ब फिर एक बार अपने मोस 
व्याख्यान द्वारा सुना रहा दो |! 

सुबह तक यो समाचार सब्र जगह फेल गया। रखगा डियो में भर- 

कर यात्री बस्बई पहुंचने लगे। द्राम का रास्ता बन्द हो गया। दूर , 
तक केबल नर-मुण्ड ही दिखाई देते थे | २०० हव॑सेवक् कतार बाय 
कर भीड़ को रोक २हे थे पर उनसे इतमी भीड़ समल्ती ने थी 

श्मशान-यात्रा का समय १ बजे दिन विश्वित हुआ था पर पृना से , 
आये हुए लोगों ने कह्दा कि पूतवा स्टेशन पर इज़ारों आदमी गाड़ी न 
मिलने के कारण बैठे श्राँस बहा रहे हैं । इसलिए श्रप्नि-संस्कार यूना के... 
ओंकारेंश्वर में दो होना चाहिए । लोकमान्य की जस्मभूसि अस्तिस, 





प्र ब््म्ब्म् दि हा] हर न 


इसारे हब राष्ट्रलिमाता | 

दर्शन से क्यों बश्चित रहे ?! उन्हें सममाने में बढ़ी देर हुई | झधिकारियों 
त विश झाजा लेकर चीवाटी के मैदान में अभि-संस्कार का निश्चय 
था! खिर दो दे शयगान नाता आरस्स हुई | इससे हिंदू 
न म॑ ही अगभि-संस्कार के 
प्रस्ताव स्व्रीकृत कर जो त्याग क्रिया था उसके बदले यह निश्चित हू 
था कि रघी को कम्बा देने का शविकार प्रनावालों के ही रहे पर लोगों 
। गृह विशेषाधिकार वापस ले लिया | 


है | हा 
९! 
बज 
सन 
४०3 





ज्वा 
मुसलसान सभी शासिल थे | प्रनावालों ने बस 


की शद्धा देख गन लोगों ने झा 
सी रथी को कन्या देने के अधिकारी माने गये | जनता ने अ्रश्न-सिक्ता 


जी को, कईी मो शाॉकतरश्चली को, कहीं सैंठ 
शोद। य् देखा | जीवित लोकमान्य भले ही बाभिक 
उस्तनों में अब रहे हो पर इस समय तो ऐसा मालूम पड़ता था कि यह 
सम्प्रदाय के अर्थ में ) फे संकुचित बनन्‍्धनों को तोड़कर सब 





| 





परमवललण्थियों की श्रद्धा मं झत-पोत दो रहे हैं | 

जुलूस को चीशटी पहुंचने में पाँच घण्टे लग गये | इस जुल्लूस में 
लगभग ५ लाख आदमी थे। भारत के इतिहास में पिछुले सैकड़ों 
बयों में, देशदथु दास की तथा गांछे जी इमशान-यात्रा के जल्लूस को 
छोड़कर ऐला कोई दृश्य दिग्बाई नहीं पडा । मकानों, छुतों, बक्षों पर 
खआादमी लदे थे । शब्र पर फूलों, पैसों, झपयों की वर्षा हो रही थी । 
भर कर मी लोकमान्य मानो विजय करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे 
ये। लाला ाजपत्तराय लाहोर से दोड़ आये और सैणडहरु/ ब्रिज पर 
उन्हांने भी रथी को कषा दिया | 

चन्दन का मनों लकड़ियों पर शव रखा गया और अपग्मि-संस्कार के 
मँत्रों का उच्चार होने लगा पर जनता मानों पागल हो रही थी | लाखों 
कण्ठों से घोष हुआ---/अब इसमें झ्म्तिम दर्शन करा दो ।” लोकमाम्य 
को कन्प पर उठाकर उनका अन्तिम दर्शन जनता को कराया गया । 
फिर श्रप्ि-संस्कार हुआ | चिता पर बी के पीपे लुडुकाये जा रहे थे | 

ऋण है >> | 


' जीकप्तान्या ; आचन दा गहुन्य 


चगा घृ वृ करके जल रहीं थी। इज़ारों कगठों से जयबापः हूं 
था | ४ " वीर-बीर अंबरा छा गया। जोग जिता की परिक्रमा 
करके घर जाने की तेबारी कर रहे बे--लम्मी 
साँसें लेकर लौट रहे थे कि इससे में १७-१८ चर्य 
का एक मुसलमान युवक यह चिल्लाता हुआ चिता 
में कृद पढ़ा कि-> अरे तिलक महाराज | तुम तो चले; अब इस कैसे 
जियेंगे |? पर चिता से उसका शरीर लड़ककर नीचे आ गिरा | स्वर्य- 
सेवकों ने उसे खींच लिया शोर उसके जल्तें शरीर पर बालू डालकर 
आग ब॒ुका दी | उस शाकातुर युवक को अस्पताल पहुँचाया । 

भारतीय राजनीति के इतिहास मे गयणे राश॑कर बिल्यार्थी के मुसल- 
साों के खून की प्यास बुककाने के लिए किये हुए आत्म-बलिदान को 
छोड इतना पत्रित्र दसग उदाहरण नहीं है| झोर थे दोनों उदाहस्ण भी 
गलग-अलग प्रकार के हैं| इस घटना ने तो लोकमान्य को उस 
विभूति को प्रत्यक्ष किया जिसके कारण बह मुसलमानों के भी प्रिय रहे 
और हिन्दुश्नों के मी | यही नहीं उत श्मशान यात्रा में उनके विरोधी 
चन्‍्दाबस्कर और नटराजन इत्यादि भी शामिल हुए थे। 'लोकमान्य! 
जनता में मिल गये थे । उनके मरने पर इजारों ने कुट्रग्बी की भाँति 
१८ दिन का सूतक सनाया था । ह 

“चेौ[२--- 

जीवन का रहस्य : विश्लेषण 





'चूह स्मृश्जीय 
घटना 


लोकमान्य का जीवन सदा खखाइयों में बीतनेवाला जीवन है [-« 
सैनिक का और सेनापति का एक में | इस ब्राह्मण को जो जीवन के 
उत्रिय का देश ंविकीश रामय में क्षत्रिय रहा, अद्भुत लगन से. 
। इम सदा युद्ध-क्षेत्र में ही देखते हँ,--कम्मी लड़ते: 
कभी ब्यूह-रचना करते, कभी शत्र, से हाथ मिलाकर सम्बि करते,७-' 


सकल द्धू छ ाों 


को थार पर शान दे लिया 
से बैंसरे ठिखाये जा सके 
त्ती है | ऐसा नहीं वि 
जजियत्व के पीछे आकह्षण को 
् ह-«वरिद्या है । कभी-कर्मी यह जन्मजात ब्ाह्मणत्व 
डम्ही दच मी लेता पर पीछे प्रवःग कर बह उसे बदल देत । वह प्रकृति 
एबं संस्कार से क्जिय ने थे; परिस्थिति और अभ्यास से ज्ञत्रिय थे 
इमीलिए केबल शुद्ध शनिक बीरसता की लेकर बहू न चल सके,«शुक्ष 
गजगपूत न ही सके; एक राजनीतिज्ञ एवं स्ख॒-दक्त सेनापति अन गये | 
उनका प्रतिसदवाग का सध्य साभ उनके ब्राह्णत्व में प्रस्फुटित दाने 











नि 
बाली ज्गिय बलि का ही परिणाम था | 
4 है है 


यहू तो हुई एक बात । पर उनमें वह कोन-सी चोज़ थी जिसने 
हूं इतना लोकप्रिय बना दिया था ? जीवन का बह मर्म क्‍या है (जिसके 
कारण उनकी प्ृत्यु के समय सारी बम्बई पागल दो 
गई थी,--महाराष्ट्र ने सूतक मनाया. था और सम्पूर्ण. 
भारत का हृत्य रो पड़ा था ! त्याग के ते और भी उदाहरण हमारे स्वत॑- 
इला- संग्राम में मिलते हैं| पर वहां इतनी लोक-प्रियता क्‍यों नहीं ? 
इसका उत्तर दना सरल नहीं । क्योंकि लोक-प्रियता की भी श्रेणियां 
हे।ती है आर लोकप्रियता स्वतः कोई ऐसी महान वस्तु नहीं । पर जबे 
ःम लोकमान्य! को देखते हैं श्रीर उनके जीवन की तह में जाते हैं तत्र 
इस मिप्कर्प पर पईचने में कठिनाई नहीं होती कि उनकी. ल्लोकप्रियता 
साधारण ओेणशी की नहीं ६; बह राष्ट्र की निशा से अमिषिक्त होकर 
'्ोकम्रान्यत// में बदल गई है। यह लोकप्रियता का एक सात्विक, 
परविश्न, दिव्य रूप हैं ।- ह 





औवन का गर्म 


| 'क्ाकमास्य' : जोबन का रहरुय 


पर इस ल्लोकधियता का, जिस दिल्ललेक-सास्वता कदना चाइना है 
और थो सत्र ० लालानो ओर गहात्नाजी की लोक-प्रियता से गलग झोर 
मिन्न श्रेणी की है, रहस्व क्या ? 

इसके /लिए थदि दस किसी निष्कष पर प्रदँचना चाई तो हमें 
विज्ञषक के सार जीवन का ऊद्गापाह करना पड़गा। सब्रस पहली 
यह कि बह सदा झपने को जनता की चीज सममते 
रहे | सदा उसम॑ मिलकर, उसके होकर रहे । उसके लिए 
ज़िये; उसके लिए मरे। उसके कष्ट को ऋपना कष्ट समझा; उसकी सापा, 
रीति-नीति, बर्म, साहित्य सब्र भें समान भाव से रस लेते रहे « बह 
जनता में ओतप्रोत हो गय थे। झपते ही देशवासियों के साथ शिर्त 
पड़त, उठते, लड़ते, आगे बढ़ते थे | बह उसके विलकुल सुद्दद हो गये 
ये और सदा जनता की भावनाओं का आदर करते थ ! गलत या सही 
कभी उन्होंने जनता का, उसकी रीति-नीति के लिए, तिरस्कार नहीं किया | 
आधुनिक भारतीय नेताओं में ल्ोकमास्य का एक ही उदाहरण ऐसा 
मिलता दे | बड़ी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जनता की संकुचित थार्मिक 
रीति-बीति प्र भी कभी आक्रमश नहीं क्रिया बरस डसके प्रति सदा 
सम्मान का भाव रखा; उसकी अवमानना नहीं की | इतना ही नहीं यढ़ि 

हि उस पर आक्रमण करता तो बह उस आक्रमण की सहन ने कर 

सकते | उनका कहना था ऊ#्रि जिसे तुस सुबार्ने चले हो उतकी दस 
उद्ाकर, उसका अपमान करके, उसे अपने से छोटा समभक्कर तुम उसका 
सुधार नहीं कर सकते; इसके लिए उसका होकर सुवार करमा पड़ेगा। 
इसीलिए उन्होंने अपने घनिप्ठ मित्र आगरकर को छोड़ा | इस विषय में, 
उनकी नीति रीखनाथ के गोरा? से मिलती-जलती थी | बुरा हो या 
- अला बिना जनता के हृदय में प्रवेश किये, बिना देशवासियों में मिल्लकर 
उन्हीं का हुए उनके सुधार का बीड़ा लेनेवाले को वह क्षमा नहीं कर सकते 

क्योंकि वह देश-मंक्तों एवं सुधारकों की एक अल्लग जाति उनाना नहीं 


ज्ञोकग्रिय क्यों ? 


>> ह8-»- 


हमारे स्व० राष्ट्रलिमाता | 





है जनता के साथ, उसके थोीड़ा-थोड़ा आगे चलते और उ 
ग़स्ता टिखालें पण" इतना आरे न बढ़ुतें कि उससे बिलकुल अ्जग हो 

केबल शादश एवं एजा क्ी चीज बन जाये | इसीलिए लोग उनके प्रति 
इतने झपनेद्न का अनुभव करते थे । श्रीग इसीलिए बह इतने लोकपिय्र 
हो सके | ' 

पर एसी लोकप्रियता के साथ कुछ और चाहिए। नहीं सी 
बह उन्हे इनना महान ने बनने देती | इस लोकप्रियता के साथ 
उनमें जो लगन, इृढ़ता श्लौर उसके लिए असीम 
कपष्ट-सहन को तैयारी थी, वही उनकी इस लोक 
पिवता को लोकप्रान्यां बना सक्की | त्याग में भी अनेक रंग दोते हैं । 
एक त्थाग बह जो स्थागी में एकाएक बिजली की तरह चमककर सारे 
क्ासमान पर छा जाता है झ्लौर भयंकर जल्का-पात की भाँति हभारी 
से छिए जाता है। मगतसिह और गोगीमोहन शाह्या का स्थाग कुछ 
इसी अ्णी का था |# बह एकाएक जलकर उठा ओर जमतक हम उसे 
देखे-देखें, अनन्त मे अदृश्य हों गया। यह एक प्रकार का त्याग | 
दूसरा त्याग वह जो अनपेज्षित, अप्रत्याशित, चिना किसी पुरस्कार की 
आशा के, केवल अपने को लेकर चलता है; जो अपने में, शपनी मातृमूर्ति 
में ओतप्रोत है; जिसको किसी उपयोगिताबादी कोटी पर कसा नहीं भा 
सकता ओर जिसमें एक प्रकार की साइसिकता (#8007]0887088 , एक 
प्रकार का पागलेपन द्ोता है। वह (पर 80ग9्ट और ए॥08%7/0') माता 
की सेवा करते-करते चुपचाप जगत्‌ के एक कोने में, वन्य पारिजात-पुष्प 
, की नाई स्‌ पड़ता है। बंगाल के पुराने क्रान्तिकारियों में दो-एक का त्याग 
इस श्रेणी में आता है | तीसरा एक और त्याग बह है जो विवेक की 


ह्याथ की शअंणी 


| 


.. अयहां इस केवल त्याग का उल्लेश्न कर रहे हैं; उनकी नीति का सम- 
. धन मह्दी | नीति की दृष्टि स्रे तो हस उनके विरोधी हैं. और शुद्ध अंदिंसा 
के कायल हैं । “>लेखक 


्च्ण्ा : उे जन्‍नन 


[ 'जीहपान्य! ; घोवन हा रहस्य 


पगईंडी पर, जनता को लेकर, चलता जाता है शोर कभी कम नहीं 
होता | वह एक लौं से जलनेबाले दीपक के समान जलवा है | वह इंच 
हंच करके देश-सेवा की झाग में अपना होम कर देता है । यह विधवः 
के सतत अनाग्रह एजंगअप्रतिग्रद् में व्यक्त होनेवाले त्याग से मिल्लट 
जलता है| यह आँधी में, तूकान सें, प्रल्लोम्न मं, कठिनाइयों में शरीर 
सुविधाशों में सदा एक रस रहता है ओर तिल्-तिल करके झपने का 
जलाता है | तिलक का त्याग कुछ इसी श्रेणी का था | 
जब दम लालाजी के जीवन को देखते ओर लोकमान्य से उसकी 

तुलना कग्ते है तो यद्यपि यह स्वीकार करना पड़ता है कि राष्ट्रीय जागर यु 
के इतिहास में ठोंनों का स्थान एक-सा महत्वपूर्ण है, 
दोनों ने दी मारतीय जायति को एक निश्चित हप देने 
में बड़ा काम किया है ; और 'लाल--गाल--पाल' की जो ध्यर्ति एक 
समय भारत के कोने-कोने में गू ज उठी थी बह सार्थक थी, फिर भी 
यह कहे ब्रिना नहीं रहा जा सकता कि तिलक में लालाजी की शपेल! 
दो निश्चित विशेषताएं थीं। एक तो यह कि जीवन-भर उनकी राजनीति 
स्वयंबरा सती की भाँति एक ही सिद्धाग्त को लकर चलती रही | प्रति- 
सहयोग---जैसे को तैसा--..'शठे शाख्य --उनकी गजनीति का निचोड़ 
था और बह जीवन के अन्तिम दिन तक रहा | उनके 
लिए वह एक मनोवृत्ति का सवाल था और उनका 
सारा जीवन इसी सिद्धान्त पर निर्मित हुआ है । सम स्वामी रामदास 
ने एक दिन जिस मिद्धस्त का उपदेश इस--« 

घटासी आशणावचा घट । ह 

उद्धदासी पाहिणे ठद्ध8 । 

खटनरासि .... घटनर | 

शाबत्य करो के. 5 0 
[ दासबोध १६--: --१० ) 


दो विशेषताएँ 


स्थायी नीति 


ज-> ही 2 जवलमन 






का 


था झोर जिसको लेकर शिवाजी मद्दाराज ने सह 
प की नींब हाजी शाॉर जा एक आँयसत महाराष्ट्रीय क 

तग्माद है | इसी सिद्धान्त पे ये ने झपने जीवन की 
ड्री की थी । इस सिद्धान्त का उन्होंने कभी नहीं छोड़ा; सदा 
झबमन के झनुझख नीति बरल्लन की ज़रूरत उन्हें ने पड़ी 
प्रति-सदयोग झयने-झाय रक काफ़ी विस्तृत नीति है और उसमे 
॥ की चाल के अनुसार झगनी चाल म॑ परिवर्तन करने का भाव 
मो समात्रिप्त श | बरोपीय भद्दयुद्ध जब आरग्स हुआ तो क्रांतिकारियों 
का छोड़ प्राय: सभी दल्ल इस पन्न में थे कि सम्कार की स्हायता की 
जाय | झोकभान्द ने गाँवी जी से कह्य--बदि कुछ झ्धिकार मिल रह 
हो तब ना क्षमसतो कि इस सरकार की शोर से लड़ने में लाभ भी है; 
लीं तो बहू सब महायता साँप्र को दव पिलाने के समान होगी |? 
गाँजीजी ने कहा प्महीं, इस कठिन अवसर पर हमें सरकार की सहा 
पता ग्रवश्ब करनी चादिए | उपके जिए कोई शर्स नहीं करनी चादिए । 








हमारे हक हमें अपने शाप मिल्ल जाय॑गे | क्‍या यह सह्तनत उस लागों 
के नाथ भी दगा करेंगी ज्ञा उसे जीवन-दान देंगे !” ल्ोॉकमान्य 


बोलते-- आप भक्त आदखी हैं। ग्रापने इस नौकरशाही के श्रसली 
रूप को नहीं पहचाना हे। मैंने अपनी उम्र के तीस साल इसी 
नीकरशाही के साथ लड़ते हुए बिताये हैं ।?? 

इसी ग्रकार अमृतसर कांग्रेस के अवसर पर गाँशीजी ने कहा-- 
४“ “ऐसा नहीं; सरकार शासन-घुधार का बचन दे रही है | 
सन्नाद ने हमें सम्देश भेजा है | इसलिए उचित है कि हम पूरी सचाई 
से उससे सहयोग करें |” लोकमान्य ने कहा---“इस सरकार की नीयत 
का भरासा नहीं। बह जितनी मलाई हमारे साथ टिखावे उतना ही 
सहयोग हमें उसके साथ करना चाहिए |” यहाँ गाँधी और तिलक का 
अलर स्प्ट हो गया है| गाँधी से भज्ञाई--सदाशयता की ध्वनि मिक- 


जात छेद -लल 


[ 'ल्ोकमान्य' : जीवन का रहस्य 


लती है; तिलक से उनकी अदुध्ुत रा जनीतिज्ञता त्रौर राजनीतिक जान 
का पता चलता है। इस सरकार की नीवत का भरोसा नहीं--यह 
ग्रनुभव का निजोड़, तथ्य का वर्णन (स्टेट्सेश्ट आऑँब फेक्ट) है, और 
जितनी मलाई बढ़ करे उतना ही सहयोग हमे करना चाहिए, इसमें 
तिलक की नीति व्यक्त हुई है| तथ्य का जो वर्णन उन्होंने प्रथम वाक्य 
(इस सरकार की नीयत का भरोसा नहीं?) में किया हैँ उससे राज 

नीतिक चालों को तमकने एवं परिस्थिति से तथ्य निकालकर भविष्य मे 

हानेबाली बातों करा आभास था लेने की उनकी झआपूर्व शक्ति का पता 
चल्नता है । इसीलिए हम देखते हैँ कि उन्होंने इस वाक्य (“इस सरकार 
की नीयत का भरोसा नहीं? में जो बात १६१६ में कही उसे ही कुछ 
दिनों आद गाँश्वी जी को भी स्वीकार करना पढ़ा | हाँ, उसे स्वीकार 

भी अपनी नीति उन्होंने वही रवखी | 
यह तो हुई एक बात--जीवन में एक राजनीतिक नीति को लेकर 

चलने की । दूसरी विशेषता जो लोकमान्य में थी ओर जिसका उल्तेस 
हम ऊपर कर मी आगे हैं, यह्द हे कि जनता के 
धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक संग्कारों का उन्होंने 
कभी तिरस्कार नहीं किया। अध्यश्यता के बह 
समर्थक न थे,-«विरावी ही थे पर इस सम्बन्ध भें उन्होंने कोई आखों- 
लग न किया । यही नहीं वरन्‌ जो इस क्षेत्र में श्रग्मसर थे उनसे उनकी 
विशेष निकटता कभी ने रही | सामाजिक सुधारों. के मामले में भी हम 
उन्हें. बहुत संकुचित पाते हैं,--यद्यपि हृदय से कह कई सुधारों को 
मानते और उनसे विश्वास रखते थे । पर इससे . तो प्रश्न शोर जरिल 
हो जाता है | इसे हम क्या कहें (उनकी कमजोरी या उनकी विशेषता ? 
चैसे ऊपर ऊपर से देखते हैं वो यह कमजोरी-जैसा ही मालूम पड़ता है | 
विश्वास होते हुए भी उसे जन-भय-से न प्रकट करना कमजोरी ही है.। 
पर मेने तो इसकी गणना भी उनकी ...विशेषता में की है. और बह भी 


जनता के भावों का 
. भादर 


बा 5 


आपने होश-हवास में; उनकी अत्व-भक्ति के कारण नहीं। इसारा यहा 
निष्कर्ष है आतण्व हमार लिए ता इसकी सफाई देना जरूरी हा जाता 
है श्र इसके लिए इसमें जता और गहराई में उतरना पड़ेगा | 
सदर से पहल्लीं आत तो बह--ग्रोर हम कह हें कि इसके ब्रिता 

तिलक की जीवन समका ही नहीं जा सकता--कि तिल्लक इस विश्वात्त 
आर आधार को ज्कर चल थे कि पिना राजनीतिक 
सुधारों एव श्धिकारं के सामाजिक सुधार भी नहीं 
ह। सकते | वद्द सामाजिक, आशिक, सत्र रोगो का कारण गुलामी को 
ही समझते थे |--आशाज तो हम सत्र इसे मानने लग गये हैं |--उनका 
कहना था कि पराधीनता के कारण दम अपनी शक्ति आर अपना सतत 
भूल गये £ इसलिए पहले उसे हा दर करना; दसरी तरफ ध्यान ही ने 
देना | अन्य ज्ञेत्रों मे पड़ना सूखने पेड़ों की डालियाँ एवं पत्तों पर पानी 
छिड़कना है। इससे कुछ होना-जाना नहीं । जब जह् में पानी पड़ेगा 
पंधा अपने-आप इस हो जायगा। जब मूल में लगे कीड़े निकल 
जावरे, सात बन्न हंसने लगेगा | इसलिए यथासम्मब वह सब्न प्रकार 
के कार्यकर्ताओं का ध्यान इसी विशय कार्य और विशेष क्षेत्र में लगाना 
चाहते थे। और कास उठाकर वह झपना समय एवं शक्ति बाँट देने 
के विरुद्ध थे । वह स्वतन्त्रता-देवी की' मूर्ति हो सर्वत्र देखते थे और 
दूसें से भी वही चाहने थे | ऋषि वंकिस ने आकुल' हृठय से मक्ति' 
का जा उच्छवास एक दिन इस मन्त्र में फू का था--- 
के तुम विद्या तुमि धर्म 

तुम्रि हृदि तुम मर्म। 

त्वें हि आशा: शंशरे । 

' बाहु ते तुम्रि मां शक्ति, 

हृदये तमि मां भक्ति; 

तोमारई प्रतिमा गढ़ि मंदिरे मंदिरे ! 


ज--++ २३ हुं जणन्‍०» 


एकस्त निद्रा 


[ 'ज्ोकमान्थ! : जीवन का रहस्य 


बद्दी लोकमान्य के हृदय में उच्छुवसित एवं प्रकाशित हुआ था । 
वही लो, वही आग उनसें लगी थी श्र वह उन्हें दसरी ओर देखने 
न देती थी | उनका जीवन बाज़ार में खड़ा होकर पुकारता+-सर्वधमोत्‌ 
परित्यज्य मार्मेक शरखं बज /! 

यह तो निष्ठा की दृष्टि से । पर नीति शोर व्यवद्यर की दृष्टि से भी 


यही उनके लिए अनुकूल शोर उपयोगी था। बह जमाना और था--न्‍्यह 
आर हैं । उस समय तलंग, चिसनलाल सीसलबाड़, 
े सुरेद्रनाथ बनजी-जैसे लोग बालविबाइ-निपेधक कानून 
बनाने के विरुद्ध सम्मात देते थे। तिलक को जनता को लेकर चलना था और 
यह वह जनता का दहोकर-««उसकी रीति-नीति, भक्ति और श्रद्धा लेकर ही 
कर सकते थे | अतः बह कोई एसा कास न करना था जिसस जनता 
उन्हें अपने से भिन्न, किसी अन्य वर्ग का, समकने लगे | बढ उतना ही 
थआागे बढ़ते, उतना ही 'डोज्ञ! देते जितना जनता हज़म कर सकती थी । 
एक चतुर सेनानावक की साँति बह अपनी सना को - अपने आदमियों: 
को अपने प्रति श्रद्धावान--वफ़ादार रखना चाहतें थे श्रोर यह बह 
उनके विश्वासों एवं संस्कारों पर आधात करके न कर सकते थे | इस दृष्टि 
से भी वह सामाजिक, सुधारों के मामले मे ज़्यादा न पड़ते 
इन दो विशेपताओं के कारण दो बातें हुईइं। एक तो वह कमी, 
राजनीतिक ज्षेत्र भे, समय के पीछ न पड़े; सदा अ्रग्नदल में रहे और 
दसरी यह कि जनता की भक्ति अन्त तक उनके साथ रही; कभी कस ने 
“हुईं | ये दो बातें उनके जीवन में हीरे की तरह चमकती हैं । 
भर हब है "जि 
तिलक को--मंतलब उनके जीवन को--देखने से एक सवाल मन 
और उठता है | जब में अच्छी तरह उन्हें समझ न पाया थां तो यह 
सवाल मेरे मन में भी उठा था ओर वह यह कि 
पिलक के जीवन में हम कोई एके ऐसी उथलं- 
पुथल-कारी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं देखते । गाँधीजी ने जैसे 


व्यवहार की दृष्टि से 


एक संशय ? 


हुझारे न्‍्व० राष्ट्रनिमाता | 
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(कया या स्व देशब्ध ने जसे खन्‍्द सद्दीसों के अन्दर शझपनी सहान 
व्यक्तिमत शक्ति के मरासे, मारे देश में बाणी और लखनती की धारा 
अडाकर, एक सुर्ंवद्धित कुशल पा लमगटरी _-ल--स्व राज पार्टी -- खड़ा कर 
डिया, बेंसा उनके जीवन में कुछ नहीं है | ने उनमें पाल की वाम्मिता 
में साताजालओ की विशधी का कलेजा बैठा देने बाली मारक बदस 
का शक्ति--दिवशिंग पावर !---हे | जीवन में कहीं पका श का तुफास--बाढ 
नहीं है जो एक ही जार फरकर, चक्राचोंथ करके उनकी मद्ानता 
को हमार सामने नवप्ठ कर दें। इसलिए संशयान्सा पूछ उठता है कि 
उनके जीवम में बह कया हे जिससे हम राष्ट्र के निर्माण में उन्हें इतना 
महत्यपृण् स्थान देते हैं ? 
पर बात बढ़ इं--झोर उसी में इसका जबाब भी थ्रा जाता है--- 
कि जीवन में जितले भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके दो रूप होत हैं 
..... गक बह जो देर से ही हमारी शाँखों के सामने चमक 
जीवन का कुंगूर। पर इैजा | जो 
ओर जोबन को तोव. "दि जीवन का कंग्रूरा है जो ( जीवन 
किम कम 3 मेमदकि आये एविता तो दिखाई पढ़ जाता है 
झोर दूसरा जोवन की नींव है जो पास आने पर मी श्रदश्य द्दी 
रहती है! राष्ट्रीय जागृति का--ह्वतत्रमातमूर्ति का--सन्दिर आज 
उठ रहा है इसलिए हम उसे उत्सुक दर्शक की भाँति सहज ही देख 
पाते हैं पर जब्र मकख्दिर की दीवारों का नाम-निशान ने था तब त्न्हीं 
डावारा का उठाने के लिए राष्रसल्टिर की गहरी, सबंभन्ञी, नींव से 
जो कंकरियाँ डाली गईं उच्च क्लितने लोगों ले देखा और देखा भी तो 
आज किसनों का उनकी यार आती है ? आज तो जो कंग्रे उठने लगे हैं 
उनपर आर उनके बनाने वाले कला बिदों पर लोग मुग्ध हैं | इस चका- 
चौंध मे वें ल्लोग भूले जा रहे हैं जिनके बलिदान का यह पंरिशास है ! 
इसीलिए ऐसा संशय हमारे मन में पैदा होता है और इसमें आखर्व 


असहयोग एबं सत्याग्रह के वृफ़ानी सावजनिक आन्‍्टोलनों का नेंतत्य 


ड 


न सी हि वा 


[ 'ह्लोकमान्य' ; शीवन का रहरेव 


॥ कई बान नहीं | सब्दि के आदि से ऐसा' ही दंत आया है | शाज 
जो विशाल गद्ास्दोज्न हो रहा है आर जो जायति हम देखते हैं, उसके 
मूल में जिनका बलिदान उनके जीवनब्यापी परिश्रम से जोड़कर 
बैंठाया गया हैं, उनका सहत्व यदि हम समझे लें तो सैशय क्यों 
उठे ? लगभग ३४० वर्ष की निरन्तर साधना, तपस्या ओर कष्ट-सहन के 
द्वारा 'लोकमान्य! ( तिलक ) ने घीरें-चीरे इस मच्दिर की नौंब डाली । 
उसो नींव पर आज यह विशाल मवन ख उनका कार्च 
धीरज का, निरन्तर परिश्रम का, थका देने बाल्ला-«बीरिंग'--था | 
उन्होंने जो कुछ क्रिया बह ठोस कास था; बह हमारी राष्ट्रीयता की नींव 
में जीवित-आग्रत हे, इसीलिए बह महाल्‌ हे पर इसीलिए हम ऊसे 
इतनी स्पष्य्ता से नहीं देख पाते है | 

>८ ८ है 
किसी ने टीक ही कहा हे-- संसार ने लोकमान्य को १०८८० का 
भारत सौंपा ओर लोकमान्य ने संसार को १६२० का भारत दिया |” इस 
वाक्य में उनके जीवन का सार इतिहास और 
सारी सफलता आग जाती है। उनका जीवन भारतीय 
राष्ट्रीयता के ४०-५० वर्ष के विकास का प्तिजिस्व है । १८५७ के सशन्त् 
विद्रोह के समय उनका जन्म हुआ और १६२० के शान्त युद्ध के समय. 
उन्होंने शरीर छोड़ा । उस क्रान्ति से इस क्रान्ति तक राष्ट्रीवता की गाड़ी 
को पहुँचा कर वह चल दिये | उनका जीवन १८८० के भारत को १६२० का ' 
भारत बचाने के प्रयक्नों तथा उम्में आानेवाली कठिनाइयों की एक बायरी है। 
जिसमें हम कभी उन्‍हें थक कर, निराश होकर बैठते नहीं देखते | कठिना- 
इयाँ आती है ओर जीवन की घारा को और चौड़ा एवं तीज कर देती हैं । 
काका कालेलकर ने ठीक ही लिखा है कि 'लोकमान्या! तिलफ का जीवन 
गलतफहमी का एक लम्बा ताँता है। जन्म से लेकर सृत्यु तक उनके भाग्य 
में ही युद्ध बदा था ।! पर आश्चर्य तो यह है कि इतने लम्बे युद्ध में हमे.. 


जीवन ढायरी है ! 


अहम कस _मन्क 


डुमारे स्व० राप्ट्रतियाता | 


हे निराश और बिरट कभी नहीं जते । उस्दे दस देखते हैं कि जिस 
पमंय-«मंडाले के न्फृति का अन्त कर देनेवा ले वातावरण में निराशा की 
पन्न्सेविक संबावना थी ओर हिस अवधि में उनकी सदर्धामेणी का 


ये उन्होंने अपने भाष्य द्वारा गीता के 








यहीं लोकमान्य' के जीवन का सब से बारीक पर 
सब्र से महस्यपूर्ण सूत्र हमारे हाथ में आता है | 


जीवन का प्रुबतारा 


'फशासकि छोड़कर निरम्तर कार्य करने का! जो उपदेश अपने गीता- 
पाष्य मे उन्होंने किया बही उनके जीवन का श्रवतारा था । इसों नीज 
पर उन्होंने आपने जीवन का निर्माण क्रिया था। इसीलिए हम देखते 
ह कवि मपजता में वह पागल नहीं होते और असफलता उनकी दृढ़ 
इच्छाशतक्ति और स्फूति को उवाने मे असमर्थ है ! 
है. हि. हु 

एक श्र वात भी तिल्कक के जीवन से ओतग्रोत है । वह अपनी 
संस्कृति का प्रेम और उसकी श्रे्ता का विश्वास है। यथपि अंग्रेजी 
साहिय में उ्ोंते बहुत कुछ सीखा और बहुत 
प्ररणा एवं स्फूर्ति प्राध की पर उसे अपना लिया, 
खपने रंग ने रंग लिया--उस रंग मे स्व॒र्य नहीं रंग गये | छात्राबस्था से 
ही उनके जीवन में थुरोपीत्र रीति-नीति श्रीर फेशन के प्रति एक ज़बरद॑ 
खिद्द हम देखते हैं आर अन्त तक अपने इस रंग में उन्हें स्थिर पाते हैं। 
अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने अपनी संस्कृति की श्रष्ठता सिद्ध करने और 
जहाँ खराबी आगई हो वहाँ से उसे निकालने का अस्त ओर साधन 
बनाने के लिए ग्रहण किया | इससे अंग्रेज़ी रीति-नीति के प्रति उनकी 
झजबशा नहीं प्रकट होती; श्रपनी रीति-नीति और आचार के प्रति निष्ठा 
अकशदोती है। लोकमान्य के कुछ अंश में गुरु, कुछ अंश में साथी, स्तरे० 


अपना खाद रंग 


| 'लीकपाल्या! ; झोइनच को गहरय 


'विष्ुशान निपलणकर अंग्रेजी साहित्य को 'शेरी का दूध' कहा करते 
थे । लोकमान्ध का भी ऐसा ही विश्वास था प 
साथ ही वह्द जानते थे कि हमारे बहुत-से दर्ल साई 
यह शेरनी का वृूध हजमस नहीं कर पाते । वह उसे दहजम करके झपने 
रक्त में बदल देने के कायल थे और अन्त तक उन्होंने इसे निज्राह्म । 
इसके लिए मातुभापा ओर उसके साहित्य को जद्ाँ तक्क बन पड़ा 
उत्तेजना भी दी शरीर सदा अपनी संस्कृति की रक्षा में सच रहे | 
है ८ ८ 

इस प्रकार, लोकमान्य के जीवन के विषय में दोचार बातें कर 
सेसे के बाद अब हस उनका तस्व --मिघोड़--निकालना चाइते हैं। एक 
तो वह कि लोकमान्य विद्या-म्रुद्धि आर जन्म से यद्यपि 
ब्राद्मशु थे पर प्रदेति, चेश, अभ्यास ओर परिम्थिति 
कक कारण उन्होंने जीवन से क्षत्रिय धर्म की प्रतिश क्री--या यों कह ले 
कि ब्राह्मण॒त्य की अपेक्षा उनके जीवन में जनियत्व की प्रधानता है | 
पर चूक़ि ब्राह्मण के संस्कार एवं ब्राह्मण की प्रतिभा उन्हें मिली थी 
इसलिए इस ज्षत्रियत्व में भी सास्विकता की आआभा है ओर दोनों 
मित्र कर उर््हे गजरपि के तेज से दीस करते हैं | 

क्षत्रियत्व ने उन्हें तेज पठान किया था ओर ब्राह्मणुत्व ने उनमें त्याग 

के संस्कार डाले थे। जग्र बद अखाड़े में-मैदा न में उत्तरते तो उनका क्षत्रिय 
रूप दिखाई पड़ता | उस समय ने ऊिसी से वह दया चाहते ओर नस्‍्वर्य 
उस पर दया करते | उस समय तो विरोधी को पठकान देना--चित कर 
देना दही उनका लक्ष्य हो जाता था। उत्त समय उनके अन्दर सैनिक शोर 
योद्धा प्रतल हो उठता ओर युद्ध में बह एक प्रकार की स्फूरति का अनुभव 
करते | पर इसका यह मतलब नहीं कि वह अनुदार या संकुचित हृदय 
के थे | ऐसा होता तो ताज्जब न था पर उनके जीवन के पीछे---पर दे 
में--जआहयशुत्व का जो संस्कार था वह उन्हें सदा बचा लेता | उससे उन्हें 


जरनी का दूध 


हट 


निष्कर्ष 


>> + ६. 






गत जीवन का सम्बन्ध था तह 
ही प्रधान थी--ऐसा भी क 
ः बच गये और इसीलिए हम दे खंते 
है कि जिन आगर कर से इतना तीय मतभेद रहा कि दोनों को अपनी 
घनिप्ठ मित्रता छोड़कर अतगण होना पड़ा उन्हीं आ्ागरकर की मृत्यु के 
सबंध बह रो यहड्े थे ओर उन्हें ऐसा मालूम यड्धा कि हसारा कोई झच्यन्त 
प्रकार जिन गोखल्त से उनकी एक दिन से 
कायों की प्रशंसा में उनकी ज्बान ने थक्रती थी ओर 
निक सम्मान क लिए बढ़ी सत्स पहले अग्रसर हुए थे । 
गोखले की घसत्यु के बाद जा भाषण उन्होंने किया था उससे उनकी 
सदाशयता प्रकद होती है. & इसी प्रकार जिन भस्डारकर से शास्त्रीय 
विवाद करते एवं उनकी थुक्तियों का ख़गडन करते, उनके प्रति अस्वन्त 
र का--शुरु-माव रखते । इससे यहद्द स्पष्ट है कि बह युद्ध के लिए 
बुद्ध में रस नहीं लेते थे। उद्ं श्य-पिद्धि के लिए, कतंव्यवश, वैसा 
से के; उनके हुदय भे वहीं बाह्षण को उदारता थी । 





आादे 





स्मशानन्यात्रा के जलुस के सामने जब लोढमान्य बोलने खडे हुए 
तो लोगों ने तालियां बजाई' । लोकमान्य बोले--“यह हर्ष का--ताली बजाने 
का+-सम्षय नहीं हं। यह ओऑसू बहाने का समय है। श्रीयुत गोखल़े के 
देददावप्ान मे हमारी जो कमी पूण न होनेवाली द्वानि हुई है उम्के लिए 

शेक्ष करने का यह समय है। बद भारत का हौरा अद्दाराष्ट्र का सत्य, 
बह कार्यकर्ताओं का राजकुमार आज इस रमशान-सूर्सि पर अनन्त विश्वाम 
से रहा है । उसकी ओर देखी ओर उच्चका अनुसरण करने की कोशिश 
क्रो | एक विजयी वीर की भाँति अपना मास अमर कर आज- गोखले 
इमारे बच से चले गये | 7 तुमे से प्रत्येक की लनका उदाहरण अपने 
भागे रखना चाहिए ।'! गा 


ज+अ 0 ++«ऊ 


[ 'लोकमाध्य' : जीवन का शहुस्य 


दूसरा निष्कृंष, जो अपने-श्राप उनके जीवन से निकल आता है, यह 

है कि आदर्श और व्यवहार का ठीक-टीक। समन्वय करके वह युद्ध-क्षेत्र 
में चलते थे.। भावुकता में आदर्श के लिए पागल 
वह कभी न हुए; न कोरे व्यावंहार्वादी की भाँति 
: आदेश की अबहेलना ही उन्होंने क। गाँधी जी-जैसे 
आदशवादी बह न थे [इस सम्बन्ध में अपनेशढंग को समझातें हुए 
गांधी जी के श्ादर्श का उन्होंने मनोरजक वर्शान किया था+-“संघुद्र में 
जहाज़ सदां श्र व को झपना लक्ष्य मानकर चलता: है पर वह कभी अच 
तक नहीं पहुँच पाता;->कर्याँची, बम्बई या दाभोल -जैंसा कोई दनि- 
याबी बच्दरगाह ही उसका ध्येय होता है। उसी प्रकार ब्यवद्वार की उपेक्षा 
करके केवल धर्म का ही विचार करके निश्चित किया हुआ ध्येय सदा अधूरा - 
भाना जाता है | अ्रवतारे की झोर ध्यान तो झअवश्य रखना चाहिए; 
उसके बिना काम नहीं चल सकता पर यह सदा याद रहिए कि जहाज 
आपकी न तो धव पर ले जाता है और ने उसे आप वहाँ ते ही-जां 
सकते हैं |! ह 


' इसव्यवहार- कुशलता के कारण ही राजनीति में उनकी ऋदभुत गति 
थी झीर इसी के कारण बह स्वयं सैनिक का काय करते हुए भी राष्ट्री 3 
सेना के नॉयक रहे | इस व्यवद्ार- कुशलता के कारण ही सामाजिक सुधार 
के मतभेदों से भरे हुए प्रश्त को उन्होंने नहीं उंठावां और इसी व्यवहार- 
कुशलता का यह परिशाम था कि उमके साथियों में कितने ही मुसलभान 
भी थे; अपने धर्म में कडर होते हुए भी उनकी इसरत मोहानी और 
शौक़तंग्रली अपना राजनीति के सुंझ मानते ये और, यंदि में गलत नेहीं 
समफतां तो, सर्च या सूंठ मोहानी आज भी कहते कुछ ऐसा हों हैं। 
'. ' तीसरा निष्केष उनके जीवन से यह निकबता है कि बड़ संजनीतिक : 
घुधारों से मारतीयंता को लोप होते देखनी'नेहीं चाहते थे | बल्कि रीजनीति' 
से आने और देश को सवा धी ग की आओंजदान फर्णा उनके अन्दर झगी 


हि नाम न 


लि] हि 
खाद्श और व्यव- 
द्वार का सफल्वय 


ट क्र रे प्‌ कर 
हारे हक राध्त सिमाती | 


थी बह इसलिए कि बह मानते थे कि अंग्रेजों की अधीनता में हमारा सत्र | 
अधिक शक जो हुआ है बह यही कि हम अपना सत, अपना महत्व, 
झपनी सम्यता एच संस्कृति की विशेषताएं भूल गये हैं | इसीलिए उनके 
आन्दोलन का ठग और उनका उद्देश्य शुरू भारतीय था। माडरेटों 
वी भाँति उसपर युरोप की छाप कहीं नहीं दिखाई देती | । 
थी बात यह कि लोकमान्य जिस रूप में हमारे सामने आये उसमें 
परिस्थितियों का बड़ा दाथ था | उनकी प्रतिभा असल में साहित्य-सेवा, 
इतिहास-शोधन एवं संस्कृति सेवा के अनुकूल थीं। 
हाँ... यह जरूर कि देश की पराधीनता के लिए बेदना 
उनमें शुरू से थी और उसे ही बह सत्न रोगों की जड़ मानते थे।इसलिए 
गजनीति की झोर उनकी फ्रवृत्ति तो थी दी। उनके हृदय में जो संस्कार-थे 
वह सात्बिक आह्यण के थे... जैसा. कि ऊपर कहीं कहा भीजा चुका हेयर 
परिस्थिति एवं देश-दशा की अनुभूति ने उन्हें दवा दिया। और कौन 
कह सकता है कि यदि मतभेद के कारण उनको दक्तिण . शिक्षा-समिति” 
(980087 !70708॥070 500४॥9) और फर्युसन कालेज से अलग 
ने होना पडा होता तो उनके जीवन का क्या. रूप होता:£ क्योकि: वह 
बपनी सारी शक्ति एवं सारा समय झाजीबन उसके लिए श्रुर्वित कर: 
चुके थे और उनके इसी बात पर--कि हमे अपनी सारी शक्ति: एवं समग्र : 
संस्था के ही काय में लगाना चाहिए--जोर देने से अलग होने वाली: 
| अवस्था पैदा हुई [इसके अलावा भी:राजनीति के चेतन में. आने . ओर 
जसे पूरी गहराइ के साथ ग्रहण कर लेने पर भी बह उसे अपने जीवन, की, 
स्थायी चीज़न सममते थे | उनका अपना दृदय . जिसमें बोले. वहतो . , 
शिक्षा एवं संस्कृति का ही क्षेत्र था | इसलिए जब उनसे एक मित्र, नें: , 
छा कि स्गज होने पर अपनी सरकार में आप किस विभाग-के मंत्री 
होना पसन्द करेंगे .तो उन्होंने: शाम्तिपर्बवक उत्तर दिया था. राज 
नमीति से मेरा मन ऊत्र जाता है| स्वराज प्राप्त होते ही. में किए कई 





वनका दिल क्षह्ठां थे * 


्न्ब्न्टा प्र उन्‍न्‍मन 


[ क्लोकमार्य' : शेर 


अशित का अध्यापक हो आऊँगा और शास्तिपृर्षक विद्यानन्द में लोन 
होना पस्तनद करूँ गा |” पर जब तक देश में करोड़ों आदमी दाने-दाने को 
तंश्स रहें हों तघ तक वैसा चह न कर सकते थे | विलक-- जैसे प्रतिभा- 
शाली पणिडित के लिए यह त्याग शायद सबसे बड़ा त्याग था | 
.... इन सब बातों का भी निष्कर्ष निकालकर कंहना चाहें तो कह सकते 
हैं कि लोकमान्य एक महान विद्वान; व्यावहारिक रांजनीतिश और देश 
की चिन्ता में सदा लगे हुए, राष्ट्रीयता की गाड़ी 
तिलक ( मोती, सतत आगे बंढानें वाले एक महान देश-भक्त 
जाली + गवीजी) ैरेर नेता यें। बह मालंबीय जी की भाँति शुद् 
5 भाषोद्रेक ने थे, न गाँधी जी या जवाहरलोल' की 
भाँति एक भाव॑.... आाइडिया--ये; वह मोतीलालजी या पटेल की“ 
भाँति. एक सेंसथा थे | माँधीजी श्लौर मोतीलालजी दोनों,को मिल्लाकर 
यदि; आधा कर दिया जाबथ तो जो कुछ निकलेगा बहू बहुत करके 
लोकमान्य' से मिलता-जलता होगा ! । 
संध्यग्ख | | 
7“ उजक की लोकमाश्य उपाधि बरिलेकुल साथक थी | जम:दृदय पर .. 
उमका अ्रपूर्वे अधिकार था। सरीब और अपड किसानों में भी, जो भल्ी 
भाँति जानते भौन थे कि तिलक हैं क्या चीज़, उनके 
विषय में अनेक फहानियाँपचलित हो गई थीं. काका - 
शकालेल्षकर अपने अभुभव में झाई एक घटना का उल्लेख यों करते हैं..« 

। भर्में जब कश्मीर सें साधु के वेश में धमंता था, तब धह्षँ मुझे एक 
आदमी ने पूछा --/स्वामी बादशाह आप कहाँ के रहने वाले हैं १? « 
श्तर मिला+-बिबई |” सैते' सोचा काश्मीर-जैंसे दर देश में इंससे 
आाविक स्पष्ट उधर देना व्यर्थ है | पर मेने सोचने में भू की | उस 

न दन  । 


लोकप्रियता 


दुधारे सथ्र॒० राष्ट्रलिनाता || 
में किए मुझसे दूसश संबाल पूछा--बम्बई कहाँ पर दे ! 
बल ( खलनक ) के पास ?” हतना चैचारें को भूगोल-झ्ान था ! 
उलमने तोचा बहत से अहत अम्बई लखमऊ के बराबर होंगा। फिर उलने . 
इसमे प्रशन यूछाशराप कोन दूध हैं ?? मेने कहा महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण!” । अद्द उत्तर सुनें ही ऊस' बग्बई को लखन समभनेवाले 
आदसी ने फिग पूछा “तो तिलक मह्राज कब्र छूटेंगे!” जिस 
आदमी का यूगोल्-जशान इतना श्रगाघ” (|) था, उसे भी इतना 
शान सी था ही कि दिलक महाराज नाम के कोई महाराष्रीय देश-मक्त 
कार के साथ लडकर जेल गये हैं |?? । 
सी ग्रक्नार: देहली में जब लोकमास्य भारत-तचिवर श्री माणंदेगू 
से मिलने गये थे तब उनका जलूस निकालने की सरमार ने मुमानियत 
र ठी थीं। उस समय अपदू-कपढ़' राहगार झ्ापस 
में बातचीत करते थे-. आज पत्रा छा राजा जाने 
गाला है । सरकार उससे बहत ढरती है |” ' 
त् भर भ६ 
लोकमाम्य को जीवन धर लोग ऐसा कट्टर ब्राह्मण समझते रहे जो 
छूत-छात और जाँत-पाँत को बहुत महत्व देता हो | पर असल में बात 
: ऐसी न-थी.। इस श्रप्त के कारणों का विवेचन 
विस्तार के साथ ऊपर मैं कर चुका हैं । बस्व॒तः 
. उनके विचार अनेक. सामाजिक विपयों में बहुत 
उन्नत और उदार थे पर देश सेवा के कार्य में पड़े हुए लोगों को इन 
बातों की तरफ ध्यान देते की श्रावश्यकता वह. ने समभते थे.। सब 
भीतिक: स्ेत्र में लीकमास्य के शिष्य और उनके घनिष्ठ सम्पर्क में थाने 
वाले श्रीबी० ओ# चिहम्वरम  पिल्‍ले ने सूरत कांग्रेस के समय: 
( £६०७ #० ) की एक घना का जिक्र किया है जिससे इस बिंपय पर 
प्रकाश पड़ता है । बह लिखते हैं... 
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पूरा का राजा ४ 


समाज सुधार के 
विधय में 


( छा कार्य : संसारातु 


“सूरत में जहाँ हम लोग -ठहरे हुए ये, वहाँ एक दिन के बात है। 
दो-पंहर का भोजन देर से तैयार -था पर गुरुदेव उन दर्शनाथियों की 
भीड़ को छोड़कर नहीं आ सकते थे जो हजारों की संख्या में उनका 
चरण छूने को आ रहे थे. | जब्न बहुत देर हो गई---तीन बज गये और 
दर्शनार्थियों का ताँता लगा ही रहा तो सूरत के-मित्रों ने उन लोगों को थोड़ी 
देर ठहरने के लिए कद ओर गुरुदेव की, अरविन्द बावू को, मुफे तथा कुछ 
और लोगों को भोजन के लिए लिया ले गये। यह समझकर कि इस लोग 
कई जातियों के हैं और मेरे गुर शायद हम लोगों के क्षाथ बैठना पसन्द न 
करेंगे, सूरती मित्र मे (लोकमान्य से) पृछा-«क्या आपके मोजन का 
पत्न्ध दूसरे कमरे में करू ९?” इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया--'दिशमकों 
की शक ही जाति और एक ही घर्म देता है |” इसके. बाद हम लोगों के 
साथ. बैठकर उन्होंने मोजन किया | यही उनकी “कहाता” थी [? | 

फरवरी १६१५ की एक और घटना का. जिक्र करते हुए श्री पिल्ले 
ने लिखा है--पँते समाज-सुधार आन्दोलन के विषय: में उनकी (लोक- 
मान्य की) सम्मति साँगी। वह बोले---“यह ब 
अच्छा थ्रान्दोलन: है|”? मैंने उनसे पूछा कि “अगर 
आप ऐसा सममभते हैं तो उसमें क्ियात्मक रूप से भाग क्‍यों नहीं केते !??, 

मि कहा कि एक आदमी को एक हो लक्ष्य सामने रखना चाहि 
ओर झपनी सारी शक्ति उसी में लगानी. चाहिए । थंदिं वह एक से' 
अधिक लक्ष्य लेकर चलेगा तो उसकी शक्ति त्रट जायगी झौर फलस्वरूप: 
वह एक जद श्य भी सिद्ध न कर सकेगा |” इसके ब्राद- मेने पूछा कि 
“क्या वतमान जाति-ब्यवस्था राष्ट्रीय ऐैक्य. में बापक नहीं:है !?? उश्होंने 
कह्दां--“हाँ, है | कुछ आदमी; जिनमें सरकारी नौकरी करने वाले कुछ - 
लोग भी शामिल हैं, वत्तसान जाति-ब्यवस्था की.बुराइयों को दूर-करने: - 
का प्रयत्न कर ही रहे हैं तो फिर इस उस काम में क्यों दखल ८? खास... 
ऋर तबं जन्म दूसरी दिशा में हमारे पास करने. के लिए काफी कास है.।? 


शामिल क्यों नहीं 
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बह हे सामानिक सुधारों हे ऋगड़े भें न पढ़ने का उनका हृथ्टिकीश | 
पट है. मर 

१६०६ को बात है | उस साल प्रिंस श्ॉय वेल्सः भारत आनेवाले 
थे | उनका स्वागत किया जाय या नहीं, इस बात को लेकर #ंग्रेस में 
गे काफी मत-मेंद था | लोकमान्य तथा उनके झ्म्य 
मम से औकात 4 (लालाजी इत्यादि) कांग्रेंस के खुले अधिवे- 
शर्म में इस प्रस्ताव का विशेध करने वाले थे | गोखले, जो उस वर्ष 
अध्यक्ष थे, खाइते थे क्लि सर्वसम्मत्ति से प्रस्ताव पास हो | इसके लिए 
बह चाहते थे कि लोकमान्य इत्यादि थोड़ी देर करके, यह प्रस्ताव पास 
हो जाने के बाद, कांग्रेस पंडाल में आयें-। तिलक महाराज और 
लालाजी इसे स्वीकार न करते ये । जंत्र गोखले ने देखा कि तिलक 
अपने निश्रय से इधर-उधर नहीं होंगे तो उन्होंने, अपनी पगढ़ी उतार 
कर लोकमान्य के चरणों पर रख दी | इसके बाद कुछ कहने की 
आवश्यकता न पड़ी । गोंखले जो चाहते थे वही हुआ | ' ' 

हर हे भव. 

जब देशभक्त लाला लाजफ्तराय प्रथम बार पूना में लोकमान्य के 
घर गये तव लोकमान्य के वर में कोई अनुचर या नौकर उन्होंने नहीं पाया | 
| उनकी घमपत्नी स्वयं रोयी बनाती, चक्की पीसती' 
. और बर्तन साफ करती थीं। लालाजी ' उनकी इस 
जीवन की सादगी पर मुस्थ दो गये । वस्तुत: लोकमाम्य का सारा जीवन 
ही एक तपस्वी का जीवन था ) काका कालेलकर ने मी ऐसी घटनाओं 
का जिक्र अपने लेख में किया है| जब १८८७ में 'न्‍्य इक्ल्लिश स्कूल? . 
डंडे हुआ तब लोकमान्य को १०) मासिक वेतन मिलता था | एक 
दिन उनके किसी मिंच्र ने कह्दा--+इस तरंह तो हम उतने पैसे भी मे 
बचा सकेंगे जिनसे मरने पर इमारा अग्नि-संस्कार हो सके |” लोकमान्य 
मे ऋह्ा-+ “इसकी चिन्ता जितनी समाज को होनी चाहिए, उतनी 


ग्रादगी शोर त्याग 


[ आोदकामार्थ! : खेर 


अके न होनी चाहिए | उसे ग़रज़ झोगी-तो बह हमारी लाश को फेक 
देगा | यदि सम्मान के खयाल से नहीं तो कम से कंझ बदयू हटाने के 
लिए तो ज्ञरूर बह हमारी लाश जला देगा !” यह थी उनकी त्याग 
की भावना | फ् २ पा कण 5 2 

जब बम्बई का दैनिक *राष्ट्रमत' शुरू हुआ तब उसके संपादक 

' श्री सीैतारास पंत दामले कहने लगे--“आफिस के लिए इतनी मेक, 
' इतनी कुर्सियाँ बाहिए ।” लोक़माब्य-ने कहार-“भाई, जब हम लोगों ने 
क्रेसरी? ओर "मराठा? पत्र शुरू किये तब हमारे पास यह छाठ-बाट नहीं 
था। पत्रों से इसें कानी कोड़ी भी नहीं मिलती थी । इम अपने बरिछीने 
“को लपेरकर उसीपर लिखने बैठ जाते | वही हमारी मेज़ थो | उन पर 
रखकर लिखने के कारण हमारे लेखों में कुछ न्यूनता नहीं आती थी।? 

कं हम 30% आम 

. लीकमास्य के त्याग के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं पर त्याग की 
भी श्रेणियाँ होती हैं । श्रपने जीवन का. बलिदान कर देना श्रेष्ठ, त्याग है 
घर इस प्रकार के त्याग में यश के यथेष्ट पुरस्कार 

: क्रीआशा की जा सकती है किन्तु मंतुष्य के जीवन 
मेँ कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जब मिर्देष्र होते हुए भी दूसरों को 
,मिन्‍्दा से बचाने,वा लोक-कल्याण के लिए कोई-कोई झपसे तिर शापराघ 
का बोर ले लेते हैं ।. दूसरों, की दृष्टि में ग़लत समझे जाने का खतरा 
छठाकर भरी जो ऐसा कर सकते हैं वे महास्‌ हैं। यह त्याग बहुत ही ऊँची 
ग्रेशी का है | स्नेह के सिलचिले:में, व्यक्तिगत जीवन में, तो पेसे-स्थास 
के उदाहरण मिलते हैं पर सावभमिक जीवन में ऐसे; कदाहरण बहुत कम 
देखे जाते हैं; यृंरत,कॉग्रेस केसमय लोकमास्य ने ऐसा ही महाम्‌ स्कम 
पिया भा: । स्घ « मोतीलाल घोष से इस घटमा:को किक योकिया शा 
: “द्सम्भर: १६०७ की सुरतःकांग्रेंस: के संग होने-का साश दोब 

विरोधियों से शोकसान्य पर ख़गायों है।। पर इस विषय में जिया मं कहे 
, अपन 9,5 


. भद्दान्‌ त्याग 


में आगे नहीं रखा था !"”"“'राष्ट्रीय 
चाहने मे कि मनोनीत अध्यक्ष ( औ-- 
पश्चोष ) ने वायसराय की कॉसिल की एक बैठक 








पीछे "सरल पिद्ार 
में उन लोगो के सम्बन्ध में जो अपमानजनक शब्द कहे थे उन्हें वह 
बापल हों. झथवा किस में बिगोव करने की इजाजत दें । जब यह बात 
शाइरेद नेताओं के सामने रखी गई तो वे आग-बबूला हो गणे | सर 
सीरेज्ञशाह मेहता का व्यवद्वार तो खास तौरसे अनुचित शा | यहाँ तक 
कि संघ तिलक पहले से निश्चित समय पर समझोते की बातें करने के 
'ज्िए उमके बर पर जये तो उन्होंने मिलने ते इन्कार कर दिया । इस 
प्रकार जब्र समभोतें का रास्ता माडरेट नेताश्रों-दवारा बन्द कर दिया गया 
तत्र यही डपाव शेष रद्द गया कि खुली कांग्रेस में अ्रध्यक्ष के नाम का 
प्रस्ताव होने पर उसका विरोध किया जाय | तिलक ने इस आशय की 
नोटिस पहले से ही स्वागत-समिति के सभापति को दे दी हक थी खुखे 
आधिवेशन में इस प्रस्ताव का विरोध करू भा |? ह 
“यदि राष्ट्रीय पक्न का यह उचित अनुरोध मान लिया जाता तो 
सब बातें शान्तिपूर्वक समाप्त हो जातीं क्योंकि वे संख्या में कम थे और 
उनका प्रस्ताव अवश्य हीं अस्पीक्ृत होता किन्तु दोनों दल उस्तेजित हो 
उठे थे | तिलक को अस्ताव पेश नहीं करने दिया गया और उधर विलक 
उसे पेश करने पर तुले हुए थे; उन्होंने तबतक मंच पर से हटने से 
'इन्क्रार किया जबतक उन्हें बोलने-न दिया जाय या ज़बर्दसती प्रकड़कर 
हा न दिया जाय । उनके इस हठ-पर माडरेट दल के. कुछ लोगों 
का दिमाग आसमान. पर चढ़ गया।. वे लोकमान्य पर दूट पड़े, और 
उन्हें खींचने लगे । इसी समय एक मराठा जूता: किसी ते फेंका | कुछ 
लोगों का. कहना था कि बह सिल्क पर. फेंका: गया था और दूसरे 
कहते थे: कि उसके विरोधियों के... लिए था-। खैर; यह जूता सर 
फोशेज्शाह मेहता. के लगा और वहाँ से छटककर सुरेद्रनाथ बनर्जी के मुँह 
ककता+ 0९ 0 न्‍नलथे. 


[ 'ज्ोडमाम्या : पंस्सरण 


पर लगा | बच, एक तहलका मच गया ओर दोनों पंत्ञों के अ्सहि प्‌ लोग 
.एक दूसरे पर कुर्सियाँ फैकने लगे | कांग्रेस अधिवेशन स्थगित ह्वो गया । 
“कोई भारतीय इस दुःखद घटना पर शर्मिस्दा हुए बिना विचार 
नहीं कर सकता | दोमों ही दल इस घटना के लिए ज़िम्मेदार थें, 
थद्यपि प्रत्येक दल दूसरे को दोषी समझता था । तिलक अपने साथ हुए 
इस अनुचित व्यवहं।र पर बहुत क्र दे थे। उसे समय मैंने उनसे कहा 
“तिलक, देखो केवल तुम्हों इस परिस्थिति को सुधार सकते दो । 
'किन्तु इसके लिए, तुम्हें अत्यधिक आत्म त्याग--आत्मनिस्दा «करना 
पड़ेगा | में जानता हूं और मुझे विश्वास है कि तुम इसके लिए तैयार 
हो |... :..व॒म्हा रे लिए एक महान और, दिव्य काये करते का झवसतर 
उपस्थित हुआ है। वे तुम्हारा रक्त जाइते हैं। कांग्रेस की रक्षा के लिए 
तुम उन्‍हें क्‍यों न वह रक्त दो ! में जानता हूँ कि तुम इस दुःखर पटना 
के कर्ता नहीं हो किन्तु वे वो तुम पर कलेक का भब्बा लगाकर तुम्हें 
बदनाम करना चाहते हैं। क्या तम बुममें लिखित बादा कर सकितें हों 
कि मे सारी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ. और 
थदि कांग्रेस की रक्षा होती हो तो में इस बात की सार्वजनिक रूप से 
घोषणा करने को तैयार हूं?! तुम्हारे लिए. एक महान त्याग होगा. 
जिसका तमहें गये होना चाहिए.। नि्रय ही ऐसा करते समय तुम्हें 
अलुभव होगा कि तम अपने सब्चे एवं हृदेगत विश्वास 'के साथ अन्याय 
कर रहे हो पर राष्ट्रीय मद्ासमा भंग हो जाय इसकी अपेज्षा' क्या यह 
अच्छा न होगा कि तुम अपने ऊपर यह अन्याय कर लो” इस बात 
प्रबढ़ी बहस छिंडी। तिलक के अधिकांश समर्थक इस तरह तिलक को. 
बलिदान करने के बिलकुल विरुद्ध थें। तिलक ने- शक मिनद सोचा; 
उनके चेहरे पर दःल की हंती की एक रेखा चमक गई पर, उद्होंने 
मिर्णय कर लिया और कह्वां-- लि यंह पतिंशा 7 यह कहकर उन्होंने. 
एक कागज पर इस आशय के शब्द लिख वियें--बिंदिं दूधरी पक्ष 
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इसारें ऋब० राष्ट्रलिमांता | 
कॉम्स का अधियेशन आरे रखने को तैयार हो तो में झपने उपर इस 
घटना को सार जिम्मेदारी लेता है ।? मसुछे छीक-ठीक शब्द तो याद 

ह हैं पर आशय यही था ।...,...इसे लेकर में मित्रों के साथ भाडरेट 
ओ के झस गया पर जे तो कुछ सुनने को ही तैयार नथे। वे क्रोध 
उम्प हो रहे थे आर उनके साथ विवेक की यातें करता संघ न था|?! 

इस बतसा से तिलक की महान त्यांग-बूत्ति का पता ,लंगता है.। 

कक व 

लोकसान्य गीता के परम उपासक्ष और उसके आध्यकार थे। 
उन्होंने गीता के कमंयोंग का संदेश भारत को दिया था | रुंवय अपमे 
जीवन को उन्होंने कर्ममय कर डाला था | पर, 
. जैसा कि में ऊपर लिख चुका हूं, वह सब-कुछ 
कर्तव्य समझकर, अनासक्त इेकर करते थे-। उन्होंने अपना। सब कुछ 
देवता के चरणों में अपंथ कर' दिया था। इसीलिए उनके जीवन में दस 
कनासकिके झत्युत्ृष्य इष्टगन्त पाते हैं | मणडाले जेल में जब उन्हें पत्नी 
के देहावसानः का समाचार मिला तो जरा भी विचलित.न हुए | इसी 
प्रकार एक बार जब शिवाजी के स्मारक के सम्रन्ध में सयगढू गये थे 
सो उनके पुत्र की तबियत बहुत खराब थी |. रायगढ़ पहुँचते-पहुँचते 
उसकी खतरनाक अवस्था का तार उन्हें मिला. पर ,उम्हींने तार खोल 
कर देखा तक नहीं । अपना. काम करते रहे | जब वहाँ का काम 
खत्म ही गया तब जेब से तार निकालकर पढ़ा । ह 
' * ... हे हा 

,.. लोकमास्य ने यद्यपि कभी वकालत नहीं की किन्तु उनका फ़रामनी 
शान अरुत था| ८६७ में जब उनपर पहली:बार राजदोह का 
हा ” मुक्नेद्मा चलाया. गया तब अपने-क्राननी ज्ञान से 
कबूती ज्ञाब... उन्होंने अपने अंग्रे ज-बैरिस्टरों की काफ़ी. सहायता 
की थी।। और उनप्रर तिलक कौश्तिभा, तीन बुद्धि, योययता और कानूनी 


कार; 0 लक 






झ््माप्तकि 


 झोकआान्य! ६ संस्पर शु 


शान का बढ़ा अच्छा असर पड़ा था |# 
सत्नसे बढ़ी बात यह कि उनका अऊ्लत व्यक्तित्व अदालत में मी 
वैसा ही प्रभावशाली रहता था इसलिए अदालती प्रदर्गनों से उनकी 
स्वततत्रता में कभी कभी नहीं आती थी बहिक कभी-कभी वह बड़ा 
कंड़ा और हँह तोड़ जवाब देते थे। जब लोकमाथ्य ने इग्लीएड में सर 
वेलेण्टाइन शिरौल पर मुकदमा चलाया था तब्र लार्ड कारसन से उनकी 
“कई बार ऋकड़प हो जांती थी | एक बार करार्सन ने लोकमान्य की ओर 
घमकर कहा--“मि० 'तितक, क्या आप सचमुच इसे यह विश्वास 
कराना चाहते हैं कि बंग-भंग, सिर्फ एक ग्रांत के दो भौगोलिक खणडों 
में बेग्वारा करने से बसों को बनाने और लोगों पर फेंकने का आन्दोलन 
चल गया है !”” तिलक की आँखें चमक उठीं। वह बोले-«“हाँ 
अवश्य ही । क्‍या यही बात आयलण्ड में 'घटित नहीं हुईं !” कासन 
आयरिश थे इसलिए घुंनकंर जले भुन गये | 


# बैरिह्टर चौधरी, जो तिलक के मुऋदमे में उपध्थित थे, लिखते हैं. 
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क् रः 


इसारे हब राज मिम्ातों | 
नोकमान्य का जन-हृदय पर तो अव्लाधारण गधिकार था ही पर 
सरकार पर भी उनका अत्यविक आतंक था | डा० ररफोर्ड (पालंगेग्ट 
क.... के सूतपृत्र सदस्य )की इस सम्बन्ध में भारत के 
मल सब अछ अधिश अधिकारी से बाते' हुई थीं। उससे 
पता चलता है हि सरकार लोकसान्य से कितना डरती श्री-*« 
ब्रधिकारी - तिलक के बारे में आपके क्‍या विचार हैं ? 
डा० रखरफोई-में उन्हें एक महान देश-मक्त समझता हैँ जो उचित 
रीतिसे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बड़ रहा है। 
झविकारी-हम लोगों को गोखले तथा श्रन्प माडरेटों से मय नहीं 
है पर तिलक एवं अ्रम्य उम्रदल बाले भारत में 
ज्िटिश राज्य के लिए खतरा हैं और हम तिलक को 
ह पकड़ना चाहते हैं | 
इस बात-चौत के ६ मद्गीने के अन्दर ही लोकमाम्य को ६ वर्ष दी 
कज्ञा मिली थी | | 
ह धर मु हट 
एक बार की बात है कि सिन्‍्ध के प्रतिद्ध कार्यकर्ता श्री चीरूमल 
बगराज ने फूती की साला लोकमान्य को पहनाई। लोकमाम्य ने उसे 
हाथ में लेकर कह्दा--“वीरूमल | राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
के लिए यह एक सेंहगी चीज़ है | किसी को जनता 
से पुष्प-माला करने का तबतक हक नहीं है' 
जवंतक बह प्रस्येक फूल के लिए अपने रंक्त का एक प्याला देने को 
अंबार ने ही !? 


साय अनिक सम्मान 
छी क्ोमत 


च्बन्म्् टि न 


कुछ आर बातें 

ऊपर हम लोकमास्य के राजनीतिक जीवम को लेकर कुछे लिखंत 
रहे हैं| पर उनकी साहित्य-गेवा एवं हमारी संस्कृति एवं इतिहास के 

जद्धार का उनका प्रयत्न कुछ के महत्वपूर्ण नहीं; 

. एक हृष्टि से तो उनका अधिक महंत्य है.। उनके 
ओरायन? ( अग्रहायणश ) और “श्राकंटिक होम इन दि वेदज! नमक 
प्रथ उनकी अदुध्ृुत गवेपणा-शक्ति एवं प्रतिभा के तमूने हैं। आज यदि 
इस क्षेत्र में ओर,भी खोज हुई है और युरोपियन' सभ्यता की खोजे 
करने वाल्ला विद्वानों का एक दल लोकमार्थ के सिद्धाव्तों का सप्रमाण 
खंडन कर चुका हे किख्ु इससे उनकी. प्रतिभा की अरसावारणता' 
अन्यथा नहीं होंती | 

पर लोकम।न्प का जो ग्ंथ चिर-काल तक हम रे बीच. जीवित रहेगा 
वह तो उनका 'गीता-रह॒हय है | :यह हस युग का मंदास, अन्य है । 
काका कालेलेकर ने ठोक ही लिंखा है--“प्रस्येक युग में एक न एक 
युग-प्रवर्तक अन्‍य उत्पन्न होता है | यदि यह कहा जाय कि. गीता रहरुप! 
भी. एक ऐसा ही प्रत्य है तो अत्युक्ति न:होंगी |. ४ 

हिखू शास्त्र ग्रन्थों में गीता सदा दी लोकमास्य रही और उसपर 
आज तक जितने भाष्य हुए हैं. उतने संसार के किसी मन्‍्ध पर ने हुए 
होंगे | बह सम्पूर्ण भारतीय तत्वशञान का निचोढ़: है| साधारण आदमी 
: के लिए भी, जो वेदाग्त एवं ठपनिषद की. गहराई में प्रवेश: नहीं कर! 
- सकते, यद एक निर््रान्त मार्ग अदर्शक है] यह पक्राश' का यु है।यह 
' झ्ात्मा का दिव्य पंख है। व्योवह्वास्कि और ताल दोनों: दश्षियी- लें, 
दोनों प्रकार के जीवन में, गीता हसारे विश्केल्याशसय मित्र : एवं सुद 
की माँति  है। स्व शुद्ध शान रूप भगवान: ही सर्तृस्ध से इसमें 


बाज शा ह 


धौता रहृ्य! 


इसारे ३३० दाष्ट्रमिबोता | 


बंक्त हुए है। इसमें करमे, मक्ति एवं जान का अपूर्य समन्‍्वय देखेकीर 
हम मुख है! यही एक पुस्तक है जहाँ जान में कर्म का निषेध नदी, 
केवल फलासक्ति केस्याय का आदश्श है । यहाँ ज्ञान के लिए कम बीघके 
नहीं, उलदे भगवान्‌ ने उसे आना[जन को एक अल बना लिया है | 
गीता एक कामभेनु की भाँति जो जो चादता हैं उसे बही देती है । 
किसी ने श्ञान एवं विराग का निष्कर्ष उससे निकाला; किसी ने उससे 
मश्ि मार्ग की श्रेशता तिछ की । लोइसान्य ने सारी कथा की “ौ्पिरिट! 
आ्ञ्येस्क भावता--का ऊहापोह करके यह निध्कर्त निकाजा कि मगवाने 
मे निराश श्र पथ से विचलित होने हुए श्रजन को कम में नियो जेत 
होने का ही बार-बार आदेश किया हेऔर हृत कर्म की वितष्णाश्रों एवं 
भोड जालों में कमी न पढ़ें. इसलिए उसे फलासक्ति का त्याग करने का 
उपदेश किया है| बस्तुत) शरहू जीवन के पुरुषार्थ के विषय में निराश, 
कडिनाइयों से भरे पथ क्रो छोड़कर च्णिक वेराग्य से मोहाविष्ठे आत्मा 
के प्रति, निरन्तर कर्म-प्रवाह में पढ़कर अनासंक्ते भाव से जीवन» 
युद्ध में जयी होने का उपदेश है | लोगों का यह खयाल था कि कर्म मात्र 
क्‍न्धन-प्रद है इसलिए सब कंमों का त्थाग करने में ही कल्याण है । 
लोकसान्य से यह सिद्ध किया कि कर्म से ज्ञागकर हमारी कहीं गति 
हीं है इसलिए उसे करते हुए भी. फल्लासक्ि का त्याग करने से वहीं 
तात्पर्य मिकजता है| 
' शीता-हुरुप! को देखने से यह भी विदित होता है कि लीकमास्य 
ने उसके लिखने में कितना प्ररिश्रम किया हैं | स्थान:श्थाम पर हम उन्हें 
पश्चिम के तस्वज्ञान की विविध, शाखाओं की गम्भीर आलोचना और 
उनसे भारतीय तत्व-शान की वारीकियों की ठुलना करते देखते है | इसके 
लिकने के समय उन्हें सकड़ों अब्धों का गम्मीर अध्येयन करना पड़ा था।. 
: बहुत: गीता-रहदप! मे लोकमोम्य को अमर कर दिया है | जैसे 
आज से हक्ारों वर्ष पूर्व भगवान से मोहाविप्ठ हो कर्तव्य के पथ से भागते 


[ लोकसान्य! : छुब्र और बातें 


हुए अजन को इसके द्वारा जीवन का प्रकाश दिया वेसे ही लोकमास्य ने 
झकममंण्यता एवं आलस्य के अतल-जल् में दूबते हुए भारत को फिर 
बीरता-पूर्वक जीवन' के संघर्ष में भाग लेने का उपदेश किया। यह 
अनको भारत को एक बड़ी देन है । 
9६ ६ मत 
' जहाँ तिलक-युग् का अन्त होता. है वहीं से गांधी--झुग का आरंसे 
होता है | इसलिए बहुत-से लोगों ने. तिलक और गांधी की वुल्लना की है | 
. ५..... पर एक तो दो महापुरुषों की तुलना करना 
पिवोक ओर गांधी ही खतरे से खाली नहीं फिर तिलक और गांधी ' 
तो मानव-जीवबन' की दो भिन्न प्रवृत्तियों को प्रकाशित करते है, इसलिए के तो. : 
अपने-अपने क्षेत्र में महान, हैं; उनकी सुलना हो नहीं सकती। गांधी एक 
पैग़ख़र--प्राफ़ेडः--हैं; तिलक एक योद्धा, एक रणदन्ष सेनापति औरंजनता 
के नेता ये। तिलक में नेपीलियनको.स्पिरिंट! थी; गाँधी में टाल्सटाय की 
प्रेरणा है। तिलक प्रत्यक्षत्रादी (499]80) थे; गाँ घी. अादश-बादी ([088- 
॥6$) हैं। नीछो के तीनों रूपक--ऊँ<, शेर और शिशु-->विलक के जीवन 
में व्यक्त हुए हैं। ऊँट सबिष्णुता एवं अतिरोध (०88॥0708) के लिंए; ' 
शेर साहस एवं दिलेरी के लिए और शिशु दूरद्शिता-/विज्ञन!-के लिए ! 
इस तरह हम देखते हैं क्ि:तिलक का जीवन उस योद्धा सेनापर्ति 
का जीवन है जो /गिरता-पढ़ता, अपनी सेना को उत्साहित करती उसे 
पहाड़ियों. एवं खाइयों:से पार ले जाता है और फिर' एक मैदान: में 
खड़ा करके उसका चाज़ दूसरे-कमाणंडर को दे स्वर्य वहाँ से चिर- 
विश्राम अद्ण करता है । इस हब्टि से हमारी निराशा को श्र घेरी पड़ियों: " 
में उनका मीवन त्रिंजली की भाँति हमारे. सामने सतत्‌ कर्म में लगें 
ते की एक अकाश-रेखा छोड़ जाता है । वह लोहे का एक झेखा' 
जल्लता पिंड है जो कमी शीतल नहीं होता और जो हम से हर होकर . 
भी अपनी गर्मी से हम को बल्ले देता: है! ह 


खबर है. 


जीवन तालिका 


2३ जुलाई 


विजयादशमी 


स्कक्क 


] 


( बैशाख ) 


!. कह ४क 


अ३कड 


कढ्बैश ५. 


जम्म; माता पार्वती बाई के पेट से । 
झारंत में घर पश सामान्य शिक्षा | 
प्राइवेट, पाठशाला में वरिठाये गये । 
यज्ञोप॑तीत | ह 
पूत्ा के सिटी स्कूल में, भरती हुए। 


इसी साल पाता का स्वर्ग वास हो गया । 


पृन हाई स्कूल की पॉचवी कन्षा:। 
में भर्दों हुए । 
तापी बाई (बाद में सत्यमासा बाई) ' 


कैसाथ विवाह | : 


मट्रिक परीक्षा. पास की | इसी वर्ष 


. [३१ अगस्त को), पिता का देंहवान्त 


हों गया । 


'डेकनन कालेज में भर्ती हुए।. .. 
.. आनस” के साथ, प्रथम श्रेणी में 


७ ए० किया] 


'क़ाचुन की परीक्षो पास की. क्र ने 
' की शिक्षा के तमय ही इजंडोंन अपने 


मित्रआगरकर के साथ निश्चय किया: 


.. ; किमक-सेवा भें जीवन लगवेंगे, सर- 
' कारी नौकरी नकरेंसे 


४-98 प 


श्यू८० ३०... ! जनवरी 


५ ट्टा ९ । 
५ ष्द ले श्‌ 9) 


श्ध्ट ८ 


१ द्य्षप | 


श्प्ष्टपर 
१८८६० ?? 


'प्य्६१ 


श्व्ध्र्‌ 
श धर ३ हक 


श्व्य६्ड' 9) ह 
श्यध्प 2 


!्‌ यह घ््‌ 9) 


््‌ हट | 9 99. 


पु फभ्वरी 
१७ जल्ाई 
४२* अवतूभर 
२५४ आवतूपर 
२ जनबरी 


१६ जुल्नाई 
१४ अफ्तूबर 


१५ दिसम्बर 
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: श्री चिपलूशकर के साथ “यू इंग्लिश* 


स्कूल? की स्थायना । 

फक्रेतरी! और मराठा! निकले । 
कोह्ड्ा पुर के मामते में अपमान का 
छक्रदमा' तिल्चक पर चलाया गया | 
झागरकर शोर तिल्लक को (केसरी? 
और मराठा? के सम्पादक की हैसियत 
से) चार-चार महीने की सज्ा हुईं | 
दोनों जेल्ल से छठे | 

दन्षिण शिक्षा-समिति! (डेकन एज्यू 


'करैशन सोसायटी) की स्थापना 


समिति! की ओर मे फगु सन काजेज' 
की स्थापना । 
क्राफड-प्रकरशणु का शारएभ । 


मत-भेद्र के कारण अ्रध्यापन से 


इस्तीफा । । 
सोसावटी की आजीवन सदस्यता से 
इस्दो कला | 
फेसरी', मराठा? का स्वामित्व 
तिलक ने खरीद लिया | | 
प्योरायन! की रचना | 
गशखुपत्ि-उन्यव का आर्य किया ) 
शिवाजी उत्सव का आरम्म किया | 


- बम्बई-कोंसिल के सदस्य हुए | 
: अकाल में सेवा और आरान्दोलन । 


भर्यकर प्लेग में सेवा और जन-पक्तु.. 


' का समर्थन | 
>> फकल- .। 


हमारे ह्थ७ राष्ट्रलिसो वा ] 


२९ जून प्लेग कमिटी के प्रेसीडिए्ट भी रेणढ 
का चाफेकर-द्वारा खून | 
२७ जुलाई कुछ लेनों पर राजब्रोद के जुम में 
| तिलक की गिरफ़्तारी । 
४ अगस्त जमानत पर छट्कारा | 
८ सितम्बर हाईकोर्ट में जस्टिस रुट्राची के सामने 
मुकदमे का आरंभ | 
१४ सितम्बर श्य भद्दीनी सपरिश्रम काराबास की 
सजा | 
१७ सितम्तरर्‌ हाईकोर्ट में पुनर्तविचार की दरख्वास्त | 
२४ सितम्बर दरख्यास्त खारिज । 
१९ नवम्बर प्रित्री कंतिल में अपील की अर्जी | 
झपील स्ासिजि | 
श्८्ाएटट ६ सितस्बर तेल से छग्कारा | 


इसके बाद कांग्रीस में प्रभाव बढ़ने 
लगा । १६०५ तक तिलक राष्ट्रीय पक्ष 
के अन्यतम नेताश्रों में हो गये थे | 


१६०७ “ दिसम्बर सूरत-कांग्रेस की दुःखद घर्नाएँ 
६०८८ ? २४ जून कुछ लखों के लिए राजद्रोह के शभि- 
योग में शिरफ़्तारी | 
१३ जुलाई जस्टिस दावर के इजलास में मामले 
का आरंभ | 
२२ जुलाई ६ वर्ष का निवर्सित एवं १०००) 
ज़ग्ाना | 
इ६१२ ! ७जूत जब मशण्दाल्े जेन्न मे पे .बर पर 


पत्नी को देहान्त | 


नन्‍- है, दअकवण 


शहद हि 


१६१६ ”! ४५ 


१६२० ? २० जुलाई 
३१ जुलाई 


[ ज्ञोकमान्य! : जीवन-वालिका 


होमरूल आन्दोलन में जबर्दस्त भाग 
लिया | 

राष्ट्रीय महासभा के लखनऊ-अधिवेशन 
में दोनों पत्नों में मेल। मुसलमानों 
से समझौता। 

अमृतसर कांग्रेस में सम्मिलित हुए. 
एवं... “कांग्रेस प्रजावादी-दल” की 
योजना बनाई | 

साधारण ज्वर आ्राया पर बढ़ता ही गया | 
रात को ११९ बजकर ४० मिनट पर 
देहाचसान । 


ब्कुहन 
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तूफान आर आँधी के ये दिन ! 








. आँषी उठ चुकी थी । देश के हृदय में लूटने क्रा--मर मिट्से का 
साइस भर रहा था। थुवकों कीझआाँखेंचमकती थी | आाक्राश में घटाएं 
प्रिश्ती जा रही थीं। बादश--जर्सपेवाले दल गरजते और चिनगा रिया 
अमकाते इकट्े हो रहे थे | जान पढ़ता था, जल-थन.एक करके छोड़ंगे । 
पुराने नेताओं के पैर उखंड़ रहे थे; नये मेदान में जमकने लगे थे । राजे- 
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० मोतीक्षाज्ञ के जीवित रहते :११८ ई० में। लिखा गया था. 
ल्ाजरछ कस 


हमारे स्व० राष्ट्रलिसोता ] 


उठाये हुए बृत्ष आँधी से जीवन-मरण के बीच भोंके खा रहे थे और 
आँधो लानेबाली शक्तियों को कोस रहे थे कि बुढ़ापे में, शान्ति से 
पूर्व जीवन की स्पृतियों का गीरब-गान करते-करते तथा नवागन्‍्ठुकों को 
सावधानी एवं गभीरता के उपदेश देत-देते, चार दिन की जिंदगी शेप 
कर देने के बक्त, बह कहाँ का वृक़ान खड़ा हुआ | 

इस झाँबी के बीच, झयने उधल-पुथल हो रहे जीवन में, पहली बार 
मैंने भोतीजालजी को काशी में देखा | कई नेताओं को देख चुका था--+ 
झोकमान्य को भी, लालाजी को मी | ये भारतीय राजनीति को व्यक्तित्व- 
से प्रकाशित करनेबाले नेता हुए हैं । पर इनको देखकर दूसरा ही भाव 
उतजा था | व्यक्तिव का कोई तात्कालिक असर उनके दर्शन से नहीं। 
होता था। पर मोतीलालनी तो, इस लिहाझ्ञ से, बेजोड़ थे । उनके थिर 
को देखने हुए जान पड़ा, एक झसाधारण पुरुष को देखा है ! 

कप दो 3322 

निश्यन्‍्देंदह मोतीलालजी का व्यक्तित्व सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक 
नेताओं में अद्वितीय था। उबका ग्रीक (यूनानी ) काट का चेहरा, 
उनकी गठन, उनके दृढ़ जबड़े, ज्योतिर्ममी आँखें और ऊँचे कंधों को 
देंखत ही एक अपरिचित के मत पर भी उनके महत्व की छाप पड़ती 
थी, >जैसे वह साधारण से भिन्न हों। उनके चेहरे से खान्दानी 
बढ़प्पन ठपकता था। गांधी को ने जानने वाला मुसाफ़िर तिर्फँ 
देखकर यह नहीं समक सकता था कि यह एक महापुद्प है,-«« 
उनके हाँचें में कोई ऐसी बात नहीं थी पर मोतीलाल को साधारण 
आदमी, प्रथम दर्शन में भी, न जानसे पर भी, अपनी श्रेणी का 


जन्जैछ दि ७-७ 


[ मोर्त लात नेहरू : अदूसुत्र व्यक्तित्व 


समभ ही न सकता था | वह खुद भी अपने को सामान्य कभी ने सम- 
भते थे। अनेक बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे उनके व्यक्ति की 
महानता प्रकट होती है। १६२६ या ३० की बात है। श्री जेम्स वान 
शेक (व&॥783 ५६॥ 599४७) नाम के एक अंग्रेज पत्रकार मारत में 
यात्रा के लिए आये थे | उन्होंने पहले कभी मोतीलालजी को देखा न 
था। उन्होंने मोतीलालजी के प्रथम दर्शन का ज़िक्र किया है जिससे 
उनके श्रसाधारशण व्यक्तित्व का पता चलता है-«- 
धपारमी पड़ रही थी। रेलगाड़ी दौड़ी जा रही थी | कई स्टेशनों 
पर मेने भीड़ देखी । .एक बार मेरी निगाह प्लेट्फाम पर खड़े, मामूली 
पोशाक पहने, एक आदमी पर पड़ी | पता नहीं क्यों मुझे अनुमत्र हआा 
कि यह तो असाधारण आदमी है--ऐसा आदमी जो जनता का द्ोकर 
भी जनता से भिन्न हो | जैसे कोई युरोपीय हो | ५ $% १८ पीछे मैंने 
उस आदसी को “भोजन के डब्बे'--डाइनिंग सेलून!--में बढ़ी वेतक: 
हगफ़ी से बैठे देखा | मामूली हिम्दस्तानी कपड़ा पहने इस बेतकल्तफ़ी 
के साथ 'डाइनिंग कारः में बैठने वाला दर्लभ श्रादमियों में से एक 
मालूम हुआ। %६ % »९८ अन्त में भुकसे न रहा गया | मैंने उसके 
पास जाकर पृूछा-“क्षमा क्रीजिएगा, क्या में इस सम्बन्ध में आपकी 
' राय जाये सकता हूं कि जिन दंगों के बारे में हम विदेशों में पढ़ते हैं 
उनका अन्त कबन्न होगा १” »% >% वह हँसा; ओठ दबाया.। सुखंपर 
खदभुत दृढ़ता थी | घोला “इनमें अधिकांश तो निर्माण किये जाते 
हैं [7. 3८ %८ »८ एक मिनदे सोचकर मैं बोला--“बही सही पर 
" ज्ञापकी सम्मति में इमंका अच्त कब होगा ?”? उसने कहा थुवक 
यह तब्रतक चल्नता रहेगा जंत्रतक अंग्रेज़ सफ़्लता-पूर्वक हमारा प्रतिरोध 
कर सतब्रेंगे |” में केबल बात को आगे बंढदाने के खयाल से बोला-« पर 
वे तो काफ़ी मज़बूत है,--क्या ऐसा नहीं है ९” उत्तर मिज्ञा-- आओ, 
पर हम ३० करोड़ भी तो हैं|” कहतें-कदतें विजय की ज्योति 


२४३०४ हे ४४ 


हसारे स्व राष्टलियाँसा | 


की श्ाँखों में दिखाई पड़ी | & 3» » बड़े-बड़े स्टेशनों .र में 
बता कि आदमियों के दल के दल इस व्यक्ति के डिब्बे पर आते । 
कर्त म॑ बमग्बई का जिक्टोरियां टिया! आयबा। प्लैट्फोस पर आद- 
मियां को ऋतार को कतार खड़ी थी; बेटड़ बज रहे थे; जयकार से 
आकाश गृ ज रद्या था; फूज-माला लिये लोग खड़े थे। कितने ट्रे न की 
छूत् पर चढ़ गये; इुछ हिव्तों में जुस । अन्त में मेने देखा कि यह सत्र 
उसी आदसो के ज्िए है। मेने दो-एक से पुछा---यद्द कौन हैं ?? तब 
झाश्यजमक याणी में मुझे बताया गया कि 'दिगएक आदमों इन्हें 
आनता ऊफैल्‍्लय जाल नेहरू हैं! |! 

4 हर रो 

. सन १६१० से बतिद्य अन रद्रीय पदकार संत्र निद्यल्सिंद अमेरिका 
से भारत बाचे । बह श्री (छत सर; सचिदा के यहाँ ठड सनेवालि 
थे । ओीतिद नें उन्हें सोतीजाल के पहाँ उड़े का य्रंध् किया । सेशट 
मिहालनिद से उनका परस्चिय ने था पर उमक्े यहां बुरोपीय ढंग के 
भोजन गैयार करने बाशे भच्छे से झच्छे स्तोइये थे अतः सरिचिदानंद 
सिंह मे क्रातम के खयाल से उन्हें वहीं टिकाया | मोतीलालजी को पहली 
बार देखकर तनपर जो प्रदाव पढ़ा, उसके बारे में वह लिखते हँ--« 
४3९ % में झत्यन्त प्रभावित हुआ । पशिहतजी लम्बे और एक 
बदन के थे | वह वीर की भाँति सीधे और पहलवान को माँति सुगठित 
दिखते थे। &% % % जउमका सलाट चोड़ा और ऊंचा था | उस 
पर गहरे विचार ने अस्यश्ट रे लाए खीचनी शुरू कर दी थीं। लनुबाकार 
भींदों के नीचे से दो काली आँखे चमक रही थीं--जिनके पीछे मस्तिष्क 
की आग होगी। वे दवापूण झ्ँखे थीं) वे दुनिया की ओर अत्यन्त 
सदिमिएुतापूर्वक देखती थीं। उनमें संसार के प्रति विनोद के भाव भी 
भरें थे | वे रमीली भी डो सकती थीं. और आवश्यकता होने पर असंतोष 
से जल्न भी सकती थीं। नाम से शक्ति और उच्च मावना का पता चलता 


हब ही 








[ मायोल्ाज नहूरू ; अदूसुत ब्यक्ति-्य 


था। >६ 0८ ४ आठ अरिस्गेक्रोट! के श्ोठ थे; पतले ओर भारतीय 
चिन्नकल्ला में चित्रित धतुप की भाँति] & »८ १८ ठुइढी मे योदा के 
चिह्न थे शऔीर अन्त थंगों की ओक--युनानी«न्‍यविन्रता से उसका 
पूर्ण सामञ्जस्थ था |! 

एक दूसरे लेखक ने लिखा धा--- 

“जब-जत्र देश के मार्य-निर्माता नेताओं को देखने का अवसर 
मुझे मिला है, तत्-तब उन्हें देखकर मेरे मन में यह जिज्ञसा उठती 
रही है कि साधारण व्यक्तित्व म॑ इतनी महानता कैसे झा गई । मेने 
अक्सर महात्माजी की श्रोर लोगों का उंगली उठाकर शआख्र्य एवं कुंतू- 
हल के साथ पूछते देखा--सुना है-- यही मद्गात्मा हैं !” इसी प्रकार 
बल्लमभाई को देखकर किसान का श्रम होने की संभावना सदा रहती है 
किन्तु बहुत-से ऐसे भी ईं जिनके विषय में ऐसा नहीं होता । मोतीलाल 
जी भी उन्हीं में से एक थे | बिना परिचय के उन्हें पहली बार देखने 
पर भी दर्शक पर यही प्ंभाव पड़ता था कि उसने एक महत्वपूर्ण 
व्यक्ति देखा है !” ह 

“उनकी इंढता-बोधक हड्डी, चोढ़ा माथा, प्रकाशमान आँखें ब्ादमी: 
पर अंग-रक्षुकों एवं क्वीमती लाल कालीनों से श्धिक प्रभाव डालती थीं । 
उनका व्यक्तित्व ऐसा विजयशील (0एछ#ए0०ए6६#9ट्ट) था कि अधि 
कांश व्यक्ति उनके साथ बैठकर अपने की हवाना तिगार की तरह अनु 
भव करते थे। ७५९ $८ »८ उनके व्यक्तित्व के आगे बड़े-बड़े अपने 
को कमज़ोर पाते में | केवल उनकी दृष्ठि जवात्र ( (रिटाट! )के समान 
थीं | उनका जवाब ऐसा होता था मानों किसी ने बस्छी घुसेड़ दी हो। 

“एक बार की बात है कि एक मूंस्ल मनुष्य सभा में बीच-बीच में 
बोलकर विश्न डालने की कोशिश करता था--क्रोशिश शब्द में इसलिए 
लिंख रहा हूं कि उनके व्याख्यान में विश्व डालने में कोई संफल ने हो. 
सकता था | पश्िडितजी ने उससे कुछ कद्दा नहीं । सिर्फ़ एंक बार आँखें. 

20% ह 


हसारे स्व ० शाध्कट्रू लिमाता | 


तरेर कर उसकी ओर देखा । आँखों ने काम कर दिया। अस्त तक 


किर बढ़ आदमी कुछ बोलने की दिम्मत न कर सका ।?# 

निम्ससदेद उनको राजनीति उनके व्यक्तित्व में केरिद्रित थी। 
भारतीय राजनीति के ज्षेत्र म॑ं उनका व्यक्तित् अध्ययन की चीज़ था| 
वद्द जिस बातावग्ण में पले थे बह राजसिक था इसलिए हुकूमत और 
झतविकार उनके लिए स्वाभाबिक हो गये थे। 


ना ती बचत 
तद्द बियास एबं बेसव ! 

एक जमाना था जब उनके विलास एवं वैमब की कहानियाँ कही 
जाती विल्लास नाचता था; बैमब गाता था | कमी पार्टियाँ सज 
रहाँ हैं; कभी गायन हो रहा है; म्दिंगा के प्याले इस तरह चल' रहें हैं, 
, सानों फास्सी कवि उमर खय्याम की साधना सिद्ध होकर प्रथ्तरी पर उतर 
आई हो | उस समय के इहलाद्ाबाद के नवाब! का क्या पछुना था। 
बिल्यास पर्व बेभव का बह जमाना, जो कहावत एवं हृष्टन्त के राय में 

प्रचलित था, झाज कहानी हो गया है। 
सन्‌ १६१० में जब सन्त निदालर्मिह पहली बार उनसे मिले थे तन 
हूं बेभव की दोपइरी में था। कपड़े लंदन में सिलते थे, पेरी में घुलते 
! बह लिखते ह-- उनके सुन्द्रर सुगठित मस्तक पर बाल फ़िसी 
शोक्ीय एबं चतुग्नाई-डारा कार्टेश्ीरवड़ी होशयारी से सँबा रे गये थे। 
उनकी पोशाक कार से नीचे तक अंग्रेज़ की भाँति थी | उनको देख- 
कर छसा सालूम होता था मननों ग्रमी-अनी + जाएड स्ट्रीट, लंदन के कि सी 


द्त, 


न 








% श्री घोी० ढो० ध्रमपाल - लीडर, & फरवरी १६४६२ । 
लंदन को यह एक बड़ा द्वो मेँहगा और फेशनेबुल मोहल्ला है जहाँ 
अश्े-बड़े दखाने है । 


[मोतीज्ञाल् नेहरू ; झीवन-कवा 


'बिंख्यात दर्जीलाने से निकलकर था रहे हों। %  »# >% भोजन 
के साथ मदिरा का प्रवाह जाये था | वद्यपि में शुरू से ही मदिश नहीं 
पीता पर उसकी विविधता को देखकर कहा जा सकता था कि (उन दियों 
के )आनंद भमबन का मथ-भागदार यूरोप के प्रसिद्ध मदिरालयों से कहीं 
अच्छा था |?! 

उनके बिलाम-बैभव का क्या ठिकाना था | सर रास बिद्यरी घोष ने 
उनकी तरह लाखों कमाये | वह भारत के चोटी के वकीलों में हुए हैं। 
मरते समय 5० लाख तो केबल संस्थाओं को ही दान कर गये पर इस 
सम्बन्ध में वह भी मोतीलाल की बराबरी न कर सकते थे । एक बार 
की ब्रात है कि मोतीलाल जी कल्कचा आने झोर सर रास बिहारी का 
झातिध्य अहण्‌ करने वाले थे | सर रास बिहारी ने उनके लिए सत्र 
प्रकार की सुविधा कर रखी थी फिर मी उन्हें संकाच ही था। वह बलि-« 
परे मकान में मोवीलाल को बह आराम न मिलेगा । “इस पर जो लोग 
उपस्थित ये, मज़ाक समझकर अविश्वास की हंसी हंसने लगे । सर 
रासविद्वारी ने उत्तर दिया -- तुम लोग नहीं जानते. कि मोतीलाल 
इलाहाबाद में किस तरह रहते हैं, इसीलिए तुम हस रहे हो |? 

जैसने ऐसे राजसिक वैभव को तिनके के समान छोड़ दिया उस 
पुरुष की जीवन-कथा जानना हमारे लिए करतंब्य-सा है| आशो, उधर 
भी नजर डाल ले | ह 

+चार-- 

जीवन-कथा ु 

नेहरुथों के परवेज पं० राजकोल बादशाह फ़ब खसियर के शिक्षक के. 
रूप भें दिल्ली. आये थे | उसी समय से इनका बंश दिल्ली में बस गया 
और श्रब भी कुछ अंशों में वहाँ हैं| कई पीढ़ियों के 
बाद गंगाधर जी हुए;वें. अहुत दिनों तक हिल्ली के 
कोतवाल रहे । इनके तीन पुत्र हुए--नंदलाल,. बंशीधर, भोतीलाल। 


लाधिश्लन 


बैश परिचय 


हुलाईे हबन रफ्ट्रमिर्साता | 
कृश्वरी सनश््६१६० में जब बासीजाल जी गर्भ में थे,पिता का देहा 
बसान शा | इनका सनम 4 मई श्म३१ई० को दिल्ली में हुआ । इनके 
बड़े भाई मंदलाल जी ने बड़े प्रेम स इनका पालन किया । 

आरइ वर्ष की उम्र तक इनकी शिक्षा इस्लामी मकतब में हुई | इस 
काल में इन्होंने फारसी--अरबी अच्छी तरह सीख ली जिसकी छाप अम्त 
तक इनके जीवन पर रही | श्यूयशेई० में गबर्नमेणट 
ई स्कूल कासपुर में भरती हुए और १८७१३ ० में 
प्रथम श्रेणी में इसट्रे क परीक्षा पास की। उन दिनों कानपुर मे कोई कालेज 

थी झत।किर धवाग आकर ब्योर सश्टल कालेज में मरती हुए | ये 

बड़े तीज बुद्धि के बियाथी बे; विद्याधियों के नेता माने जाते थे। पिसपल 





मिएट्रीएसव इन्हे बहुत मात थे; उन्होंने शायद एक बार कहा भी था 
कि 'मि० नेहरू एक दिन अवश्य ऊंचे पढ पर प्रतिष्ठित होंगें।? 


भीणए० तक पढ़ा पर बीमार पढ़ जाने से बी०ए० की परीक्षा भें जे बैठ 
सके | फिर बकालत पढ़ने लगे और सिक्क तीन महीने में श्यूद२ न८३की 
बकाल हाई-काट की फीक्षा ससम्मान सवप्रधम पास की । 

सन्‌ श्ययरं३० (२१५ साल का उम्र ) में कानपुर में बकालत 
शुरू की | बहुत जरूर चल निकली | यहां के प्रमुख वक्रील पं ० प्रध्वीनाथ 
से इनका खूब इल-मल हो गया । उनकी सलाह 
शूटर ई० में दाईफोट में प्रक्दिस करने के विचार 
से प्रयाग आये | धवाण में इनके बड़े भाई नंदलाल जी पहले से ही 
बक्राज्नत कर रहे थे। उनके साथ यह थी करने लगे | पहले यह सीरगंज 
घहस्ले में रहते थे; वहीं जबाइसलाल का जन्म हुआ पर बाद में लक्ष्मी 
की कृपा होने पर श्व० सेर सुन्दरलाल के एल्गिन रोड वाले बंगले में 
अख गये | पीछे मुरादाबाद के राजा श्री १रमानंद का बंगला खरीदा | 
यह बंगला पहले सर सेयद अहमद के पुत्र जस्टिस महमूद का था। 
बह भी इन्हें बच्चे की तरह मानते थे। यही बंगला आगे चलकर 

नाई (३-- 


बफासत 


[ मोती ज्ञात नेहरू : जोबव-कथा 


सुप्रसिद्ध 'आनन्द-भवन! (आज का घ्वराज-मवन! हो गया | 
इनके प्रयाग आने के कुछ ही दिनों बाद पं० नंदलाल का हैजें. 

से देद्ान्त हो गया | भरते समय उन्होंने सारे कुटम्ब का भार पॉपते 
हुए इनसे कहा--“मोवीलाल, यद खानदान ठुमको सूपुर्द करता हूँ; 
इस बाग़ के तुम माली हो; इसको सजाना, इसको बढ़ाना, इसकी रक्षा 
करना, इसके फूल अलग न होने पावें और इसके जाम का शीराज्भ 
ब्रिखरने न पावे-।? पं० मोतीलालजी ने इस थाती की खुब रक्षा की। . 
एक-एक बच्चे पर वह जान देते थे | ह 

 देहान्त के समय नंदलाल जी के हाथ में बुत-से मुक्कदमे थे | 
इन्होंने उनके मुक्तरसमों को जीतकर उनके सुवक्षित्ों को भी अपना बना 
लिया | पहले-पहल इनकी प्रसिद्धि एक प्रयागवाल के सुक़दसे में हुई 
जिप्तपर ७ जुर्म लगाये गये थे | उन्होंने उसे सब से बरी करा दिया । 
जज ने स्वयं फैसले में लिखा--“इस मक़रमे में श्रमियुक्त को बचाने 
का सारा श्रेय पं० सोनीलाल जी को है। हिसी भी अभियुक्त का, जिस 
पर्‌ ७-७ जुर्म लगाये गये हों, समी जु्मों से बरी दो जाना बड़ा कंठित 
है' | इस अभियुक्त को बरी करना पं मोतीलाल जी ऐसेव ल का हीं . 
काम है| नेहरू भी ने जिस विद्वत्ता शोर खोज के साथ अभियुक्त के पक्ष | 
का समर्थन किया और उतकी परवी की बह सवंया प्रशंसनीय है |! /इस 
के बाद यह खूब चमके | अंग्रेज़ी के प्रमल पत्रों ने इनकी प्रशता की 
और तात्कालिक चीफ जस्टिस सर जॉन एज की इन पर कृपा हो गई। , 
जब सन्‌ १६६६ ६० म॑ दाईकोंट के जजा का पहला बार वकाला के. से 
एडंबोकेट बनाने का अधिकार मिन्ञा तो जिन चार वकीलों को चुना 
गया उनमें उम्र के लिदाज़ से यह सभ्र से छोटे थे | यह विजय पर 
बिंजय पाते गये और थोड़े ही दिनों में इनकी गिनती. संबॉध वकीलों 


में होते लगी | सन्‌ १६२१ ई० वक यह यक्ीज्ञ असोसिएशन के समा- 


पति रहे' | इत्के बाद तो वहालत करनो ही छोड़ दी | 
प्प्. ध्् है दैनत जा 


2 री वि 
दमारे स्व० राम्ट्रनिमावः ] 


प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण लखनाराज का एक मामला वादे में भी 
इनके लेना पड़ा जो जिवी क्ॉमिल तक गया ओर इन्होंने मुब किल को 
किताया । ब्रसइयोग शांदोजन की समाप्ति के वाद चेम्बंर प्रेक्टिस 
करने लगे झर १६३० का सत्वाग्रद-आंदोलन आरंभ होने तक करते 
रहे । सन्‌ इश्स्थ ३२० म॑ पसिद्ध 'सवज़ाइट! के मसासले में इनकी बहस 
का दें। देखकर अदागत और वकील विस्मित रह गये । सम्‌ १६२६ ई० 
में क्रायस्य वाठसाला आर इंद्र के सेठ सर हकुमचंद के सुक़्कदसों की 
फैबी करने गये तो अदालत में म'ड़ लगी रहतोथी। इसके बाद मद्राराज 
दरभंगा ने खास सौर पश्शापकों अपने नुक्कदमे में बक्कील किया । इन्होंने 
क्ग्रेस कायकारिणी की अनुमति से इस मुक्कदमे को लिया और इसकी 
तोन-चीथाई आंध्र कांग्रेत को दे! ठी। प्रयाग हाईकओरट के सुप्रसिद्ष 
अक्रो ओर बाद में चीफ़ जम :स इक्तत्राल अहमद ने कहा था--माई' 
लाई, बिना अतिशयोक्ति के में कद सकता हूँ कि अपने सारे जीवन में मैंने 
उनसे बढ़ा एड्योकेद ग्रीर अदभुत वक्कील नहीं देखा | धास्तव' में 
बह वकील पेरो के जिन्न थे। उन्हीं के समान व्यक्ति इस पेशे के सम्मान 
ओर पद की मर्यादा बढ़ाते हैं |” इसो प्रकार उनकी मृत्यु के बाद, 
बकीलों के सामने बोलतें हुए चोफ़ जस्टिस सर ग्रिमउड मियस ने कहा 
शां- बा में से बहुतों को इटावा के सुक़दमे में उनकी अ्रदभुत पैरवी 
यांद होगी जिसमें वह रानी किशोरी की तरफ़से वकील थे। ग्वारे संक्षार 
का कोई वकील उत्र मुक्नरमे को उनसे ज्यादा अच्छा नहीं सह सकता था |” 

' सनध्य८द८ ई० में राष्ट्रीय मशसभा का चौथा अधिवेशन. जार्ज 
गला के समापवित्व में प्रयाग में हुशा था । तभी से उसमें शामिल होने 
लगे | श्यूध्३ ई० मं जब फिर अश्रभिवेरशन अयाग 
में हुआ तो यद्द स्वागत-ससिति के एक पदाधिकारी 
थे। इतके बाद पावः सयी ब्विवेशनां में शामिल होते रहे | १६०३ में. 
जवाइणाल के साथ बम्बई अधिवेशन में शामिलाहुए | सर हेनरी कायम :' 

जन इडनन- “ धर 


तेजमिक जौवन 


ते 


[ सावाडाल सह, झीवन-कथा' 


सभापति थे | यही गरस-नस्म के शेंद की नींव पड़ी। सह पूरे सनस्म 
थे | सन्‌ १६०६ ई० में इंग्लेगइ से लीटकर कजकत्ता कांग्रेस म॑ं शामिल 
हुए | यहाँ दोनों दलों का मत-मेद ह्पष्ट था। विपिनपाल, अरविन्द 
धोीष शोर तिलक सदल-बल माडरेटों से सता छीनने आये थे | बंग-भंग 
के कारण बातावश्श और अयान्त हो उठा था। पर मुख्य प्रस्ताव पर 
मालन्रीयजी, मोतीलालजी तथा युक्तप्रान्त की सहायता से नरस दल की 
हर होते-होते बची | सन्‌ १६०७ ई० में युक्तप्रांतीय कास्क से का प्रथम 
अधिवेशन य्याग में हुआ । सोतीजशालजी सभापति हुए | उत्त समग्र 
भी ब्रिटेन की स्थायधित्ता में इनका विश्वास अटल था और बायकाट, 
कानून-मंग इत्यादि से चिढ थी । इनके भाषण से उस समय लोग 
निराश, भी हुए | सत्‌ १६१३ में फिर लखनऊ की प्रांतीय कार्ल्कीस के 
सभाषति हुए। १६०६ से १६१६: तक बराबर सबभारतीय कांग्रेंस- 
कमियी के प्रमुख सदस्यों में इनकी गिनती होती थी | प्रायः सात वर्ष 
तक युक्तप्रांतीय कांग्रेस कमेंटी के अध्यक्ष भी थे। समाज-सुधार- 
सम्बन्धी अपने उम्र सामाजिक विचारों के कारण सामाजिक रूमेजन 
एवं परठेल विल-कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गये | बहुत दिनों तके 
सेवा-समिति, प्रयाग के उपाध्यक्ष रहे । इन संस्थाओं के अतिरिक्त 
वद्या-मंदिर हाई-स्कूल कमेटी, दहोमरूल लीग और बार अ्रसोत्तिणएशन 
के सभापति भी रहे। 
सन्‌ १६०६ ई० में कई मित्रों के सदयोग से 'लीडर? नामक अंग्रेजी 
दैनिक निकाला | यद्द उसके अभम सेनेजिंग चेयरमैन हुए। उसके हिस्से- 
(अजीब दार: भी थे. सन्‌ १६ *० ई० में पत्रों का मुह बन्द 
कर देने को सरकार तुल्ली थी। उस समय इन्होंने 
कहा था --जबतक मेरे मकान में एक इंट के ऊपर दूसरी ईंट खड़ी 
है, तबतक -मैं (लीडर! के स्वतंत्रता के लिए लड़ने के झविकार की 
रज्ञा करूंगा |? पीछे मत-मेद के कारण यह “लीडर! से अलग दो गये । 
| “ भ१४-- ह 


हमारे ह्व० राष्ट्रनिमोता ] 


सन १६०६ ई० में मर्लि-मिस्टो सुधारों का आरम्भ होने पर यह 
कॉसिल के सदस्य हो गये । वहाँ भी समय-समय पर निर्भीकतापूर्वक 
सरकार के अनुचित कार्यों की ग्रालोचना करते रहे | 
सन्‌ १६१७ ६० में सड़की इंजीनियरिंग कालेज के 
गोरे प्रिंसपल ने भारतीय विद्यार्थियों के प्रति पश्रनु- 
खित बातें कह्दीं |उसके घृशित व्यवहार पर इन्होंने कॉसिल में निन्दा 
बत प्रस्ताव पेश किया | सरकार ने मामले को गंभीर होता देख इस्हें 
उत्तर देने का मौका मे दिया | इस पर विरोध में कौंसिल-भवन छोढ़- 
कर चले आये 7२ गवर्नर एवं सर सुन्दरलाल के मनाने पर फिर गये | 
सन्‌ १६३८ ई० में युक्तम्रंतीष कॉंसिल में जब राय-बहादुर आनंदस्वरूप 
में माणटेगू--चेम्सेफर्ड सुधार -योजना के समर्थन का प्रस्ताव पेश किया 
तो इम्होंने उत्तका विरोध किया | १३ अगस्त १६१८ ६० को इन्होंने 
कॉसिल के सम्मुख एक और विचारणीय ग्रस्ताव उपस्थित किया था | 
बहू यह कि गवर्नर कॉसिल के सदस्यों में से एक ग्रधान मंत्री चुन ले | 
आर शेष मंत्रिमएओडल का चुनाव उसकी इच्छा पर छोड़ दे | मंत्रिमएडल 
कीसिल की अनुमति से ही कार्य-संचाज्नन करे | मंत्रियों के वेतन का 
बजट प्रति वर्ष कॉसिल्न-द्वारा निश्चित हुआ करें। उस समय के 
लिहाज से ये अस्ताव कितना शागे बढ़े हुए थे | १६१७ से १७ तक 

_ यह प्रयाग म्युनिसिपल्ष बोर्ड में भी रहें । 
महायुद्ध के समय महात्माजी की तरह इन्होंने मी सरकार की बड़ी 
सहायता की । य:न्तीय प्रकाशन-विभाग के सदस्य रहे और मारतीय 
रक्षा दल ( इगिडि्यन डिफेंस फोर्स! ) का संगठन 
किया तथा अन्य प्रकार से भी सरकार को बड़ी 


व्यवश्थापक के 
छुप में 


सरकार को बरह्ायता 


सहायता पहद्चाद बल 
यंबाग में होमरूल लीग की एक शाखा खुली जिसके यह समावति 
थे | सा सप्रू , चितामणि एवं जवाहरलाल भी इसमें थे | प्रयाग में इस 
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लीग ने खूब ज्ञोर पकड़ा | गोरे अखबार 'पायोनियर! मेव्य॑ग करते हुए 
होमरूल लीग के ब्रिमेडियर जेनरल? नाम से इनका 
जिक्र किया । सन्‌ १६१७ ह में प्रांतीय समेज्न 
के विशेष अधिवेशन के सभापति हुए 
प्रान्त में स्वतंत्रता एवं निर्भोकतापूबंक जनता के अधिकारों के 'लण 

आवाज़ बुलन्द करने वाले देनिक का श्रमाव इन्हें खल्ल रहा था . फल्न- . 
स्वरूप अपने विचारों के प्रचारार्थ, महाराजा साहब महमूदाबाद के 

हथोग से, इन्होंने ह्रशिडिपेए्डेशटा! नामक अंग्रेजी देगिक पत्र मिकाला । 
ह फ़रवरी शध्श८ इ० को बतस्तपंचमी के दिन उसका झन्म हुआ | 
मिकलने के पूर्व बान गाड! और 'इगिडिपेण्डेग्टः दो नाम सुकावे गये 
थे। पंडित जी ने दूसरे को पसन्‍्द किया। इसी समय की बात है कि 
एक दिन भी (बाद में सर) सबिदानंदर्सिह् ने सज्ञाक में कहा-«माई 
जी, में समझता हू. आपका पत्र हमारे क्षेत्र में ब्लैकगार्ड' के नाम से 
पुकारा जायगा |?” पंडित जी ने तुरन्त जवाब दिया -“धुम साडरेट लोग * 
सदा ग़लत ही समझते हो | यह सत्र माडरेटो! से स्वतंत्र! रहेगा |? 

' 'इण्डिपेए्केएटः पर मोतीलाल जी बहुत ध्यान देते थे | उसकी : 
विजय को अपनी विजन समझते थे। पंजाव के सैनिक शासन के. 
दिनों में वह सम्पादकीय लेखों को, प्रेत में जाने के यूव॑, स्वयं देखते थे | : 
उन्हें सैयद हुसेन (जों आजकल मिश्र में हमारे राजवृत हैं)---जैसे योग्य 
सम्पादक भी मिल गये थे | एक दिन उन्होंने सैयद हुसेन से एक लेख 
की भाषा और सुल्लाबम करने को ऋह्टा और तीन बार ऐसा करने पर : 
भी जब वह छुपा तो इतना कड़ा था कि पंजाब और बर्भा में यह अंक । 
जब्त कर लिया. गया | इस लेख में सम्पादक ने उद के सुप्रसिद्ध कवि 
आंतिश” के. इन शैरों को उद्वृत किया था 55. 

छुपेगा कुश्तों का आन क्यों कर 8 के 
| करौब हैं बारे रोश: गहसंर। 
>्ञईहैएतोत 


होमछका लोग 
ओर डणिसिपेय्के बट 
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जो चुप रहेँगी जबाने समर 
लहू पुकारेगा शहतीं का ॥ श 
सैयद इसने के सम्यादकत्व में 'इणिव्पेशडेशटा खूब चमका | कक 
दिनों तक लोडरा! इसके बागेधु बला हो गया था परआरभ सहो 
इस पर सरकार को कुदृष्टि पढ़ गई । सरकार ने प्रेस ज्ञव्त कर लिया 
फिर भी बहुत दिनों तक दृश्तलिखित निकन्नता रहा | अ्रन्त में असह- 
योन-अन्दोज्ञन में पितता-पुत्.दोनों के जेल जाने पर बन्द हुआ | 
: महासमर की समाप्ति हुई | प्रतिद्विंसा ने थककर दम लिया | विश्व 
की अस्त आँखें निराशा से मरी थीं | दक्षित राष्ट्र स्थतंत्रता की आशा से. 
मझेरदेयथे। भारत ने, अपनी इतिहास-प्रसिद्ध 
उठारताके साथ, अपसे बच्चों का इस दिन के लिए: 
उत्सर्ग किया था; पेट काटकाटकर करोड़ों रुपये प्रतिहिंसा की ज्वाला कीः 
शान्ति के लिए उम्तते डिय्ये 'थे। अब मोंक्ा श्राया था; वह आशा के 
साथ इसलेण्ड की शोर देख रहा था। ऐसे समय विद्धवयादियों को 
दुवाने के साम पर रॉलिट ऐक्ट--काला कानम-वर्बजर्निक विरोध पर! 
भी पास हुआ--विना मुकदमा चलाने, जिसे चादे उसे जेल: में ठेस 
देने के लिए. | शिसः समय चातक स्वाति की आशा से चोंच खोलकर' 
ऊपर देख रहा था, उसी समय विजली कड़की और उस पर पत्थर झा 
सिंय | इस अदभुत पुरस्कार को देखकर भारत पागल हो उठा ।|जो 
काम अरविन्द और सुरेदद्रनाथ, विपिनयाल ओर तिलक न कर सके थे 
बह शातकों के गहरे अन्याय ने धक्के देकर कर दिल्लाया.।| गांधी ने 
विरोध का कहा बुलन्द किया | जवाहरलाल शामिल हो. गये; उनके: 
साथ मोवीलाल जी भो | पंजाब में आन्दोलन ने भीपण रूपए धारण: 
क्रिया | कई जगह सरकार ने गोलियाँ चज़ाई.। कई जगह पशुता का तास- 
हब हुआ | उस समय लाजपतराय अमेरिका में थे। पंजाब ल्ाध[रित हो रहा 
था | उस समय अद्वानर्द, मोतीलाल, एवं मालबीयजी ने उसकी जो सेवा 


नारश्या- 


फाज-हत्याकाएड 
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की, वह श्कथ है | हज़ारों चायथ तारों में सर्द कर दिये । साथ देश विशनट 
गया; अकड़कर खड़ा हो गया | मोती वा लज्ी ने प्रयाग में सापणा दे' 
हुए कहां कि कोई शासन-सुवार भारत को स्वीकार वे दोगा, जमसके 
राजत्रदी छोड़ नहीं दिये जाते और हृत्याक्राशड की जाँच नहीं होली 
सरक्षार ने दोनों शर्तें सान हीं । कुछ साजब॑दी छोड़ दिये और जाँच के 
लिए दृाटर कमेटी वैठाई गई.। सरकारी जाँच में पोल एव दील देख 
ग्रेसने मो तीलालजी की अध्यजता में" जाँच-कमेटी बैठाई । दिसस्य 
१६१६ ई० में अमृतसर से सदासथा का झअजिवेशन इुश्चा। यद्दों # मादवि 
बनाये गये । बस्तुतः १६ १८ ई० में ही बढ इस पद पर दिल्ली झवियेशन 
के लिए चुने गये ये | जनता की इच्छा शोकमान्य को बनाने की थी पर , 
बह आन्दोशन के लिए. विज्ञायत जा रहे थे | उन्हंने दिला - में यह 
ज़रूरी कोम छोड़ नहीं सकता । हाँ, अपना एक प्रतिनिण् छोड़े जाता 
हैं| आप मेशा अवुराब भानें श्रीर इस बंप ऊंठे दी अध्यक्ष बनानें । | 
बह प्रतिनिधि और कोई नहीं, बुक्तताला के प्रसिद्त नेता माननीय 
(थानरेबुल). पं० मीतीचाल हैं। उनका राजनीतिन्न शान अताधांरणु 
है | देश की वर्तमान दशा की उ््दें अच्छी जानफ़ारी है। उन-सा 
योग्य सभापति आपको हू डे भी ने मिलगा । ! संदतुसा 
प्रार्थना की गई पर उन्होंने अस्यस्प होने तंथा छा की अधिकता के 
कारण अस्वीकार का दियां। तब मालवीय जी अध्यक्षु बमाये गये | 
अनृूासर कांग्रोस ने सुधारों को थअपवाध, अर्सतोयप्रद' और 
निराशाज॑नक' तो बताया पर सहयोग करने का निश्चय ऊिया | सरकार 
ने राजबंदी छोड़ दिये थै ओर जाँच कमेटी बैठा दा थो | इस कार्य के 
कारण काँग्रेस के निश्वव में भी नरमी झा गई पर यह नरमी कबतके 
टिकने बाली थी ? अमासर के राष्ट्रीय तीर्थ से शहीदों के खून से तर 
मिट्टी लोग अपने-अपने घरों को ले गये. शोर उसने श्र,ग जजाने का | 
कास किया | / । 
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कांग्रेस आर हतटर कमेटियों को रिपों- प्रकारित हुई | हश्टर कमेटी 
की जाँच से मारतायों को सन्‍्तोप ने डुब्या पर इस्टर कमेटी ने जो कुछ 
निरणुंध किया था बद भी कार्य-रूप में परिखित नहीं 
आरा; ब्रश जनता ले डायर के गुणगान करके 
॥ हई निनन्‍्द्रा की पति के लिए उसे तीम लाख रुपये 
उपहार दिये । इसने जून पर नमक बुरक दिया | सहन-शक्ति को सीमा 
। गई । गावी ने बरपना झज्रसप्गल। | अ्मइयोग- झ्रांदौीलन का आरम 
था | हृधर मोतीलाज़ का विश्वातत भी अद्रैज्ञों से उठ गया। गांधी 
के सम्पक ने त्थाग, सादगी और पबरित्रता आई | जवाहरलाल गांधी के 
कहर समयंक्र हो गये थे | यह सत्र था पर श्रत्॒तक मोतीलाल जी दिल्ल 
में माइरेट ही बने थे | इसीलिए. १६२० ई० के कांग्रेस के कलकत्ता 
विशेष: बिवेशन में स्त्र० देशवन्बु के साथ इन्होंने असदयोग कार्य-क्रम 
का विशेष किया और विपिनचंद्र गाल्न के संशोधन का समर्थन; पर 
बहुमत से कांग्रेस ले महात्माजी का प्रस्ताव सान लिया | दिसम्बर में 
महासभा का अधिवेशन नागपुर में हुआ | ब्षंदासबाबू ओर मोतीलाल 
जी सदत-बल विरोध करने पहुँचे पर अधिवेशन आरम्भ द्वोने के यहले 
अद्भुत घटना घटी; सब सेल हो गया। दोनों मेताओं ने बड़े उत्साह 
से असहयेग का ससर्थन किया | और नागपुर कांग्रेंस के बाद देश में 
जो अचर्ड आँधी उठी, उसमे दोनों ले अपनी सारी शक्तियाँ लगा दा | 
इसक फल्न-वरूप मागेलालजी का सारा जीवन बढल गया | के 
आननूद-मवन का बह राजकीय विलास, जहाँ नित्य यूरोपोय और भार- 
तीय अतिथियों को दाबतें दी जातीं; जहाँ राजा- 
महाराजा गबनर सभी: मोजन कर खुके थे; जहाँ 
शराब दबा करती थी और सेण्ट निद्ज्ञसिह् के शब्दों में “श्ामन्द- 
भबन की सदि- का भारडार यूरोव के अने क प्रसिद् सुरालयों से अच्छूः 
था।! जो फैशन का नेता था; जिसके कयड़े लब्दव में विल्लते' और 
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अरिस में घुलते थे; उसने आपने को एक दस बदल दिया। आनंद-भयन 
कल्पना का->परियों के देश का एक सहल था| उसके मालिक की 
हज़ारों की देनिक आय थी । अपने हाथ से बनाई श्स इमारत को ढह्ा 
देना बड़ा मारी त्याग था | पर परिहतजी तेजस्वी ये । जिस क्षेत्र में हे, 
सदा आगे रहे । भोग में, विल्लास और वेमव में आगे थे; त्याग में भी 
पीछे न रह सकने थे । यह उनके स्वभाव के विपरीत था । नागपुर से 
'लौय्ते ही बकालव छोड़ दी और विदेशी बच्चों की आलमारियाँ की 
आलसारियाँ आग में डाल दीं । बह दृश्य पूर्व था | जो-कुछ अपना 
-म था; विदेशी था बह एक-एक करके जल रहा था। यूनी श्राँखों से 
लोग देखते । मोतीलालजी ने अपने जीवन को एकदस बदल दिया | 
सन्‌ १६३१ ई० के जून या जुलाई में रामगढ़ से उन्होंने महयत्माजी को 
एक पत्र लिखा था | यह बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। इसमें हम त्याग-पिपासु 
और साधक मोतीलालजी के दर्शन करते हैं । इनमें मी अतीत की थो्ड 
कलक है; प्राचीन, एकदम भूला नहीं है; वैभव सर कर भी छ्ति में 
ईंगा हुआ है किए भी यात्री की दिशा स्पष्ट है । वह लिखते हैं--- 

. “शाप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि में यहाँ किस प्रकार का जीवन 
व्यतीत कर रहा हू. | पहले मेरें साथ पहाड़ पर दो रसोई-मण्डार आया 
करते थे--एक अंग्रेज़ी, दूसरा हिन्दुस्तानी । खेमे में छोटी हाज़री खाकर 
रायफलें, पिस्तौलें और गीलीजारूद से अच्छी तरह सुसजित द्वोंकर 
जंगल के लिए चल्ल देता था; कभी-कभी शिकारियों की एक डोटी-सी 
फ़ीज मी साथ॑ ले जाता था, और सामने पड़नेवाले निदोप जनबरों को 
संध्या काल तंक मारता 'था | इस बीच में 'लंख! और चांय जंगल में 
ही घर क्री-सी सज-घज और सावधानी के साथ परोसी जाती थी ।चित्ता- 
-कर््क व्यालू खेमे को दम लोगों के लौटने की प्रतीक्षा करती हुई मिलती थी 
और उत्तके साथ पूरा न्याय करके दम लोग 'न्यायी! क्री नींद सौते ये । 
- जीवेन केस म-पथ में कोई व्यतिक्रमनहीं होता था | हाँ एक बेब्रकृफ़ लड़की के 

“जनता ह 
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ऊपर, जो जब-तब कुछु ग़गोत् जानवरों के प्रांखों को रक्षा कर देगी 
थी, चिढ़ अवश्य होती थी ओर अत्र पीवन्न के कुकर ने ( जिसे दिल्ली 
में उस समय खरीदा था जब्र हम सर लोग तिव्वी कालेज की स्थावना 
के सम्बन्ध में बहाँ एकत्र हुए थे ) दो घरों का स्थान ले लिया है 
नौंकरों की फ़ोज के स्थान पर केवल एक नोकर है और बह भी विशेष 
कुशल नहीं है। गाड़ियों परी मोजन-सामग्री के स्थान पर तीन छोटे थैले 
हे जिममें दाल, चावल शोर सम्ताला है (इन थैलों को कमला ने खादी 
के स्थान पर विदेशी काड़ों का बना डिया है शोर इसके लिए में उते 
कभी ज्ञमा सहीं करूँगा )।| अंग्र जी ठाट-गट का जलपान, लंच, ब्यालू, 
छेर के ढेर फल, सुत्रदशाम को चाय ओर जब-तव मिल जाने वाले 
दो-एक झरड, इन सब के स्थान पर श्रत्र केवल एक ही वार दोपइर यें 
भोजन होता है, जिसमें दाल, चावल्ल, साग और क्रमी-कभमी खीर-( एक 
लाथ पक्रा हुआ दृध ओर चावल ) रहती है। शिकार का स्थान 
डहलमे मे ते लिया है और रायफ़न्न, एवं बंदक़ों का पुस्तकों 
प्रत्रिकाशों ऑर समाचारपत्रों ने । एडविन आनेल्‍ड का “पवित्र गाना 
मुझे बहुत प्रिय है ओर में उसे तीसरी बार पढ़ रद हू । जब जोर का 
घानी वरसता है, जैसा कि इस समय बरस रहा है, ता बेवकूफ़ी से भरे. 
पत्र लिखने के अतिरिक्त और कुछ काम नहीं रहता | किस्तु वास्तव में 
पूछिए तो मैंने जीवन में अब से ज़्यादा आनन्द कमी नहीं पाया | केवल 
चावल चुफ गया है ओर रने ब्राह्मण की तरह जगत्‌ नाराण ( जो य 
सेरे पास ही हैँ ) के मिनिस्ट्रियल मण्डार से मिन्षा की याचना: की 
झसहयोग-आन्डोलन ने ज्ञोर पकड़ा। सारा राजकीय वैभव त्याग. 
कर मोतीलाल जी युद्ष-क्षेत्र में कूद पढ़े। उनकेशआाने से श्रांदोलन में जान: 
की . आ गई। सैकड़ों ने नौकरियाँ छोड़ दीं; बक्ीज्ों के. . 
; / “बंद में कमरे मुबक्किल्ञों से खाली हो गये । बह्ुतों को तो 
घर लौथ्ने को ताँगे का केंगया . भी पृश्किल हो गया। युक्तप्रांत श्रोरं : 


ननरिरिशत+ 


[ मोतोल्लाल तेहर : जोबनना 


बंगाले म॑ आदोक्षम ने वूक़ानी रूप पकझा । इसी समय घुबराज ( प्रिंस 
आँब्‌ वेल्स ) का ग्रागमन हुआ । सरकार ने बड़ा इस्तज़ास कर रखा 
था; धमकी, प्रलोभन एवं खुशामद का बाजार गरस था | साम, दाम, द्श 
मैद संब आ्ोजमावे जा रहे थे | यह कांग्रेस और सरकार के बीच की रस्सा- 
कशी थी | जिंस दिन-«१२ नवम्बर को ->बुबराज ने बस्बई में पदाप॑ण 
किया, उस दिन कंग्रेसकी आजा से सारे मारत में दद्ताल रही | जन-हृदय 
पर कांग्रेस 'के अधिकार की वह अपूर्व बोपणा थी। सरकार बबढ 
गई | कई जगह १४४ धारों की प्रयोग ऋरंके समाएं बंद कर दी गई; 
कई जगह कांग्रेस को गैर-क्वानमी करार दे दिया गया | किर क्‍या था! 
योद्य खम ठोंककर मैदान में उतर आये | घरमासान मच गया | आसाम; 
बंगाल, युक्तप्रांत और पंजाब भे बालट्यिर कोरय->-स्बयं सेवक दल-« 
गेर-काननी करार दिये गये। प्रतिवाद-स्वरूप कांग्रेस कार्यकारिणी ने 
निश्चय किया कि प्रत्येक कांग्रेस कमें | अपना वालिंगिय्यर कोर! -स्वय- 
सेवक दल्ल-सगठित करें और कांग्रेंस-बादी इसमें नाम लिखाबें । सोती 
लाल जीं सब से पहले संपरिवार बालंरिटिय* बने | फल्लतं: ६ दिसंबर को 
जवाहरलाल, भतीजों तथा सहयोगियों के साथ, गिरफ़्तारकर लिये गंयें[ 
फिर बीच में गोलमेज कान्फ्रॉस की भी बात: चली पर परिब्त जी ने भहा- 
व्म जी को पहले की शर्तों पर दृढ़ रहने को लिखा।यद्यपि स्वास्थ्य खराब 
हो गया था फिरमी छूटते ही मदासमा के महामंतित्व का काम सम्हाला | 
१६२१ की अहमदाबाद कांग्रेस श्रपवें थी।स्वच्छु धवल खादी की 
प्रय्डाल कितना सादा पर कितना सुन्दर. लगता था | कदम-कंदस पर 
कांग्रेस मगर की रचना मे मद्दात्माज़ी के व्यक्तित्व 
की छाप थी । कुसियों का क्रम हटाकर जमीन पर 
बैठने की प्रथा. चलाई ' गई। मामसिक्क हृश्टि में 
ग यह अधिवेशन देश की एकता और उत्साह का नमूना था। उसमें 
महांत्माजी ने कांग्रेस-मंत्र- से सेश्कारं कों जो जबरदस्त चुनोती दी थी 
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बह इतिहास में स्मरणीय रहेगी । 'यातो हमें स्वराज दो अन्यथा इस 
लुग्दारे साथ असहयोग करेंगे; दग्दारा शासन-तंत्र चलाना असम्भव 
कर देंगे? इस अ्रविवेशन में मद्दात्माजी स्वराज-युद्ध के सर्वे्र्वा-डिबटे- 
टर -बनाये गये और किसी न किसी रूप में अंत तक रहें । मद्दात्माजी ने 
गुजरात के बारडोली तावुकै को सविनय कानून-भंग के लिए विशेष 
रूप से तैयार किया था। सम्याग्रद शुरू ही दोनेवाला था कि युक्तप्रांत के 
गोरखपुर ज़िले के चौरीचीरा नामक स्थान पर दंगा हो गया । इसमें 
चुलिस के बह्ुुत-से आदमी मारे गये । मद्दात्माजी के दिल पर इस हिसा- 
त्मक ब्ट्ना की ऐसी चोट लगी कि इसे उन्होंने परमात्मा का संकेत 
समझकर क्रानून-म'ग की लड़ाई स्थगित कर दी | लड़ाई बन्द दो जाते 
से देश में सन्नाटा छा गया । जैसे तेज जाती हुई गाड़ी को एकाएक 
रोक देने से स्वयं उस गाड़ी को जबर्दस्त पक्का लगता है वैसे सी स्व॒राज्य- 
आाम्दोलन को भी धक्का लगा | देश में छुश्ती छा गई; उत्साह मब्द्‌ 
पढ़ गया | इस प्रतिक्रिया से सरकार ने फ़ायदा उठाया ! महात्माजी को 
गिरफ़्तार करके मुकदमा चलाया गया । संसार के इतिद्वास में यह एक 
ऐतिहासिक मुकदमा है' | इसमें उन्हें ६ वर्ष की सजा हुई । है० दृक्षार 
स्री-पुदध असहयोग-आंदोलन में जेल गये थे । १६२२ ई० में जब नेता 
जेल से बाहर थ्राये तो देखा क्ि स्थिति बहुत बिगड़ गई है। बहिष्कार 
का मामूली काम चलता भी कठिन हो गया | ७ जून को लखनऊ में 
आर्थका रिणी की की बैठक हुई | कांग्रेस ने मीमीलालमी के ससापतिच्त में 
सत्याग्रह-जाँच-समिति! क्रायम की | इसका काम सम्पूर्श परिस्थिति को 
जाँच करके समयानुकूल कोई कार्यक्रम बनाना था | परिडत॑ंजी के 
साथ दकीम अ्रजमलख्ाँ, मौलाना अबुलकल्ञाम आज़ाद और 
शजगोपालाचाय उसके सदस्य शरे। . हद कक 
- कमेटी ने सारे देश का दौरा क्रिया; देश की परिस्थिति की भली* 
आँति जॉन की । कमेटी की रिपोट श्६॒र२ की कांग्रेस के कुछ दिलस- 
; आई दैडललन ह 
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पहले प्रकाशित हुई | रिपोर्ट में यह था कि देश सामूहिक रूम से 
सविनय अ्रवज्ञा के लिए तैथारं नहीं है और 
कांग्रेस को सरकारी कार्यों में अड़ंगा डालने के 
विचार से कौंसिलों पर कब्ज़ा करना चाहिए । इस रिपोर्ट के प्रकाशित 
होते ही एक तहलका मच गया; कांग्र स-बादियों में बड़ा मत॑-भेद था। 
परिवर्तन-बादी और अरिवर्तन-बादी दो दल बन गये । दिसम्बर में देश- 
बम्धु की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ | कमेटी की 
रिपोर्ट विषय-नि्बारिणी ने अस्वीकार कर दी। महासभा में केवल एक 
संशोधित प्रस्ताव पेश हुआ पर मद्दातमा ने कोंसिलों के पूर्ण ब्ायकाड 
का ही निश्चय किया । इसपर देशबन्धु एवं मोतीलालजी इत्यादि ने मिल 
कर कंग्रेस के अबच्दर एक दल का संगठन किया जिसका सिद्धाग्त 
कॉसिलों में घुसकर उसे तोड़ना था | बीच में दोनों दलों में कई बार 
समझौते के प्रयत्त हुए पर विफल रहे | श्न्त में इस समस्या पर विचार 
करने के लिए १६२१ ई० में दिल्ली में कांग्रेस का गिशेष अधिवेशन 
हुआ | यहाँ लाला लाजतराय, मुहृम्मदशली श्रौर डा० किचलू इत्यादि 
के जोर डालने से कौंविल-प्रवेश की आज्ञा कांग्रेस ने दे दी | 

देशबंधु के अध्यवसाय एवं मोतीलालजी के दिमाग़. ने “देश में 
कांग्रेस-बादियों की एक ज़बर्दस्त पार्टी ( स्व॒राज-दल्त ) खड़ी कर दी। 
सन्‌ १६२३६ ० में श्रसेघ्ली एवं कॉसिल के खुनाब 
हुए। स्वराजंदल ने प्रायः सभी स्थानों पर अपने 
उश्मीदवार खड़े किये. थे | मोतीलाज्षजी बड़ी 
कौंसिल और देशवधु बंगाल-कींसिल- के लिए छडडे'हुए। दोनों चुने गये। 
मोतीलालजी तो पिना विरोब चुने गये | पहली बार असेभ्बली में एक 
घुगठित शक्तिमान दल के दर्शन हुए ।अपनी प्रतिमा,अनुशासन, दृढ़ता 
कौर राजनीतिशता से उन्होंने स्वराजदल को जो रूप दिया वंह देश के 
इतिहास की एक श्रेष्ठ कद्दानी है । अ्रेयल में तो मोतीलालजी.. के जौहर 

हा कु | 


इवशओ दस का अन्य 


बढ़ी | कोंपिस के 
रंगमंच पर 
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बड़ी कॉसिल ( असेम्बली ) में दी खुले | सरकार भी उनका . लोहा 
मानती थी। जब वह उठते तोः सरकारी सदस्य इधर-उधर देखने लगते 
शोर मबन में सन्नाटा छा जाता | उनकी मृत्यु के बाद, & फरवरी 
१६ ३१ को, सरकार की ओर से सर जार्ज रेनी ने उनका वर्णन करते 
57 कहा भा-- ; 

“उनका नेतत्व प्रत्येक आदमी पर प्रभाव उत्पन्न करता था| वह 
एक प्रसिद्ध वकील और वक्ता थे और प्रथम कोदि के नेता थे | ऐसी 
दशा में यह स्वाभाविक ही, था कि वह जहाँ जाते, अगली श्रेणी .में 
रहते | उनकी तीज प्रतिभा, विवाद में चतुरता और युद्ध-कला, में निपुणता 
'ऐसी थी कि सरकार के लिए बह एक खतरनाक विरोधी ये |. 3८ .% ” 

. : इस समय सारे देश में धार्मिक एवं साम्पदायिकः कंणड़ों का 
तूफान मचा हुआ था। यह मोतीलालजी ही थे; कि इस आआँधी में निश्वल 
रहे, स्व॒राजदल की नीति में साम्पदायिकता की ऑआँच.न आने दी | 
कुछ लोग अलग हो गये | सन्‌ १६२६ के चुनाव में मालबीयजी, 
लाला लाजपतराय तथा झ्म्य नेताओं ने राष्ट्रीय दल के नाम से एक दल 
बनाया फिंतु इस बार भी अन्य दलों की अपेक्षा स्वराजदल ही संझ्या 
एवं शक्ति दोनों इृष्स्यों से असेम्बली में प्रधान रहा । फिर अबसर 
पर अन्य दलों को मिलाकर भी प्रकार को हराने में मोतीलञालजी मे 
पड़ने चुकते थे । ह 

सन्‌ १६२७ ई० में लखनाराज के मुकदमे के सम्बन्ध में, इंग्लैएड 
गये। बहीं से निम्मत्रित होकर सोवियद शासम के दसवें वार्षिकोत्सव में 
शामिल होते के लिए रूस गये | ८ नवम्बर १६२७ 
ई० को, जब वह यूरोप में ही थे, साइमम कभी-. 
शन की नियुक्ति की ब्ोपणा हुईं । इसके सारे 
सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सारतीय न था। इस अपमान ने भारतीय 
राजनीतिक वातावरण नें जादू का. असर किया। बरसों की बिखरी ह 


4 र्‌ ६ ---- 


'कषीशन साइस 
का बायकांट 
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हुई शक्तियाँ फिर एक झए्डे के नीचे मिलकर खड़ी हुईं | दिसम्वर में 
मद्रास कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया 
झौर एक दूसरे प्रस्ताव-द्वारा कार्य-कारिणी को आशा दी कि बढ विभिन्न' 
इल्लों के अतिमिधियों से परामर्श करके एक स्वराजी 'शासन-विधान 
तैयार करे शोर मार्च तक सर्वदल सम्मेज़्ञय की ब्रेठक दिल्ली में बुलाकर 
रिपोर्ट को उसके सामने उपस्थित करे । ०) 
देश में साइमन-करमीशन का जबर्दस्त बायकाट हुआ | प्राय; सभी 
दल वाले इस मामले में एक थे | मोतोलाल जी ने अपनी सारी शक्ति 
बायका2 के पक्ष में लगा दी थी | देश में फिर राष्ट्रीय एकता का एक 
अपूर्व शश्य दिखाई दिया । हे 
इसके ' पहले देश' को कुछ लोगों ने साम्प्रदायिकता के कीचड़ में 

ऐसा उलका रखा था कि ज्यों-ज्यों वह निकलते का प्रवत्व करता त्पों- 
म्ेहरू रिपोर्ट ओर त्थों गौर उल्लमता जाता । सर्वदत्न-सम्भेल्ञन की 
हज कु पहली बैठक १२ फरव॑री से रद फरवरी तक द्ल्ली 
' ँ में हुई | मुस्लिम "लीग की ओर से अरड़ंगा डालो 
जाने लगा | उसने ५ शर्तें पेश कीं और किसी भी समझते के पूर्व उन 
शर्तों का मानना अनिवार्य करार दे दिया। सफलता की श्रांशा न देख, 
मुस्लिम साँगों के आधार पर दो उप-समितियाँ सिभ्य-विच्छेद और आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई । 
मई में सम्मेलन की दूसरी बैठक वम्बई में हुई | इस बीच' दि महा - 
समा भी व॒स्लिम माँगों के विरोध में कई प्रस्ताव पास कर छुकी थी 

परिस्थिति और उल्नक गई थो | उरसेमितियों को रिपोर्ट भी तैयार ने 
थी। इसलिए संम्मेज्ञन ने (मिन्न-मित्र दलों फे प्रतिनिधियों की एक 
कमेटी बना दी और उसे यह काम|सींपा गया क्रि बच्द हर तरह की 
समस्यात्रीं, विशेषत; शासन-विधान से सम्बन्ध रखनेवांली साम्पदायिक 
समस्याश्रों, पर विचार करें | इसो कमिये ने मोतीलाल जी की अध्यक्षते 
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में. महीनों तक कठिन परिश्रम करके जो रिपोर्ट तैयार की वह नेहरू 
रिपोर्ट” के नाम से विख्यात है| यह रिपोट मोतीज्ञाल जी की राजनी 
तिक वृरदर्शिता एवं रचनात्मक प्रतिभा का उच्ज्बल नमूना है। इसमें 
भारत के लिए औपनिवेशिक ढंग के शासन की योजना बड़े विस्तार 
बनाई गई थी। भारतीय शासन-विधान की गूढ़ समस्याओ्रों को इल 
करने का यह पहला सफल प्रयत्न था| यह लाडे बरकेनदेड की चुनौती 
का उत्तर था | रिपोर्ट अगस्त में लखनऊ के सर्वदल्ल-सम्मेलन के सामने 
पेश हुई और मुसलमानों तया पूर्ण स्वतंत्रतावादियों के विरोध के बीच 
भी स्वीक्ृषत हुई | रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए कलकत्ता में 
कांग्रेस के श्रवसर पर सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन करना निश्चित हु आ | 
परिशत जी की श्रसाधारण राजनीतिक ग्रतिमा पर रीसकर देश मे 
ढवारा उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित किया | कलकत्ता में उनका जैशा 
स्वागत हुआ वैसा किसी सम्राट को भी नसीम ने 
होगा । कुछ दी दिन पर्व ब्रिथिश शासन के 
प्रतिनिधि मशडइल--साइमन कमीशन --का जैसा बहिष्कार हुआ था, 
मोतीलालजी का बैसा ही स्वागत हुआ | वह भी कैसा दृश्य था । 
राजकौय पुरुष का वह राजकोय स्वागत था | २००० बालसिब्यर एक 
ढंग की वर्दी पहने हुए, ५० घुड़सवार और २०० साइकल्ल सवार 
राष्ट्रति की गाड़ी के आगे-आगे थे | प्रधान सेनापति सुभाष बोस की 
शान निराली थी। बह बिलकुल फीजी अफसर मालूम पड़ते थे | 
राष्ट्रपति की गाड़ी में ३६ घोड़े जते थे; यह इस बात की सचना थी कि 
राष्ट्र दूसरे किसी राजा को नहीं जानता; कांग्रस का अ्रध्यक्ष दी उसका 
राजा है। स्थान स्थान, पर फाटक बने हुए थे; बैशड बज रहा था। 
फूलों की वर्षा से सड़कें दिखाई न देती थीं। एक अपूव दृश्य था ! 
 कलकता में स्बदल॑ं-सम्मेल्लन का अन्त दो गया। कांग स ने नहूरू- 
स्पोर्ट स्वीक्षार करते हुए सरकार को एक वर्ष का समय दिया कि इस 


कलकता केशित 


जज ई रैप-+ 
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बीध या तो वह रिपोर्ट में निर्दिष् शासन-विधान को स्वीकार करे अन्यघा 
३१ दिशम्बर १६२६ को शआंधी रात के बाद कांग्रेस अपनी ध्येय पूर्णा 
श्वतंत्रता घोषित कर देगी | 
सन्‌ १६२६ ६० में घोर आन्दोलन हुआ) स्वतंत्रता-बादी अगले 
धर्ष के लिए. तैयारी कश्ने लगे। नेहरू-रिपोण शह्ट्रीय भाँग के रूप में 
देश की सैकड़ों सभाओं एवं सम्मेलनों से दोहराई 
गई | इसी समय साइमन कमीशन ने दूसरी बार 
भाग्त-भूमि पर पाँव रकखा | इस बार भी उसका घोर बहिष्कार हुआ | 
भारत का कोना-कोना जाग उठा | मोतीलाल' जी टूटते हुए शरीर 
और बुढ़ापे को भूल गये | श्ट्रीय उत्साह गे उन्हें जंबान बना दिया 
था; उन्होंने रात-द्मि एक कर दिये । : 
इघर यह हो रहा था, उधर भारतीय स्थिति पर बातचीत करने के' 
लिए तात्कालिक बाइसराय लाड इर्विन त्रिज्ञायत गये | वहां से बह 
अक्तूबर में भारंत लोटे। पहली भवम्बर को उन्होंने अ्सेम्धली में एक: 
घोपणा की जिसका सारांश यह था ऊक्रि “ब्रिटिश सरकार भारत को क्रमशः 
अओपनिवेशिक मर्यादा का शासनाधिकार देने का बांदा करती हैं । इश्क 
लिए देशी राज्यों को समस्या का देल करना भी जरूरी है जिससे समश्त 
भारत को एकता ह्थापित रद सके । इप्तलिए कमीशन : तथा: भारतीय केंद्रीय 
समिति की रिपोर्ट मिलने ओर प्रक शित दो जाने के बाद तथा सत्रादू सरकार 
के, सारत-सरकार की सलाह से, उपस्थित सम्पे सामभो के अकोश में 
भारतीय समस्या पर विचार कर लेने के अनन्तर, त्िदश भारत के' विभिन्न 
इल्लों तथा देशों राज्य के प्रतिनिधियों को, परित्यितिं के अमुर्धौर अलेग- 
जलग॑ या एकत्र, सलाह सशविरे के लिए निर्मश्रित किया आयगा। औशा की 
जाती है कि इस विचार पिनिमंग्र दे पंलश्वरूप जो बातें पालमेण्ट के सामने 
घपतस्थित' होंगी. 'परके संम्बन्ध में आमतोर: पर स्वीकृति - के भाव पद 
किये जार्यगेव? : ै 
६. . हर६ 


क्षन्‌ ३९२९ ई 
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: घ्रोषणाः से लोगों को बड़ा असंतोय हुआ | कांग्रेस के पहले मे 
जी और मोतीलालजी बायसराय से मिले किअचमी कोई रास्ता निकल 
आते पर बायसराय ने किसी प्रकार का वादा करने से इन्कार कर ठिया। 
' फशस्वरूप लांहोस-कांग्रेस में देश की उदबुद्ध युवक श कक का प्रथम 
दशन हुआ । ११ दिसम्बर १६२६ की झाधी गत तक सरकार के: उत्तर 
'. ' की प्रतीक्षा की गईं परम्तु उधर से क्‍या होना-जाना 
था । बिवश होकर कांग्रेस को पूर्ण स्वोधीनता के लक्ष्य 
की. घोषणा करनी पड़ी । बूढ़े सेनापति का हृदय खिल. गया ॥. लड़ना 
ओर बिजय करना, उनकी प्रकृति! में दाखिल है। गया था। उस दिन 
वह बच्चे हो रहे थे । तिर- फर सरहदी कुल्ला और नीचे लु'गी. बाँथकर 
मोतीज्ञाल जी स््रयंसेवकों के बीच नाच रहे थे । इस हृश्य की. देखकर 
दशकों की आँखों में पसतन्नता के श्रॉस आ गये।त्‌ 
दर-कांग्रेस में पिता ने पुत्र को देश का मुकुट पहलांया। कांग्रेस 
ने यह प्रस्ताव भी पास कियां कि कांग्रेस के नाम पर चुने, गये सब लोग 
कोगिलों एवं असेम्बली से हस्तीफ़ा दें दें |.इस यरश्न 
एर बड़ा विवाद खड़ा हुआ. । कई -कांग्रे स-बादी 
कॉसिल बहिष्कार के पक्ष में न थे। परन्तु सोतीलालः जी का हृढ मत' 
भा कि पूर्ण स्वतंत्रता का युद्ध किसी सरकार की बनाई कौंसिलों-में नहीं 
लड़ा जा सकता | स्कराज-देल के शविकांश सदस्पोंनते इस्तीफा ले दिया । 
जओ कांग्रेस-बादी न थे प्रर कांग्रेस के नाम पर चुने गये थे. उनमें-से सी 
- अधिकांश ने इस्तीफा हे दिया.। कछ ऐसे  विश्वासबाती भी भिकले 
न्होंने आदेश की परवा न की ६. 2४2 280 ] 
नेता सत्याग्रह-संग्राम की तैयारी में जट गये;। २६ जनवरी १६ ३७ 
ई० को सारे भारत में स्त्रतंत्रता द्विस मनाया गया; सभाशों में स्वतंत्रता 
की बोषणा) दोहराई गई.। कांग्रेस-कार्यकारिणी ने. सत्याग्रह संघाज्ञन का 
सारा अधिकार महात्मा जी को दे दिया था। १२ मार्च को महाासा 


क्ाहीर कांग्रेस 


- सत्याग्रह-संप्राम 


निकल, डे £५] हुई ७०न्‍न्‍न्‍न्‍क रे हि हि ५ 


[ मोतीलाज्न नेहरू : जीवन-कथा 


जी नभक-काभून वोडने के लिए, अपने चुने द्वए संहेयोगियों के साथ, 
भाबरमती से दाँड़ी के लिए रवाना हुए। ६ अप्रेंल, को सारे भारत में 
नमंक्र-कानूस भंग किया गया | १४ अग्रेल को राष्ट्रपति जवाहर लाल 
गिरफ़्तार हुए;बल्लमभाई तो पहिले ही गिरफ़्तार हो चुके थे। जवाहर- 
लाल के बाद .फिर राष्ट्र की घागडोर मोगीलाल जी के हाथ में आई | 
उन्होंने प्रयाग में विराट सभा के बीच नमक. बनाया । फिर तो आनंद- 
भवन: के सामने, सड़क पर दिन में चारं-चोर बार नमक बनवाते | सारे 
शहर में यह नभ् रत बिकने लगा | 
नम्क-कानत भंग तो देश की भावुकता को जगाने के लिए था। 
इसलिए थोड़े दियों घाद परडितजी से जड़ को पकड़ा और, जिलायती 
कपड़े तथा विदेशी वस्तु-बहिष्कार का जबर्दस्त आंदोलन शुरू किया 
बिलायती कपड़े की बड़ी-बड़ी श्राढ्ते बंद हो गई; ढकानों में माल बंद 
'करके कांग्रेस की मुहर लग गई | मिल-मालिकों से समझोता ,मोतीलाल 
जी की इस दिशा में सबसे बड़ी तिजय- थी | इस समकाते के अनुसार 
मिल-मालिकों ने स्वदेशी सूत व्यवहार करने, एवं प्रायः देशी, पूंजी 
एव देशी प्रबंध से मिलन चलाने की प्रतिज्ञा की। जिन मिलमालिक़ों ने 
'प्रतिशा की उन्हें कांग्रेस की ओर से स्वदेशी का  प्रमाशतत्र जया गया। 
शेष का बहिष्कार हुआ-। श्राज तक अधिकांश मिलें: उस समभोतें का 
'पालन कर रही हैं । 
सत्याग्रहियों के साथ घुलिस एवं फीज के टव्यंबद्दर की पीट 
जगह जगह से श्र रही थी।घरासणा और शोलांपुर के श्त्याचारसामने 
भे। अतः काग्रेस-कार्यकारिणी ने एंक प्रस्ताव पास करके हिन्दुस्तानी 
चुलिस और फौज से मारतीय होने के नाते दे शे के प्रति अपना कर्ततव्य- 
पालन करने को अपील की । सरकार इसे कैसे सह सकती थी ! कॉेंसे 
कार्यक्रारिशी गेर-कामनी घोषित कर दी गई | प्रथम स्थानापंक्ष राष्ट्रपति 
मोती ज्ञालओो गिरफ़ेंतार कर लिये गये-। उन्हें ६ महीने की संज्ञा हुईं । 
न. बन है मु गि धतनत 


हमारे स्व० राष्ट्रलिसाता | 


आम्दोलन ने तृफ़ानी रूप धारश किया | किसी को यह शआाशो में 
थी | सरकार की ती थी ही नहीं, स्वयं मह्यत्माजी की पता ने था कि 
देश इतना तैयार है। बामवे इक्ञार से अधिक आदमी जेल गये | इधर 

दमन हो रहा था, उधर गोलमेज्ञ-कास्क्षेस की तैयारियाँ हो रहीं थीं 
इसके दो सदस्थो--सर तेज बहादर सप्र ओर श्री जयकर--कांग्रेस एवं 
सरकार के बीच संधि कराने के इरादे से वायसराय से मिले और फिर 
ग्रनुमति ज़ेकर महात्माजी एवं भीौतीलालजी ते मैट की। फिर विशेर्ष 
तलाह-मशरविरे के लिए. मोतीलालजी एवं जबाइरलालजोी मंद्त्माजी के 
पास यरवदा जेल' ले जाये गये | वहाँ मुंख्य मुख्य नेताओं ने गंभीरता- 
पूर्वक विचार किया पर सरकार के निश्चित वादे के अमाव के कारण 

कुछ फल न निकला | 

जेल में मोतीलाल जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया। उनका 

दें का रोग फिर उभड़ आया | यरवदा जैल से लौटकर, मेनी जे 
रस्हाई ओर देदा- पहुँ चते ही, सका जोरों के बह आग कप 
यहां तक बढ़ा. कि फेफड़ों में सूजन पैदा हो गई 
- और थूक के साथ खून आमे लगा। कलकत्ता के 
प्रसिद्ध डाक्टर . सर नीलरत्म सरकार ने जेल में उनकी परीक्षा की | 
अन्य डाक्टरों ने भी देखा और सम्मति दी कि रोग बहुत बढ़ गया है।। 
इसपर सरकार ने ८ सितम्बर को जेल से परिहत जी को छोड दिया । 
: छुटकर भी मोतीलाल जी विश्ञाम न पा सके | अम्बंई के विदेशी- 
अखविक्रे ताओं से समभीता किंया'। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में प्रसिद्ध 
वैद्य कविराज बाचस्पति का इलाज-कराया; उससे कुछ लाभ हुआ प५ 
इन्हीं दिनों बंगाल के कांग्रेत-वादियों में जो मत-मेद्‌ दो गया था, उसे 
दुर करने में उन्हें बडा परिश्रस करना पड़ा | फलतः दशा. खराब . होती 
गई | मसरी में भी जाकर रहे पर विशेष लाभ ने हुआ.। इधर कुट्टस्व 

के अधिकांश लोग जेल में थे, इसका भी उन पर असर हुआ था |, 


७» १ ३२-- 


वेंचाल 
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उधर गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो चुद्या था | सर सप््‌ और जयकर 
त्यादि ने प्रधान मन्जी--ओी रैम्से मेकडानल्ड--से . मिलकर भारत 
में अनुकूल वातावरण पेंद्ा करने के. लिए नीति-परिवर्तन का अनुरोध 
किया | सरकार थक गई थी और जानती थी कि कांग्रेस के सहयोग 
बिना कुछ भी सम्भव नहीं है | अत्तः उसने कहना मान लिया। १६ 
जनवरी १६३१ को बायसराय से विशेषाधिकार से, बिना शर्त कांग्रेस 
कार्य-कारिणी के सत्र सदस्यों को छोड़ दिया | महात्मा जी. यरवदा से 
सीधे बम्बई और वहाँ से प्रयाग आये। अ्रन्य नेता भी प्रयाग पहुँचने 
लगे | फरवरी के आरम्भ में परिषत जी के प्रायः सभी सहयोगी और 
'मित्र उनकी रुम्श-शब्या के समीप आ पहुँचे | 
गांधीजी का विचार बम्बई में कार्यकारिणी की बैठक करने का था। 
यहे सुनकर पराद्धित जी ने सबको रलाते हुए कक्ष' था--“भारत के 
भारय का निर्याय स्वरा्य-भवन में करो | भेरे सामने करे और मेरी 
मावृभूमि के अग्तिम सम्मान-एूर्ण समझीते में मुकके भी भाग लेने 
दो |”युद्ध में उन्हें मज्ञा आता था और श्रन्तिस समय में इच्छाशक्ति के 
बल पर बह मृत्यु से भी हफ़्तों लड़े | अन्त में कार्यकारिणी की बैठक 
स्वराज-भवन में ही घुलाई गई। यद्यपि डाक्टरों ने पूर्ण विश्राम की 
सलाह दी थी किन्तु उनका दिल मनाता न- था और कार्यकारिणी को 
प्रत्येक विषय में वह अपनी सम्भति देते रहते थे।जन कुछुसदस्थ उनसे 
'मिज्ञने गये तो उन्होंने कहा था--मैं रोग से छडूँगा; मैं रत्यु से लहंगा 
जोर पब के ऊपर दासता-हूपी राक्षस से लह्ँ गा । ह 
कभी-कभी ऐसी घटनाएं, घटती रहती हैं जिनसे भावी १९ विश्वास 
करने को जी चाहता है | भोतीलाल जी के सम्बन्ध में मी यही हुआ। 
ज़खनंऊ में उनका देहावसान होना. लिखा था। वैसा ही क्रम अंपस्थित 
हुआ । शरीर की परीक्षा के लिए एंक्स-रे की आवश्यकता थी.) प्रयाग 
भें उसका कोई प्रबन्ध न था। इसलिए ४ फरवरी को मोट्य .से.. उस्हें 


लेन 


हमारे हब ० शाष्ट्रनिर्माता | 


-लखमऊ ले आया गया | तर के लोग तथा मद्दात्मा जी साथ से।थ थे | 
लम्बी यात्रा के कारण शरीर की सूजन बढ़ गई और साथ ही हृदय की 
निर्ब॒लता भी | महात्मा जो ने उनसे कहा--“यदि आप स्वस्थ हो जय 
तो मैं स्वराज ले लेगा /! उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया--“स्वराज तो 
मिल ही गया है | जत्र ६० हजार पुरुष, स्त्री ओर बच्चों ने इतना 
'आदूवुत स्थाग ढिया है और जनता ने शान्ति से गोलियां एवं लाठियां 
सह ली हैं तो स्वराज के अतिरिक्त और नतीजा ही क्या हो तकता है १?” 
'दूसरे दिन,डाक्टरों ने परीक्षा को और राय दी कि इस निर्बलता की 
अवस्था में एक्स-र परीक्ष। नहीं हो सकती | 

दोपहर तक दशा कुछ अ्रच्छी रही.) शाम से फ़िर बिगढ़ने लगी ) 
चदरा पीला पड़ने लगा; धृष्टि शक्ति ज्ञोग होने लगी | श्रञाथी रात के 
समय कुछ नोंद आई पर बाद में वेचेनी बढ़ने लगी । जवाहरलाल, 
ह.० विधानचन्द्र राय, डा० जीवराज मेहता, श्रो आर० एस० परिड्त 
इत्यादि शय्या के पास बैठे थे | उस समय भी पररिड्तत जी इतने साब- 
धान थे कि जागनेवालों को बार-बार सोने के लिए कद्टते थे | प्रात:काल 
ध्यजे के लगमग्र उन्होंने पानी माँगा | कश्ठ सख गया था पर वह 
पानी अन्दर न जा सका | प्रात:काल ६ बजकर ४० मिनट पर भारत 
के भासाकाश का प्रकाशमान चंद्रमा अस्त हो गया । 


* / ६ 9ह.. . 


जिस समय परिडतजी मृत्यु से लड़ रहे थ्रे उस समय भी परिहत 
जी को राष्ट्र एवं उसके सेवकों का ध्यान था | गहुंवाली पल्ठन के जिम 
सिपाहियों को देश-सेवकों के प्रति सद्दानुभूति प्रदू- 
शित करने के कारए १५-१५ साल कडी कैद की 
सज़ा मिली थी उनके पंरिवार की सहायता ' करने के लिए उन्होंने 
महात्माजी से विशेष अनुरोध किया |... 


लक है में (४-७ 


 अभ्ययेध्ति किया 


[ मोतीदाज्ञ नेहरू : जीवन-कथा 


१९ बजे के लगभग उनका शब रोष्ट्रीय पताका-अंकित कफन से 
दककर फूल-मालाओं से लदी एक मोटर में रखा गया | जवाहरलाल 
एबं मोहनलाल सक्सेना ने अरथी को संभाला; श्री परश्डित ने ड्राइवर 
का काम लिया। उसके पीछे दूसरी मोटर में महात्माजी, माता स्वरूप: 
रानी और भीरा बहन बैटीं। 

मोटर बादशाह बाग, कैक्बाग, अ्रमीनावाद आदि से गुज्नरती 
हुई प्रयाग को रबाना हुई [रास्ते में तथा मकानों पर जनता के सिर 
ही सिर दिखाई देते थे | फ़ूल-मालाओं की बर्षा हो रही थी। 

तीसरे पहर अरंथी आनंद-मवन पहुँची । वहाँ सुबह से ही जनसमूद 
शस्ता देख रहा था । लगभग ६० दृज़ार की भीड़ थी | यहाँ आने पर 
कुछ समय के लिए द्र्शनार्थ पशिडतजी का मुख खोल दिया गया और 
अन्थेष्टि की कुछ ज़रूरी रस्में पूरी की .गई । फिर अरथां का. जुलूस 
आनन्द-मवन से जिवेशी-संगस के लिए रवाना हुआ । पहले कटरा से 
जान्ध्टनगंज एवं बरह्मदुरगंज होकर जुलूस जाने को था पर मीड़ बढ़ 
जाने से संथे किलेकी सड़क से ६॥| बजे शाम को त्रिवेशी पहुँचा | वहाँ 
भी अपार भीड़ थी | अरथी के पहुंचते हो <इन्क़लाब जिन्दाबाद? के नारे 
लगने लगे | परिडत जी के कितने ही फोटो उतारे गये | शाखीय 
विधियाँ पूरी हो चुफने पर शव चिता १२ रक्खा गया। मद्दत्माजी ने 
भी चिता में चंदन की लकड़ी के कुछ ठुकड़े डाले | व 

'हाय | वह दृश्य कैसा हृदयबेघक था. राष्ट्रका मस्तिष्क अपनी कला 
दिखाकर श्रनन्‍्त के गर्भ में समाता जा रहा थाऔर उसे जाननेवाल्े,उसे 
प्यार करने वाले, अपने से अपने - झपनी.. भ्रसमर्थता और बेबसी पर 
क़लेजा मशोसकर रह जाते थे | जवाहरलाल तो न जाने कि दुनिया में 
पहुंच गये ये; श्राँल़ों में: एक बंद. आँसू नहीं। चिता धू-धू करके जल 
रही है; लपटों की शाँच-से शरीर जल रहा है पर सौत्तों इसकी, इन्हें ख़बर 
नहीं | ये हं।ख़ की पराकाश थी.! दूससें ने देखा और वहाँ. से हटाया 

जाए है बल 
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. उनकी मृत्यु से देश-भर में हाह्मकार मच गया। सवत्र हड़ताल 
हुई | सरकार तक को उनका अभाव अनुभव हुआ । देश ही क्यों विश्व 
के कोने-कोने में शोक समाया गया। बापू को छोड़ शायद ही किसी 
भारतीय नेता की मृत्यु पर ऐसे विश्वव्यापी शोक मनाया गया हो | 
भारत के अतिस्कति लंका, जापान, मोमत्रासा, मारिशश, जर्मनी, फ्रांस, 
इंग्लेण्ड, बेलजियन कांगो, दक्षिण-श्रक्रीका, मध्य अ्रफ्तीका, मलाया, 
टंगानिका, इराक, अमेरिका, श्याम, अदन, केनिया, नेटाल इत्यादि 
दस्वूर देशों में भी शोक मनाया गया | शोक-सूचक भ्रस्ताव पास हुए । 
मृत्यु के सम्बन्ध में बायसराय, राजे-महराजे, तथा देश-मक्तों के हज़ारों 
तार एवं पत्र जवाहरलाल के पास. आये थे | सचमुच इतना अश्रभाव 
किसी नेता का अनुभव न हुआ था | मुझे खुद अपनी याद है कि मैंने 
सुना तो कलेजा बैठ गया; ऐसा मालूम हुआ मानों अपनी कोई अत्यन्त 
मूल्यवान चीज खो गई द्वो | 

उनकी चिता दिखाकर मद्मात्माज़ी ने टीक ही: कहा. थक 
“यह चिता नहीं, राष्ट्र यश्ञ का. हवन कुछ है |” ओर इस हवन कुण्ड में 
इससे ऊँची आहुति ग़रीब देश क्या दे सकता था ! 


उन्की-विशेषताएँ 


यों तो उनमें श्रनेक गुण थे पर उनकी देशभंक्ति उनके जीवन में सत्र 
से अधिक प्रकाशित है।। देश का प्रश्न आने पर बह व्यक्तिगत मत-भेद्‌ 
5 (“बलि 'को भूल जाते थे | बस शत्र को चित करके--पटकान' 
देने की चिन्ता उन्हें रहती थी | इस सम्बन्ध में एक 
घटना की यादः थाती है | १६२७ ई० में व्यक्तिगंत तथा राजनीतिक 
कारणों से.स्व ० लाला लाजपतराय स्वराज्य-दल से अलग हो भये थे.। 
उनके इस संत्रंध-विच्छेद को लेकर उसमें और मोतीलालजी में अ्रवाछिनीय 

०३ है ००, 


[ मोती क्षाल्ल मेहर : उसकी विशेषधाएँ 


शोर कभी-कभी अत्यंत तीत्र एवं कहु विवाद उठ खड़ा होता था । 
मित्रों के बहुत यत्न करने पर भी तीन वर्ष तक दोनों नेता कभी एक- 
दूसरे से न बोले । पर मक्का आया जब देश-दशा को ध्यान में रखकर 
यह ऐतिहासिक कलह शान्त हो गया | 

शिभले में असेम्बल्ली की बैटक हो रही थी | (पब्लिक सेफ़्टी बिल” 
पेश होनेवाल्ा था | लाला जी श्रपने एक- मित्र के साथ, जो अरसेग्बली--- 
बढ़ी कोॉसिल---के सदस्य थे, आये । रास्ते में लाला जी ने उनसे कहा 
कि “इस समय स्व॒राजियों को और हमारे दल को मिल,जाना चाहिए | 
«»अहाँ तक मूल कार्यक्रम से सम्बन्ध: है, हममें और र्र॒राज दल में कोई 
फ़रक नहीं है | यदि हम. मिलकर काम करेंगे तो बहुत अधिक शक्तिमान 
रहेंगे ।!? यह कहकर उन्होंने लग्बी साँस ली | । 

“पर इसमें बाधा क्या है !?«-मित्र ने पूछा | लाला जी बोले 
“मैं और मोतीलाज् जी । मैं कमी कमी. अनु मब करता हूँ कि क्‍या यह 
हमारे लिए अयोग्य नहीं है कि. हम अपने व्यक्तिगत मत -भेदों को, देश- 
हित. के लिए समानरूप से प्रयत्नशील दलों के बीच में लावें ९”? 

इस प्रकार बातचीत करते दोनों ने असेम्बली में प्रवेश किया | पर 
यह क्‍या ? सामने बरामदे में ही मोतीलाल जी खड़े थे. । वहाँ और कोई 
न था | लालाजी आँख बचाकर निकत जाना चाहते थे | उ>7ते समझा 
कि संयोग से ही ऐसा हुआ होगा | पर बात ऐसी न थी । मोतीलालं 
जी राष्ट्रीय दल (नेशनलिस्ट पार्टी) के इस नेता की खोज में जान-बूझ 
कर वहाँ खड़े थे। । 
. “लाला जी, मुझे तुरुत आपकी जरूरत: है। मुझे तश्रण्जुब है कि 
हम लोग बात ,कर सकेंगे या नहीं,.....,, 

इसके पहले कि पणिडित जी वाक्य पूरा करते, लाला जी 'क्लोक कम! 
में घुस गये. | परिडत जी . कुतृहल-घश बहीं. खड़े रहे । प्रबढ़ाये नहीँ । 
उनके ढंग से मालूम दोता था कि. वह पहले से ही :इसके - किए तैयार 
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थे; लाला जी की इस खड़ाइट एवं संकोच को बद विनोदपूर्ण आँखों 
से देख रहे थे; उसका मज्ञा ले रहे थे | कुछ समय बाद लालाजी बाहर 
निकले | दोनों की ब्राँखें मिलीं - जैसे दो श्छिड़ हुए प्रमी मिले हों । 
लालाजी मुस्कराये | दोनों के मुख से बोली न निकली--दोनों मौन थे.। 
लाला जी ने अपनी बाहँ परणिडितजी के गले म॑ डाल दो | यह शब्दों की 
आधा से कहीं झपिफ स्पष्ट था | फिर दोनों मित्र हो गये | ' 

इसके बाद दोनों नेता एक मंत्रणा-णह् (कमिटी रूम) में १५ मिनट 
।क बातचीत करते रहे और जब वहाँ से हाथ में हाथ दिये निकले और 
सदस्यों की 'लाबीः में प्रवेश क्रिया तो लोग झाश्चर्य से श्राँखें फाड़कर 
देखने लगे आर सरकारी सदस्य कर्त॑उप्र-बिमूहु से हो गये । उनको 
कभी यह झाशा न थी। . 

यह. व्यक्तिगत मत-भेद पर देश भक्ति की विजय का. एक नमूनी हे | 
इस तरह के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | बांस्तव में उनका देश- 
प्रेम अद्भत था | इसके लिए उन्होंने. भोग-विलास, वैभव एवं राजसिक 
सुख सब कुछ छोड़ दिया; इस बेदी पर उन्होंने अपना ऐश्वय, अपना 
प्रिय कुठस, अपना प्यारा लाल जवाहर चढ़ा दिया; यहाँ तक कि स्वर्य 
अपनी बल्लि देकर माता के मस्तक को ऊँचा उठाया। ' 

बह लड़कपन से तेजस्वी और निर्भीक थे। वास्तव में वह शासका- 
'कोटि के पुरुष थे | उनके जीवन पर . इन सदगुणों की छाप है और 
जवाहरलाल के अन्दर इन गुणों का जो अरुत 
विकास दिखाई देता है, वह उनके, पिता की ही देन 
है । उनकी: तेजश्विता उनका एक अंग बन गई थी 
उनसे अलग न द्वो सकती थी | छत्यु के पूर्व भी कांग्रेस, कार्य-कारिणी 
'पर गमाव डालकर उन्होंने सरकारी धघोषणशा के सम्भंन्ध में थ्सभ्तोष- 
ब्रदरशक प्रस्ताव पास कराया थी। बह फुकना न जानते थे: और बहुत-से 

आलजरिजिण-- 


- तैगछ्लिता एवं 
निर्मा ता 
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लागां की भाँति मेश भी ऐसा ख्याल है कि, यदि बह जीवित होते तो 
दिल्ली का समझौता ने हो सकता | वह उन आ्रादमियों में.थे जो ज़बतक 
शत्र के मुद्द से कदृला नहीं लेते कि में हार गया तबतक चेन नहीं लेतें। 
उनकी तजस्विता कमज़ोर समझौते को कभी स्त्रीकार न कर सकती | 
इस सम्बन्ध में दो-एक घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है | 
'संभबतः १६०२ की बात है| उन दिनों कलक्टर हीं म्युनिसिपलटी का 
सभापति होता था | इस: हैसियत से इलाहाबाद के कलेक्टर को कद्दनों 
;व कि परिडत जी ने अपनी दीवार म्युनिसिपलिटी की ज्ञमीन पर चढ़ा- 
कर बना ली है. दरश्र॒सल यह कूठी चात थी; पण्डित जी ने ऐसा 
नहीं किया था पर उम्रे तो इसी बद्मने, इनको दब्माना था। किसी 
पिछली घटना से श्रपमान का अनु भव कर वह खार खाये बैठा था और 
इस बाव पर ठुला हुआ था कि दीवार गिरवाकर और परिह्तत जी. को 
जेल मिजबाकर ही दम लू गा। इधर परिडत जी भी दृह॒थे- कि. देखें 
कैसे दीवार गिरती है.। यह ऋगड़ा बढ़ता ही गया | सब लोगों में ए. 
आतंक छाया हुआ था | उस जमाने में कलेक्टर पे दश्मनी मोल लेना 
इंच से दुश्मनी मोल लेने के समान थां पर परिडत जी टस से सस, मे 
हुए | कलक्टर को मं ६ की खानी पंडी; दीवार ज्यों की त्वों रह गई | . 
उनमें राजपूती शान थी; बह प्रकृति से ही निर्मीक थे। कोई ऐसा 
काम नहीं, जिसमें फुफ़तेवाले साबित हुए हों । असेम्बली-बमकार्शड 
के समय इसका परिचय मिला | पहले बस का गिसना था कि अबन 
खाली हा गया; लम्बी लम्बी स्पीचें देने बालों ते रास्ता मापा; इधर उधर 
के दरवाजों से निकल गये [पर मोतीलाल , जी न. केवल अपनी जगह 
पर ज्यों के त्यों बैडे रहे बरम्‌ जरा देर बाद ही वह सरकारी. बैँचों -की . 
तरफ यह सोचकर बढ़े कि देखें क्या हुआ श्रौर कोई घायल हुआश्रा. हो 
तो उसे सहायता दे । वह अपनी एवं' स्वराष्ट्र-लदस्य ( होम मेंम्थर ) 
की सीठ के बीच में पहुँचे थे कि दूसरो बेस गिरा, जिसके: बाद रिवाहबर 
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की दो गोलियां चलने की ग्रावाज सुनाई पड़ी किन्तु इस दूसरे बस से 
भी वह डरे नहीं, न पीछे लोदे । 
यह उनकी निर्मीकता थी | 
बह अद्भुत लगन के श्रादमी थे। जिस क्षेत्र को अपनाया उसको 
बिजय करके उसके शासन बन गये | कार्य करने की उनमें अदभुत 
शक्ति थी। १६२३ और २६ के निर्णचन काल में 
मैंने उन्हें सुबह से रात को १०-१७ बजे तक लगा- 
तार काम करते देखा था | इतना जबद॑स्त दिमागी 
परिश्रम करना उन्हीं का काम था | इसपर मज़ा यह कि परेशान एवं 
चिन्तित होना बह जानते ने थे । 
स्वराज-दल भारत के आधुनिक इतिहास में उनकी एक बड़ी सूष्टि है। 
इसके पहले भारत में ऐसा संघदट्धित राजनीतिक दल दूसरा म था। राज- 
नीतिक दलों के युगके वह विधाताथे।संघटन की उनमें ज़्बदस्त शक्ति थी। 
एक ही साल्ल के अन्दर उन्होंने राजनीतिक भारत का नक्कशा पत्न८ दिया। 
५८ .. »९ .. ६ 
अनुशासन, एवं युद्ध-नीति के तो बह आचार्य थे। अपने दल में क्षरा 
प्री शिधिल्ता वह वर्दाश्त न कर सकते थे |. बह सड़े गले झंग को काट 
. कर फेक देने की नीति के पत्तपाती थे | स्वराज-दल' 
शआसुशासन एवं - 
यद मौत में उनकी आशा-पर. विवाद न हो कलर था | वह 
कि ..... शासक की कोटि के थे। राजनीतिक  दाँव-पेच को 
जानते थे. इसलिए विरोधी को सर उठाने का मौका न देते वे। जिस समय 
उसे झक्रमश की सब से कम .संमावना होती छस समय आक्रमण करते 
और उसे ग्राश्वय से अभिमूत--पराजित कर देते थे | बह अदभुत योद्धा 
थे ओर युद्ध में -लडने में, ज़ोर अज़माने में उन्हें मज़ा आता था। शत्र 
को चित देख वह आत्म-विश्वास, से मुस्कराते और उसकी बेचेनी का 
आसन्द लेते थे. पब्लिक सेफ़्टी बिल? के समय उस्दोंने जो ढंगः ग्रहण 


>फकमेमनन. 4 ६.४ ही प्रा 


खंबटन शक्ति एवं 
का*-शक्ति 


[ झोतीलाज नेह# : उनकी विशेषाएँ 


किया वही उनकी -युद्ध नीति का उदाहरण है| सब्र राष्ट्रीय दलों को! 
तो मिला ही रखा था फिरभी उन्होंने जड़ परहीआजात किया । विशेष 
क्षेरंग की जगह उन्होंने 'प्वाइंग्ट ग्रॉब्‌ आर्डर... प्रस्ताव के असंगत होने 
का सवाल उठाया श्रकार विरोधकेलिए प्रस्तुत थी पर उसे पता न 
था कि ऐसा सवाल उठाया जायगां;म और सदस्यों को पता था। 
मोतील्लाल जी ने १६१६ के भारत-शासन क्वामून (गबर्नमेंट्शॉन इंडिया 
ऐक्ट) से उद्चवरण देकर दिखाया कि अंग्रेजों के अधिकार, स्वाधीनता एज॑ 
सुविधा को नष्ट करने वाला ऐसा कामून बनाने का असेम्बली को कोई 
अधिकार नहीं | उन्होने अंग्रेजों के स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर 
श्ावांज्ञ उठाई | मोतीलाल जी अंग्रेजी अ घिकारों के अख्त का कपयोग 
करंगे; विरोधी, सरकारी सदस्य इसका स्वप्न भी मे देख सकते थे | यह 
उनका अपभा खास तरीका था; श्रात्मसक्षा श्राक्रप्ण के रूप में सामने 
आती थी जिससे युद्ध का नक़शा ही बदल जाता था | बह ऐसे गर्म का' 
प्रयोग करते थे जिसकी विरोधी कह्पमा ही में कर सकता था | इसलिए' 
जब वह रुूड़े होते तो विरोधी उनके मुख की ओर “भय, आश्र्य एव 
घबड़ाइट दृष्टि से देखते ये | प्रतिदवन्द्ी उनके श्राक्रमण से पवड़ा' जाता 
था और इसके पहले कि होश-हबास दुरुस्त करें परिडतज्ञीः के अस्नों 
से अपने को बिंधा हुआ--ज्षमीन पर गिरा हुआ पाता था |... 
ह * ८ .. ३६ हज 
“उनमें हिन्दू-ससहमान का सेद-भोवः न था । साम्मदायिकता उनको 
छू तक न गई थी। उनकी प्रकृति का पोषण ही ऐसे वातावरण में हुआ 
था | बहुत-से ' लोग तो .उप्हें मुसलमानों का हांभी 
कहते थे | उनके श्रतेक मुसलमान :मित्र थे: और . 
.._ राष्ट्रीय नेताओं में मुसलमान उन “पर स्नसे-क्याद्रा - 
विश्वास करते थे। दिखू महासभा के आन्दोलन के समप एड गक्‍जन! 
में पूछां+-“परिदतजी, आप महासभा के सदस्य बयों नहीं है 


साम्प्रदायिकतां से . 
रहित हृदय 


जलरिड श+न- 


दमारे रं4० राष्ट्रनिम्माता | 


न्दोंने उत्तेर दिया--“महज इसलिए कि में सुध्लिम लौग का संदश्ये महीं 
हु!” बह पूर्ण राष्ट्रवादी थे। राष्रवाद भी वह जो मोनबर्ग्रेम में 
बाधक ने हों । हिन्द होने के कारण॑ उन्होंने कभी दिनंदओं का पत्ष॑पात 
नहीं किया; बह प्रकृति से हिन्दू-मुसलेमान में भेद करने में असमर्थ 
थे | यही नहीं, जैसा कि (“इश्डियन पेजुल्स आन द इंश्लिस शी शोर 
के लेखक) मैयर्द अजफल हुमैन ने लिखा था«..“उनके जीवन में कई 
ऐसे झवसर आये हैं जंत्र बह हिन्दगों की अ्रपेज्ञा मुसलमानों के प्रति 
किक उदार रहे है [? :. 
फ्ृ 'कं ' पक 
अपने वैभवपूर्श जीवेनः के पूर्वाद् में--१६ २० 'के पहले हम उन्हें 
यूरोपीय रंग-ढंग एवं वेश-मूषों में सराथीर देखते हैं। किम्त इसकां 
यद्द मतलब नहीं किः उनमें ' भारतीय भावनाएं मर 
गई थीं। नहीं; उस - समय भी बीज हृहय' में पढा 
हुआ था। बह हूंदय से यूरोपीय नहीं थे जैसा कि 
कर लोगों ने लिया है। यरोपीय रग-ढंग के नीचे. उसकी भारतीयता छि 
हुई थी। इस सम्बन्ध में उनके पंरिचय में झ्रानेवाले एक सजन लिखते हैं--- 
, - “बद्यवि परिडत जी उसे समय पाश्चात्य सध्यता में निभश्न थे किन्तु 
उनके भीतर भारतीयता की बह ज्योति टिसटिसा 5ही थी जो-श्रागें चल॑ 
कर देश-ब्यापी ज्वाला फैलाने वाली थी । मभे याद है कि थपने बाग 
के लवा-गेंह में उन्होंने जो कत्रिम शैल बनवाया था उसमें शिवजी बी एक 
'अतिमा सकखी.थी, जिसकी जंदा से गंगी नि+ लकर उस. निकु४ज में 5 क-गति 
से फेज गई थीं। फुंदारे भी उन्होंने विलायती न लगाकर जयपुर से भंगाये 
ये और उनका ढंग मी बेशी था--शायंद बीच में एक ऊँचा फुद्दारा था 
ओर उसके चारों औोर दिगाज जते ये, जो अपने उठाये हुए शुणों से धारा 
निकालते थे | इतना-ही क्‍यों; उन्होंने-अपने निवात का नामकरण ही 
ज्ण्च््य्णःणट्था5 ,,(....कैसिल? न करके 'आनंद-मवन' क्यों खर्खा | 


» «०० कै ८४ 2)... «० 


धूरोपीय परिच्छद 
मैं भारतीय हृदय 


( म्ोतील्ाज्न नेहरू : इस ही विंशेषयाएँ- 


“लये आनरंद-मंबन! को भारतीय स्थायत्य तो उनकी उस अस्त- 
शत्मा का मुर्स रूप है, जो महात्मोजी की अनुपायिता में उनके हदये 
'में उधभुद्ध हो उठी थी। 

. “आज तो हम॑ वैद्यफ--हकीमी के फ्रायल भी हो रहे हैं; उस समय 
तो ये चिकरित्सा-प्रणालियाँ जंगलियों की चौज़ समझी जाती थीं किस्तें 
साहबी रंग में रंगे परिब्त जी मे इंनकी व्यवद्वार कभी न छोड़ों था | 
ही हाल देशी व्यायाम का मी था | वे निस्य डेण्ड-बैठक किया 
करते थे | % ऐसी छोटी-छोटी बातों को में बहुत महत्व॑ देता हू क्योंकि 
इनसे मनोवृत्ति का पूरा पता चलता है! १ 
: इसी प्रकार सन्त निदहालसिंद ने १६१० ३० के अपने प्रथम परिं- 
क्षय का उल्लेख करते हुए लिखा था---/यह निश्चिम्त, रसिर्क भारतीय; 
जो उच्च फ़ैशन को आदी था, जिसने अपने अपने पुत्र को पब्लिक 
स्कूल” के ढंग की शिक्षा' पाने को इग्लैणड भेंज! था--पश्चिम का' 
अन्य भक्त न था | उसके मूल में पर्याणा पूर्वीय संस्कृति थी | बेई 
 फ़ारसी ओर उठे कविता पर फिशथा ओर सय लगीं कविताएं सुना 
सकता था | १! | 

“बह समझता था कि हम लोग पश्चिम से कई जाते, अंपने लॉग 
'के लिए, ले संऊते हैं | पर वह यंरोप की बुगई-भलाई दोनों से परत 
था | उसने मौतिक क्षेत्र को छोड़' अ्रन्य बातों में कमी उसका मे 
स्वीकार ने किया | उसके विचार से क्शे विषयों में यरोप-बासी 
भारतीयों के चरणों में बेठकर कछ सीख सकते थे 2८ | व 
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% पिछले काल में स्वाह्प्य . को खराजी एवं कार्याधिक्य से यह सब 
छूट गया भा... 
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- #एशछ एकावछ- भेा0 (चरएक पती5 प्ीी-0० प्रवाह! + ॉदर्यवकाए ,  क्षणाक्ष ता 
शंवात )933,. . 5 0 मी आम हि का 20 अल 





ही की. अ० हर 


हब रे 80203 54 5 


एभारे बव० शाष्टू निभाता ] 


मोतीलाली की दुरदर्शिता अपतिम थी। वह मद्दीनों पहले से, 
आगे होनेबाली घटभाश्रों को देख ककते थे । सैयद अ्रफजल हुसैन ने 
एक घटना का छिक्र किया है जिससे उनकी दूर 
दशिता और ऋद्भुत राजबीतिक प्रतिभा का पता 
चलता है | वह लिखते हैं--. 

। “निर्वाचन के समय: दुक्तप्रांतीथ कॉसिल के लिए ओऔनपुर के 
भवाब मुहम्मद थूधुफ़- (बाद में मिनिस्टर ) के विरुद्ध संवशज-दल्ल की 
तरफ़ से उन्‍होंने मोलबी मुहम्भद हुसेन को खड़ा किया था | वह चुनाव 
इलाहावाद-»जोनधुर मुस्लिम आम्य निर्वाचन-जक्षेत्र से था। परिडत जी 
का नाम भर मौलवी साइत्र को बोट दिलाने और श्री मुहम्मद यंसुफ् 
को हराने के लिए काफ़ी थां |. वड़ा . कठिम मुकाबला था | में नवाब 
यूसुफ़ के लिए काम कर रहा था | कोई शिया-सुन्नी का क्याल, धुनाव 
में जीतने: के खयाल से, खड़ा नहीं कियां जा सकता था। में गहरे 
पानी में था पर संयोग-दश ऐसा हुआ कि जरूरी काम से पण्डितजी 
को बस्ती # चला जाना पड़ा। डसंके पहले उन्होंने मीलबी साहू 
के लिए कुछ काम नहीं किया था। फल्ल यह हुआ कि नवाब यूसुकर 
चुने गये । जब मैं परिड़त जी से मिलने गया तो इस चुनाव में उनका 
विशेष करने के कारण, भारे शर्म के दबा जा रद्दा था परुख उनके 
व्यवहार में कोई परिवर्तन म॑ दिखाई .दिया | उसी तरह मेरी पीठ पर 
हाथ फेर कर बोले«-“तुम्हारे यूसुफ़ माष्यवान हैं | वह केवल सदस्य 
ही नहीं हुए हैं; इस बार मिनिस्टर भी होंगे |? मैंने अपने मित्र नवा|व 
धूसुफ़ से परण्डतजी की यह मविध्यवाणी कद्द सुनाई थी । में जानता 
था कि वह ब्यथ नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं समककर कहते हैं । 
वह सारी स्थिति को अधूभुंत अध्ययन और .ज्ञान रखते हैं। इसीलिए 

_ वह महीनों बाद घटित होनेवाली घटनाओं को देख वकते बे ११ 
॥ युक्तप्रान्त का एक शहर और जिला | 
बण्णा- है डे का 


दृ३६शित्ता 


| माली सब पेहुद् : इसकी विशेषताएं 
इसे बहुत कम जीप जानते ई कि पश्डियणी छाोरती 
साहित्य के अच्छे पशिडित थे | फ़ारसी साहिस्य का तो उनके जीयन पर 
बढ़ा प्रभाव पड़ा या | ऊर्द छविता में बढ आपिय 
ए पालियः को अरे सम करते थे और 'अनीस! उनके 
प्रिय कवि-फिनरि८टा-- मे । इसी बझार फारणी में 
हाफ़िय आर नज्ीये का उनका अच्छा झब्ययत था | उनके बा रे मे उनकी 
बहुत ऊची सम्मति थी। थे दोनों झनके प्रिय कवियों में से थे | अग्रेजी 
साहित्य में उनकी वैती गति तो न थी पर उसही बायैकियों को वह 
पमक्षते थे। खुद उनकी भाषा बड़ो चुस्त, सजी हुई, सरल और अभाव: 
कारी होती थी। वकाज्ञत ने शान देकर छुरी को तेज़ कर दिया था । 
गुण-आइकता की वृत्ति भी पणिशणजी में खूब थी | यद्रपि बियेदी 5 
साथ बह बढ़ा ही निःछुए-*निर्दव व्यवद्वार करते थे डिन्तु गुणों की क्र 
करना नहीं भूलते थे | योग्यता की क्र करते थे और उसके जिए रुपये 
पागी की तरह बहाते थे ।. जब 'इशिड्पेस्डेश्ट'! निकालने बाले थे तथ 
उन्होंने एक प्रतिद्ध पत्रकार को पत्र एवं तार-द्वारा उत्का सन्‍पादनमार 
अहण करने को कहा | लिखा-“ ब्राफिस में आकर डेस्क की शुल्यामी 
करने की आवश्यकता नहीं--इसकी भी जरूहत नहीं कि आप कुछ ने 
कुछ गेज़ लिखें ही | मुछ्पतः मींत इत्यादि पंर ध्याय राब्ना होगा | 
अपना बेतन, अपने-आप, शाप जितना चाई चुन लें |” इतणो उदारहदयता' 
से सि्रा उमके दसा कीन लिख सकता है? वह आदमी को उठाना 
_ ज्ञानते थे; खूब उठाते थे | हाँ यह झावश्य है कि कृतलन को वह क्षमा 
मे कर सकते थे | उसे मसशथ्यामेट करके छोड़ते थे.। । 
मोतीलाल जी बल़े हाज़िरजवाब थे | उन्होंने बढ़ी हाजिर तबीयत 
थी। पर एक बार वंगे बात है कि उन्हें भी कुछ 
जवाब नहीं खूक पड़ा। अंसेम्बली को मैठके थी ॥ 
पंडियजी किसी सम्बन्ध में माएश देते हुए कह रहे थे-«मुक्रे सकराज्यु 









साहित्यिक अभिर्र 
ओर गुण-आहकता 


हकुठ 





श्० है हा जा रधिक-+ 


इसारे श्व० राष्ट्रनिसाता | 


की धुन सोते-जागते लगी रहती है | सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या 
शत हो, मे सदा स्व॒राज की ही बात सीचता रहता हू |”! 

... इसी समय कोई बोल उठा--“तब आप चर्खा क्रिस समय 
चलाते हैं !? 

यह सुनकर सब हँस पड़े | पंडित जी को हँसी था गई । 

८ है है 

ब्यंग के तो वह बादशाह थे | उनके व्यंग सीधे चोट करते थें+ 
बड़े मार्मिक होते थे। क्‍या कांग्रेठ, क्या मित्र-मंडली, क्या अ्रसेग्बली 
सत्र पर उसके इस व्यंग-विनोद दी छाप थी | 

एक बार की बात है कि पंडितजी विज्ञायत जा रहे थे | उसी जहाज 

दराबाद के एक नवाब भी थे । वह झवसर पंडित जी से छेह छाड़ 
किया करते थे। पहले तो उन्होंने ध्यान ने दिया पर जब छेड़-छाड़ बढ़ने 
लगी तो उन्होंने उनका मं ह बन्द करने का उपाय»्सोचा। एक दिये 
नवाव ने पूछा-« आप गोनमांत खाते हैं ??” पंडित जी गंभीर मुद्रा से 
' बोले-*गो-मांस तो नहीं, यदि गो-मक्ष॒क्रों का मांध अच्छी तरह ध्ुवा 
हुआ, मसाज्ञा लगा के मिले तो उसके खाने में न शिविर भा |? 
ह उस दिन से नवात्र की आदत छूट गई । 

मर्द मश रथ ! 

एक भुक़रमे में मोतीलाल जी किसीबात पर कोई घारणा धगा' रहे: 
शे>कोई निष्फष मिकालना चाहते थे | गवाह बढ़ा श्मिमानी था | 
उससे गुस्से से कद्टा--“श्राप ग़लती पर हैं। क्या आप मुझे विलकुल 
. बेबकृफ़ समझते हैं १? ह 
पंडित जी -ने जवाब दिया-- नहीं, नहीं।” फिर ज्ञरा रुककर 
सूखी ईंसो हँवते हुए कहा--“लेफिन निश्चय ही, में गलती पर हो 
सकता. हूँ!” ह ॒ 
हर हद ' ओ 

गा जाय 
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रंग क्शदास हंस! मे लिखते (हूं -- 

“४ 0१६२६ की बात है। में किसी कार्य से प्रयाग जवां हुआ था । 
अकस्मात्‌ पण्डित जी का बुलावा आया । जाकर मैं उनसे मिला | उस 
'समय अ्रतापगढ़' से श्री० सी० बाई० चिन्तामणि पान्तीय कौंसिल के लिए 
खड़े हुए थे | स्व॒राज-दल उनका विरोध कर रहा था और अपना उप्ोद- 
बार खड़ा करना चाहता था | इसी सम्बन्ध में उन्होंने मुझे साद किया 
था | बह मुझे ही उनके विरुद्ध ख़ड़ा किया चाहते थे, क्योंकि उन दिनों 
श्री एन० सी० मेहता प्रतापगढ़ के डिप्टी कमि श्न र. ये-झौ र ऐसा खयाल 
'किया जाता था कि ये विग्तामणि का अनुमोदन कर रहे हैं। उरहे इससे 
विस्त करने के जिए यही उपाय था .कि में खड़ा किया जाऊँ; क्योंकि 
उनसे मेरा .भाई-चारा है; अतः मेरे खड़े होने से वह धर्म संकट, में पढ़ 
जाते |. किन्तु राजनीति कभी भी मेरा ज्षेत्र नहीं रहा है | जब-जव में 
उसमें प्रविष्ट हुआ, है या प्रविष्य किया गया है , तन्न-तब में ऊजकर भागा 
हूँ यही मैंने उनसे भौ निवेदन-किया ,। इस पर उन्होंने जो उत्तर; दिया 
बह बड़ा ही.मार्मिक,व्यंग था। उन्होंने कह्य--«'मैंने तो पहले ही कहा 
शा कि कृष्णुदास तो शार्टफुल! छादमी है, उससे इससे क्या सम्बन्ध ।?? 
इस 'आडटफुल! शब्द में बढ़ी ध्वनि है, क्योंकि इसका शब्दार्थ तो है 
कऋलापूर्श, किन्तु व्यंगार्थद फिंवरती | >< >< »६ ।” 

१९ है १८ 

पक मुकदमे में पशिहत जी वकील -थे | मक़दमेकी अन्तिम अवस्था 
में बह. ज़ूरी को भाषणु-»एडोस-->कर रहे थे । बीच. में बोले» 
इस सम्बन्ध में जुरी को भ्रम में डालना. नहीं चाहता |” जज ने.ब्ीच 
में ही कहा जूरी की चिन्ता न. कीजिए; वे लोग स्वयं अ्रप्नी बैख़- 
भाल कर/सकते है? ह | 

पण्िड़त जी ने कहा-हाँ, यह हो. सकता है पर मैंचाइता हूं कि 

भीरें गवविक्रल को भी देख-भाल- करें |? - | 


के 





- इसारे स्व० राष्टूलियाँदा ] 





इस तरह वह गात में बात पैदा कर देते थे । उनकी सजाकपर्सेद 
तबीयत ने उनकी सुझछ कला में एक स॒स्फ़ गंदा कर दिया था | 





विश्लेषण 

आत्म विश्वास मोतील्ञाल जी को विशेषता थी | भाबुकता से पेदा 
होने बाला झाउम-विश्वास नहीं; गंभीर विवेचक का, कूट राजनीतिश्न का 
गूहू रहस्यसय आत्म विश्वास। इसके साथ वह 
आत्म-विश्वास या अपनी विशेयता का बह भाव भी 
उनमें था जो राजा का--छज बैमव में पल्ले सरदार 
का अपने साथियों के प्रति होता है | बह प्रय्येक इंच राजा थे--शासम 
करना जानते थे और उनके व्यप्ति त्वथ के सामने बायः झड़ना ही पढड़त् 
था | सेकड़ों वात पूर्व डेकाट स ले कहा था--में सन्देह--शंका करता है. 
इसीजिए वर्तमान हू. । मोती लाज जी का व्यक्तिव कहता था--बूंकि 
में हूं, इसलिए अपने अन्दर विश्वास रखता हूँ।” कोई सिश्चान्त नहीं, 
कोई सूत्र--'कामू ला'--नदीं । सिद्धान्त या मत के बन्चन में बह कभी 
ने पड़े | धिद्धान्त था तो यह कि जद्द रहे, जिस ज्षेत्र में रह, वस ज्षेत्र 
के शातक, विजेता बनकर रहें | बह संसार को उसी विनोदपूर्ण दि: से 
देखते थे जैसे आच।रय अपने शिष्यों की रश्साऊझशी था कुश्दी की जोड़ 
देखता है,--गैसे जीवन की चिर-यात्रा का पथिक हज़ारों चीज्ञों को 
बिनोर एवं कवूइल के सा॥ देखता है, उनमें ग्स लेता है पर उमसे 
'बंधता नहीं, आगे बहता जाता है। उन्हें कोई बंब्धन स्वीफरार नहीं | 
जिस अंसदयोग को एक दिन अपनाया और खूब अपनाया, उससे जब 
वह अन्धन बन गया और पंथ एवं सम्प्रदाय का रूप पकडने लगा तो, 
अलग हो गंये। बद किसी खास प्रणाली के न थे---बंधकर न रद्द सकते 
थे। वह पालतू दुधार चौपाये नहीं थे; जंगल में मुक्त निर्भभ विचरण 

“डा २--.- 


भव्भत आत्म - 
पिश्वाप्त 
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करनेंताले शेर थे | इसीलिए वंधन में अंधना न जानते थे; उलठे उम्त पर . 
हाबी होकर रहते थे और उपयोग कर लेने पर, उसके बेकार हो जाने 
पर, चूसे हुए आराम की गुठली की तरह, उसे फेंक ढेते थे | मार्ग से उन्हे 
मोह ने था। यद् एक थीर खिलाड़ी थे--खेलते ओर हँसते | वह जीवन 
को उसकी सम्पूर्ण ताज़गी के साथ ग्रहण करते थे। उनके नियम स्प्रयं 
उनके बनाये थे ओर जीवन के साथ उनका जो घनिष्ट सम्पक था, जो ' 
हरा अ्रमुभव था उसी पर कसे होते थे | उनके जीवन में कोई अतीत नहीं 
डै--कोई बीता, गुजरा हुआ बाल वहाँ नहीं. दिखाई देगा । क्षय वर्तमान 
काल है -- आज ही आज है। वह केवल अपनी प्रकृति के कानून को 
माननेवाशे-«»उस पर निर्भर करनेवाले पुरुष थे । और अपने को भी 
अपने निष्ठुर. नियमों पर कसते रहते थे | उन्हें दूखगों की विश्य करने 
में आनन्द मिलता था-- इसलिए अपने पर विजय पाने में सी वह 
उल्लास और आनन्द अशुमव करते थे | 
सभी वस्तुओं के बारे में उसका एक अपना विर्शय था। चीज 
सामने आई नेहीं कि उन्होंने उसका मूल्म, ऋपनी दुनिया में, आँका नहीं।: 
जब बह ऐसा न. कर सकते तो इसका यही झ्र्थ था कि उस वस्तु की. 
उनके जीवन में स्थिति. नहीं | उनके लिए जैसे वह चीज़ है ही नहीं ।. ' 
वहाँ दिचकियाहट८ नहीं, सन्देद नहीं | उनके लिए; नि्य- मस्तिष्क का : 
झण्यास, मन की एक आदत थी | हम सदा उन्हें आपने पर ही आश्रय 
रखते देखते हैँ | उनकी बुद्धि मानों" उनका कबंच और अख्य है। 
अपने अन्दर इस ज़ब्रर्दस्त विश्वास से ही उन्हें स्फूर्ति मिलती है |... 
“हिम्मते मरदाँ मददे खुदा?-«>साहइसी-पुरुष .की ईश्वर . सहायता 
करता है। दुनिया उस व्यक्ति में विश्वास रखती है जोअपने में विश्वास - 
रखता है| सफलता का यह पहला सिज्ञान्त हैं श्रीए - 
यह मोतीलालजी के जीवन में शुरू से अन्त तक. 
स्पष्ट, और स्पष्ठ से स्पष्टतर, होता गया है। सफलता उनकी पकड़ 


पेदायशी नेता 


जा 4 


हमारे स्व॑० राष्ट्रमिमाता | 
से-चंगुलें से, छूट ही नसकेती थी | बह चाहते तो भी ऐसा न होता | 
उनकी प्रकृति ही ग्रंसफलतो के विरुद्ध थीं। आचरण ( 'कैरेक्टर” ) ही 
भार्मे है और मोतीलालजी का आचरण उनकी शंक्तिमांनं बुद्धि की 
उपज थी, जिसमें भावनों और मंथिकता को स्थान नहीं। स्वभावतः बह 
निध्ठुर, शुष्क था | उच्च विचार, उच्च भांवनाएं उनके पास अंपने- 
आंपि बिना ग्रयत्न' किये, नहीं ञ्रा जाती थीं | उमेके विचार बुछि.तक 
केहथीड़ों से जीवेने के साथ उनके सम्पेंके की कर्सोर्टी पर गड्ढे होते थे । 
' धशॉय: लोग' कहते सुनें जांतें' हैं कि .. अजी' उन्हे ऊँची! उठने 
की अनेक सुविधाएं मिंल- गई”, इसलिए उठ गये। श्रभुक-अमुक्त बाते 
न होती तो बह इतना ऊँचा न' उठ सकते । यंह गलत धास्णा है । वथे' 
बातें, सुविधाएं भी उन्हीं की उपज थीं.। उनमें जो गुण थे उनके कारशे 
वह जहाँ मी होते, वहीं ऊंचा उठते | ऊँचा' उठे ब्रिमा बह रंही न सकेते 
पे--सव-सा धारण के समानान्तर, उनकी'कोर्टि में; रहना' उनकी प्रकृति: 
में ही न था| वह पंश्स्थिंति के मालिके--शांसक के रूप-में पैदा हुए 
मे, उसके गुछ्माम' नहीं । उन्होंने राजनीतिं का--संमाज' का! नक्तशी 
बदली दिया | और नश्मवाद ( माडरेटिज्य ) के हिलते हुएं मिग्राल्दर 
को उखाड़ कर फेंके दिया। उन्होंने कमी रियायत न॑ माँगी; ने अपने 
विरोधी के साथ स्थित की ।??# 
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[ मोतील्ाक नेहरू : विश्लेषण 


नप्नवा की उनमें बड़ी कमा थी. पर इसके से रहने से ही बड़ बह हुए 
जो-ये। भावुक वा की बातें उन्हें 'अपीक्ञ' नहीं करती थी। उपका- स्वाद और 
है आमनन्‍्द ऐने की शक्ति ही उनमें नथी। शायद ही- 
लक करनेवाले किसी दूसरे सेता ने झपने विरोधियों: को इतनी, 
2 निदयता एवं उपेक्षा के साथ अपने रास्ते से अलग, 
हटाया द्ोगा. । मद्दात्मा जी के छुद॒य की गदरी' अथुभूति उनमें नःथी, जो: 
बड़ी नम्नता के साथ'शत्र के सामने मीज्यक्तः होती: थी और झपनीः सधु 
रता से उसका विशेष शिथिन्न- और मन्दः कर देती थी।। बह सात्विक 
साधना का-ब्सात्विक साधक का पथ है. | मोतीलाल- २ जसिक साध्षक 
थे | उमकी जबान एक तीत्र अस्त थी। उनके. व्यंग| ऐतिहासिक से ह्ोः 
गये हैं.। उनके अन्दर जो विष. है उससे वे अमर हुए हैं। मोपीलालजी 
सदा गहरी चोट करते शोर सीधे हुदव से घुसने थे | उनके आक्रमण" 
का. ढंग श्रदुमुत्त था; बह बड़ी बेरदसी से--निष्ठुरता से वार करते-थे |. 
आक्रमण करने में उन्हें मध्ययुगीन राजपूत सा आज आवा था । 
एकघटना याद. थआ्राती है । घटना दः'बद हैं उनकी दुत्यु; के बाद उसकी 
स्वृति और भी दुखद हो गई है पर उससे उनके ब्यंग तथा: अश्ा की, 
भाँति उसके प्रयोग की विधि का पता चलता है.। ह 
कानपुर काँग्रेस की बात है | मालवीय जी किसी प्रस्तांव पर ब्रीज्ने 
खब्बे हुए । विरुद्ध चरोल रहे थे | अपने व्याव्यान में उन्होंने श्सदयोंग<- 
काल के पहले के किये हुए अच्छे कामों का जोरदार वणान करना! शु 
किया. | कांग्रेस का इतिहास सुत्रा गये | मोतीज्ञाल जी. ऐसा कोई मौका . 
चूकते न थे | उद्दोंने व्यंग किया---/इस तरद्द तो श्राप मद्राभ्नारत और " 
शामायश- की कथा भे भी श्ारश्म कर सकते थे ।” सालबीय जीं. व्यंग:. 
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की कला में कहने थे; व्यग में ही जवाब ने दे सके । चिद्ु गये । शोर- 
गुल के बीच बद उसी सकाई देने लड़े दाशए | राप्नेत्री श्रीमत्ती सरोजनी 
नायडू ने उन्हें रोका पर उघर ध्यान ने वेकर, 'रूलिंग” की परवा 
करके वह पद्द्रार विनट तक बोजते ही रहे--- दाँ, में नित्य रामायण 
महाभारत पहुता हैँ । इससे सुझे बड़ा लाग हुआ है। में माई मातीलाल 
जी को भी सलाह दँगा हरि बे भी ऐसा करें। इससे इनसकों भी लाभ 
होगा |? थदि मालवीय जी में विनोद-बूति (सेंस शव झजर 
होती तो मोरल्ल ल जी का व्यंग हँसी में उड़ गया होता | मोतीलालजी 

बाव देने को उठे। जवाहर लाल ने बहुत रोका पर हाथ छुड़ाकर 
मंच पर था गये;--विजय पर विजय पाने के लिए | बोशे-मैंने तो 
सयता-सुजक ए.ह उदाइरंश-मर दिया था। इसमें बया झअपराध हुआ !. 
मेरे लिए. तो मालबीय जी माई जैसे हैं। इस लोग सहपाठी रहे 
हैँ.-लाइकपन में साथ खेले हैं! फाक इतना ही है कि में उनसे छ 
बहीना बड़ा हूँ इसलिए बुछ्ति में उतने पम्तण छा सो इखूहार मे है ही । 
यह स्वाभाविक है कि जा बात सुक्के आाज सुभाती है वह उन्हें छः महीने 
बाद छूके !” ह 

यह उनकी झजेय निंष्ठुर' व्याः-हला का एक नमूना है। इसके 

भीतर झपनी इच्छा, अपने महत्व का अहंकार है | दस की उपेक्षा का 
- भाव भी है | यही उनकी शक्ति बा शीत था पर 
ह यहीं, उनकी द्ल्लता-«न्‍्यपूर्शता की कुंजी भी छिपी 
है | उनमें हृदय की वह उदार सहानुभूति नहीं जिससे आदमी मानव 
दर्बलताओं को समझता है और अपने प्रेम से उन्हें महत्वपूर्ण बना देता 
है। बुद्धि से ही जीवन की सारी समस्या दल नहीं हो सकती | येदि ऐसा 
होता तो बह संसार के कुछ चुने हुए सर्वश्रेष्ठ - राजनीनिशों में एक 
होते | पर बुद्धि जड़े बस्तुओं एवं प्रश्नों का निब्रशारा-॥निर्शय कर 
सकती है। मानव-छुदब अ्त्यम्त भावनासव वस्तु है। उसे केवल 


समकी कमी 


[ मोती खाद्य शेहछ : विश्लेषण 


बुद्धि से नहीं चलाया जा सकता | सिवात्र घरेणू जीवन के सम्बन्ध के 
भावुकता उनमें कहीं दिखाई नहीं देती थी ! सार्वजनिक जीवन में बह 
विशुरू बुद्धिवादी थे | इसीलिए महात्माजी का मारतोय ह्य पर जी 
आपूर्व ग्विकार है उसे वह ने प्राम्त कर सके>चयव्वगि बुद्धि की दीबता 
में बह मदात्मजी से कम न थे; अधिक मसले ही रहेहों | जनता से 
बह प्रेस चाहते भीन थे, शादर चाहतेथे। अधिकार ओर आदर 
नकी ची ज़ थी | लोग उनके सामने झुक जाते शै+>जेसे अदव से 
मास्टर के सामने लड़के कुक जाते हैं । पा, 

. पक बात यह कि बह शुरूब्यक्तियादी और शुद्ध राष्ट्रवादी थे। इंद्रजी 
ने लिखा है--- “मोवीलाज्ञ जी.जाति से शिू , शिक्षण से मुसलमान और 
न-बाणी एबं कम से दिन्दस्तानी थे |? कुछ 
का कमा है किवह छद॒य से हिन्दी की अपेज्ञा: 
मुसलमान ही अ्विक थे। पर असल बात यह 
है कि वह न दिल्‍्द थे, न मुतलमान | एक ग्रसिद्ध लेखक के शब्दों में 
पह प्रकृति से ही हिंद-मुसलमान में भेद करने में अ्रधमथ थे | इसीलिए 
जाति के विषय में उदासीन थे |! ईसाइयों की बहुती उनके सामने कोई 
समस्या नहीं उप्रस्थित करती थी; मुसलमानों की उपस्थिति कीई पहेली 
तामने नहीं रखती थी । मलकानों की शुद्धि से बह शआानन्द-विभोर नहीं 
हुए -- यह वो सझुद्ग में एक बूँद के समान थी ।? मोपलों के अत्याचार 
'से बह घवढ़ाये नहीं | उनका देश- प्रेम विशुद्ध था क्यों कि वह वि९३-ग्रेस 
का एक अंग था | जब बड़े-बड़े नेता जातिगत मंगड़ेमें बह गये, ब्रह - 
सबके बीच एक चट्टान-की भाँति अव्लः एवं अविचेल रहे | उनकी 
अपनी दुनिया में जातियाँ- नहीं हैं--ये तो शुविधानुसार कार्वे-विमा्ग 
हैं। वही थे जो राष्ट्र की पताका के अभमिवादन के समय. कह सकते 
बे-- हैं न हिन्दू हूँ, न. मुसलमान ।7 या इंकौस अजमल खाँ के 

"सम्बन्ध में यह कि --०हम दोनों का धर्म एक ही था । । 


“धाग्पद!यिक पत्तपात द्वीन 
व्यक्तिवादी के रूप में 


जी १५३० 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता | 


उनेमेंजातियाद के प्रति' कभी ज़रा भी कुकाव न पैदा हुआझ्ा । लाला 
लाजपतंराब--जैसे नेता, जिन्होंने उस. समय राष्ट्रीयला की आवाज्ष बुलंद 
की थी-जब बहुत थोड़े' लोग उनके साथ' खड़े हो सकते थे, आंति-गत 
मगड़े। के प्रवाह में बह गये; न केवल बह गये वरव्‌ः न बदनेवालों- को; 
इस प्रश्न पर नौचा दिखाने के प्रत्येक-अवसर का मी. उपयोग किया तब 
भी मोतीलालजी अपने स्थान पर अटल" रहे वेःदिन कितने दास्वद थे 
श्र उनकी स्मृतियाँ कितनी दुःखद हैंः जब हम लाला लाजपतशब-को 
पं० मोतीलाल से यह पूछते हुए देखते हें---. क्या शाप वेदों में।बिश्वास' 
रखते हैं १” देश प्रेम के बीच वेद को खींच: लाकर राजमीतिःको' कीचड़मय 
बनाने का! यह कैसा भद्दा यत्न' था | पर मोत्तीलाल को पराजित करना : 
खेल न था:। उन्दोंने, अपने ढंग से; उत्तर दिया--“बेदों के मूल में जो" 
सिल्ञन्तः हैं. उनमें में विश्वास रखता हू ।० इस उंत्तर में उनका साथ 
दृष्टिकोण है: और इस उत्तर ने लालाजी के तक को उखाड़कर फेक दिया। 
इसी! प्रकाश एक बार एक प्रसिद्ध मौलाना ने परण्डितजी से- कहा कि 
“आप: रँगीला रसूल? तथा पैग़म्घर मुहम्मद पर इस प्रकार के अन्य 
आंक्रमणों की निन्‍्दाः करत हुए एक वक्तव्ब' नेक्रालिए |” सोतीशञालजी 
मे उत्तर दिया--पैशम्भर यदि बस्तुतः पेग़म्बर हैं तो उन्हें हमारी--- 
खापकी याः मे+>्संदायता की- झ्रावश्यकता नहीं: हैं |?! 
 “ # ; है ) 
मिस्टर (पररु कथित चुनावः के समय परण्डितः) चिम्तामशिः के एक्र 
उत्सादी समर्थक नेःएक बार मोतीलालजी से पूछा कि '्राक्मणः होते, हुए. . 
अर मो आप मांस और : झर्डें क्यों:खाते* हैं (४ निर्वाचन 
.... .. का सभय था और ये बातें पश्डितजी को' दिल्तूजनता: 
की नियाह में गिराने के ख्याल से उठाई जा. रही: थीं अन्यंथारयें छिपी: 
न थीं ।'मोतीलालजी बोले--“हाँ, में: दोनों*चीजें' खाताः हू. मेरे.पिता 
भी दोनों चीजें खाते'थे। मेरे दादा इसकी तरइ-तरह को लज़ीक्षए 


चएईँ ई४- 


[ मोरीज्षात्ष नहर । विश्लेषछुः 


चीक्षें वैयार कराते थे; मेरे परदादा: इनमें रत---स्वाद लेते थे | विगत: 
सांते पीढ़ियों'से हम लोग मांस और अ्रण्डे खाते रहे हैं किन्तु जहाँतक 
मुफेपता है आपके नवोत्पन्न 'पण्हितः ने,जिमका समर्थन करने झपप यहाँ 
पषारे हैं,इन्हें गंवनमेशं८ हाउस की मेज़ों पर ही चखना शुरू किया है ॥!! 

उनके मुं हतोढ़ जवोबी का यह एक नमूना है । इसमें पाखंण्ड 
नहीं; तीन शेख्न॑-प्रह्दार है | 

सांवंजनिक' मामलों में वह बड़े ही कड़े अनुशासन के पक्षपाती थे।' 
जब महात्मा जी के असहथोग- आन्दोलन में पड़े तो पूरी तरह उनके: 
अनु शांसन का. पालन किया । बह कहते 4--जो* 
इस आंदोलम का पिता और नेता है उसी का अनु 
गमन' करो ।”!उन्होंने'खुद कड़े श्रतुशासन का पालन फ्िया था. अतः 
स्वराजदल में, असेपबली में उन्होंने बड़ी निष्छुरता से अनुशासन का 
पालन कराया [इस मामले में बह अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति के क्षमा 
न करते थे। सच पूछें तो उनके जौहर तो अंसेभ्वली में ही जाकर खुले । 
वहाँ उनकी शक्ति का पंता लोगों कों लगा | साधारणं' जनता पर आधि- 
कार कर लेना उतना कठिन नहीं जितना अपने को नेता सममनेवालों 
को कोयूं में रखना है | गाँधी जी ने देश-सेवकों में अनुशासभ का' जो 
भाव जगाँया था; उसे' बह अ्सेम्बली में लावे।स्व॒संज-दुल उनकी संघःन+- - 
शक्ति,_्मके असंशासन ओर उनकी शुद्ध-नीति' की एक श्रेष्ठ नभूना था 
यह बैक-जगत्‌ में.कॉस्टिस्य शन की दनिया में;अ्रसहथोग- का' शंखत-नाद था।; 
इसके पहले भारित में पेसा संगठित दल कभी! दिखाई न पड़। था। 

निश्वेय ही, उनके अवुशांसन की पद्वति बंदी निध्ठुर थी । महाहम।! 
के अंनुश/शन केसाथ उनके छुंदय को विशलंता: लेगी रहती गी। 
बहां शत्र ' के सॉथ' मित्र की तरह व्यवहार करते थे! पर. मोतीलाल जी: 
के पास झंनुशासम के मौमले- में; अपनेसेमत-भेद रखने वाले के लिए... 
चाहें बह फ्रितंना ही बडा हो| केवल उपेक्षा" थी। ओआपमी बुदभीति' 


बन है चूक. रा 


कही अमुशास' | 


इमारे स्थ० राष्ट्रनिमाता ] 


में वह कुछ सुनते न थे--कछ हस्तक्षेप न सहन कर सकते थे |जो रास्ते 
में आया, उसकी योग्यवा--वडप्पन कछु न बेंख कर उसे दूध को मतेखी 
की तरह निकाल बाहर किया । विगेधी श्री निवास ऐशयंगर की राजनीति 
से उखाड़ पेंकनेवाे बही थे और ऐसा करके उन्होंने भारत का कम नुक- 
साम नहीं किया, एक मूह्यवान सेवक खो दिया | पर इससे क्या ! उनकी 
दृष्टि से रास्ता साफ़ हो गया। विद्ल भाई-जैसे चाणक्य को उन्होंने 
सेख्ली के अध्यक्ष पद पर तिठाकर झपने #तब का मांग साफ़ किया। 
जित्त रगा ऐयर को बब्े की तरह मानते थ, उन्हें अलग कर्के छोडा। 
अपने छत में वह एक हो रह सकते थे;--एक स्थान में दोतजवारे नहीं । 
कोई राजा गही पर शपने साथ इसरे को भी राजा के रूप भें नहीं बैठने 
दे सकता, चादे वह क्रिटना ही उदार हो. वह इतना तो कर सकता है 
कि खुद गदही छोड़ दे श्र दसरें को उस पर बैठा दे | , हि 
पर इसमें मोतीश्लालजी का दोप नहीं; यह उनकी पद्धति का दोष 
है । वह जानते ये कि मेरी उपेज्ना से पिरोध्रियों की संख्या बढ़ती है पर 
इसकी बह परवा न करते थे, न कर सकते थे | वह 
काठ के समान दृढ़ थे; कुक ने सकते थे | बह उनकी 
रशाजसिक्ष अहम्मन्यता थी | पर यह अष्टग्मन्यता व्यर्थ ने थी; उनके लिए 
इसका कछुश्थ था, कछ ऊद्दे श्य था। वह एक शक्तिमान एवं युकूकला- 
निपुण पुरुष के हाथ में एक अख््र की माँति थी। विरोधी पर, शत्रु पर 
प्रहार करने में उन्हें मज़ा आता था । इस सम्बन्ध में वह मध्ययुग के 
बीर राजपूत की याद दिलातें थे। झुद्दतोड जवांब देने का,--शन्नु को 
पराजित देखने का प्रलोभन उनके. लिए शसझ्य था । शायद ही किसी दूसरे 
मारतीय राजनीतिश ने वैसे कड्ड॒वे और तीखे व्यंग किये हों. उनके ब्यंग 
कहावत हो गये हैं | वल्लमभाई में ज़रूर, एक सीमा तक, यह बात है पर 
उनमें--उनके व्यंगों में उतनी सफ़ाई और गहराई नहीं 'है.। सफल 
'बकालत ने इसमें उन्हें अभ्यस्त कर दिया था. | इतने पर भी यह उनकी 
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दोष किस जगह है. 


६8 
॥। 


मोती लाल नेहरू : विश्लेषण 


शक्ति और योग्यता का उदाहस्ख है कि सहात्माजी के बाद उसके सह- 
क्रारियों में सत्र से अधिक छा०-आरे सेता एवं ग्रख्यांत व्यक्ति थे | 
मोतीलानशगी की सश्चाई--िसियारिटी--विशुद्ध बौद्धिक सच्चाई 
थी। वह प्रस्ये 5 कार्य को बुद्धि की कस्तोती पर कसत थे। अनुभव के 
लेप केश दंबओ ता उनका सत भी बदलता था। उनकी वैधक-- 
प्रतिगिम्ब पेनी दृष्टि किसी बात की गददराई--सूल तक हा 
' थी। उम्र का उसपर कोई असर नहीं ति-शिवाजों 
का कोई रंग नहीं | कई बार उन्होंने अपने सत में परिवर्तन क्रिया पर 
भनोदिशा--मनो रचना नहीं बदली; वह ज्यों की त्यों रही । स्वगज्ववाद 
( स्वराजिज््म ) उनभे लिए लक्ष्य ( क्रीड ) नहीं, सनोस्वमा का एक 
विशेष प्रकार सात्र था। वह सम्प्रदाय नहीं, राजनीति के क्षेत्र में 
ग़जनीति कुशल्ञ योद्या के आत्म-सम्मान का प्रदर्शन था। यह विरोध 
'की एक 'किलासफ़री? थी। अपने उत्तम रूप में वह स्पष्ट युद्ध की तैयारी 
'थी और साधारण रूप में शिगरिल एवं दुर्बल हृदय राजनीतिशों के गंडढे 
' में गिरने से शेक थी | यह उन्हें उस स्थान पर जाने से पेकता था जहाँ 
से वे लाभ तो कुछ पहुँचा नहीं सकते थे पर द्वानि अवश्य पहुँचा सकते 
ये। स्वराजदल से रहित असेम्बली को देखिए---कैसा बेजान, कोरी 
बहस' तथा जातिगत्‌ चालताज़ियों का अखाड़ा है। मोतीलालजी' ने: 
उसे एक जीवन दे दिया था । यह जीवन उनका अपना जीवन था। 
जब बह उठते थे तो चारों शोर शान्ति छा जाती थी--जैसे मास्टर के 
आते ही दर्ज के विद्यार्थी शान्त हो जाते हैं | 
इसके दो कारण थे | उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी शान्त 
प्रकृति । मौन का, चुप रहने का प्रभाव चह जानते थे.। नीरवता शक्ति का 
. चिह्न है | चंतुराई के साथ उपयोग करने पर वह शक्तिमान स्क्षात्र का 
क्रम देती है। वह बहुत कम बोलते; इसक्षिए जब बोलते तो उनके मापण 
की संज्षितता सब को शपनी. ओर खींच लेती. । ध्यर्थ बातों, की चर्चा 
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-छोड़ देने और केवल ज़रूरी ब्रात को प्रभावशाली ढंग से कइने के वह 
आचार्य थे | प्रत्येक शब्द नपा-तुला होता था,--अपनी जगह.पर-फ़िट!, 
दुरुस्त | जो बात कहना चादते थे,शब्द उसी की ओर दौड़ते थे | सबका 
सारा ध्यान एक बात की ओर खोंचने की कला में कोई उनका मुक्काबल्। 
ने कर सकता था | वहाँ कहीं भाव-प्रवणशता नहीं,काव्य नहीं, भावुकता 
- को उभाड़नेवाली 'अगील'.नद्ीं, एक ऐसे महान मेघावी-पुरुष की- अ्जेय 
' तर्कना मात्र है जो प्राप्त साधनों का बड़ी शान्ति, बेतकछजुक्की और 
आउत्म-विश्वास के साथ उपयोग करता है। उनमें देशबन्धु का नेंविक 
प्रवाह नहीं था; ने बड़ी-बड़ी सभाओं को उच्च भावना से भर देने की 
शक्ति उनमें थी क्रिस्तु इतने पर भी अपने समय में वह सम्पूर्ण देश में, 
राजनीतिक जेब में, सब से महान्‌ एवं.शक्तिशाली बुह्नि के पुरुष थे |. 
देस २ उनमें विश्वास रखते थे क्योंकि उनका अपने अन्दर विश्वास 
था,-- क्योंकि बद् पूर्णतः निर्भीक ओर सच्चे थे। उनमें बिना .किसी 
, हिचकिचाहट के “नहीं? कड़ने की शक्ति थी । यदि वह यह कद्द देते कि 
देख गा पर प्रतिज्ा नहीं करता/तो समझो कि वह स्वीक्षति दे रहे. हैं,-- 
काम हो जायगा | उनका हाँ? दसरों के कसम खाने-«प्रतिज्ञ करने.-के 
खमान था उनके दृह जब्डों को देखकर ही छट्दा ज्ञा सकता था कि 
हे आदमी कुऊनेवाला नहीं है,--कभी क्रुका नहीं । वह तूफान में 
' चद्घान की भाँति दृढ़ एवं स्थिर थे । 
यदि जीते रहतेतो बह भारत के मुस्तफ़ा कमाल ,द्ोते>गाँधी 
तो हो हो नहीं सकते थे | यह सब. की राय -थी कि कांग्रेसबादियों:मं 
वतन्त्र देश के प्रधानमंत्री होने के बह सब-से झक्िक योग्य:थे ।. 


ला हः कर प्पज्ज्नण 


खोश-- 


"कुल संस्पश्णा 


पशिडतजी को पहली बार मैंने १६२० या २१.में बनारस में देखा | 
“हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने असहयोग भें कालेज छोड़ने के 
लिए एक समिति बनाई थी |-उस संमिति का काम ज्था कि मेताओं को 
बुलाकर विद्यार्थियों में उमका व्याख्यान करावे .तथा- विद्यालयों से 
कालेज छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा-पत्र भरावे | उन दिनों. कालेज से बढ़ी 
चहल-पहल' रहती थी | देश के श्रनेक् नेता वहाँ आकर व्याख्यान हे 
चुके थे | मोतीलालजी भी आये थे । उनका व्यक्तित्व, उनके व्यंग-की 
शैली सब से अल्लग थी | कुछ ही दिन बाद मद्दात्मा जी के साथ, दौरे 
के मसिललशित में, बह फिर बनाश्स आये। 'भोलाना अबुल' कलाम 
शाजाद भी साथ थे । संभव है और मी छोटे-मोटे नेता रहे हों पर मुझे 
उनकी बाद नहीं है 
हम लोगों ने एक पुस्तकालय एवं वाचनालय खोल शवखाः था |-कुछ 
अपनी, कुछ अन्य मित्रों की पुस्तकें एकत्र की | कुछ ढिल्दी के प्रकाशकों 
एवं लेखकों से मुफ़्त, पोस्टेज खर्च देकर, या आधे दाम १९ लीं | कुछ 
ग-बी में कभी-कभी, अमियमित रूप से जलपान इत्यांदि-के लिए मिले 
पैसों में से काट-फपठ कर खरीदी । अखबार भी कई मिल गंयेल्‍थे | यह 
'मेरा जीवन में सब से पहला सार्वजनिक काम थां। -कई लोगों ने 
'विज्ञर॒र बुक! में उसकी व्यवस्था पर अ्रच्छी- राय दी थी. | उत समय 
उस छोटी चीज के लिए भी बडा आग्रह था--जडी अभंता थी] ०मैने 
सोचा यंदि मद्रात्मा जी-एंक' बार पधार:कर-देख'ले और कछःलिख दें 
'तो यह चल निकलेगा यह भी बोने-का आकाश' “छूना था: | कोण 
बता है वो अपनी हिमाक्कत' पर हँसी आती है । से हमारे पांस-बैठने 
'के लिए कुर्तियां थीं, मं मेज । एक*घुरानी कुंसी और एक हिलतीःमेज _ 


| अौइिधहुल+ 
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गुदड़ी से खरीदी थी | जहां पुस्तकालय था ब्दीँ कोई सारी एुशिल्ल से 
ही आ सकती थी। किन्तु किशोरावस्था में इतने वर्क-वितक कहां सुझाव 
हूँ। में अपने एक गिच को लेकर मिन्नने गया | धिगरा पर--थवियोस फिकल 
सोधाइ) के पास ह्वी ये लोग .ऊ% हुए थे | भीतर पटुचे दो वहाँ बीतो 
आदमी मद्म॒त्मा जी को घेरे हुए थे | बाहर बरामदे में मौण्थशबुलकलाम 
गीता-हस्य” पढ़ रहे थे । शोर आपोलालजी, कुछ दूर पर पतल्चेंग १२ 
लेटे हुए इन सब हृश्यों को बिनोए-प्रण निगाह से देख रहे थे 
कोई झनुभवी दर्शदः नाटड देख रहा हो । में सदात्मा जी के कमर में 
जाकर बैठ गया । उन दिनों इतना संकोची था कि भोश्ली बहुत कम 
निकलती थी | तरह-तरह के लोग जमा थे। कोई राष्ट्रीय पाठशाला 
दिखाने ले जा रहा था; कोई बनारखी कारीगरी से उन्हें परिचित करना 
चाहता था। धनी लोग अपने घर पचारने का गिमत्रण दे रहे थे और 
इसी में अपनी इझृताथता मानते थे | महात्मा जी के पास समय कस था 
अ्रतः बह कई ज्षरूरी कार्य ऋरमों को छोड़ रहे थे; लोगों को जवां दे 
रहे थे। मेरा ख्याल है कि उनके सेक री इस कार्य में उनसे कही अधिक 
चतुर और निष्ठुर थे। यह सच दृश्य देख तो मेरे. मंसू्ों पर पाला 
पड़ गया। मैंने देखा कि कहना व्यर्थ है | कुछ देर बैठकर, थोड़ी बात- 
चीत करके, बाहर झा गया । बाहर मोतीलालजी के समीप गया | उनका! 
ब्यक्तिव शाकषित करता था | वष्धाँ बैठ गया। इतने में मोतीलालजी ने: 
नौकर से हजामत का सामान लाने की आज्ञा की | सब सामान के साथ 
एक बहुत सुन्दर और क्लीमती चीनी के प्याले में बह पानी लाया। पानी 
शायद साफ़ ने था| यह उनके लिए झवब्य था। गुस्पे से उठाकर 
प्याले को फेक दिया । वह चुर-चूर हो गया | शान्त एवं शच्छे पड! में. 
होने पर मैने पशिडितज़ी से कह्दा कि प्याज्ञा तो व्य्थ ही फूड | वह हँस- 
कर बोले-- अरे बेटा, तुम. लोग अब मुझे इतना भी न करने दोगे १९ 
उसके इस बावय में कुछ हो दिनों पहले का जो. बैमव बोल रहा थाः 
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उससे सेरें सामने उनकी एक राजक्रोब मूर्ति खड़ी कर दी। जब-ज 
मुझे उनकी याद आती है, यह बटना मी साथ ही स्थृति-पट पर प्रका- 
शित हो उठती है | ' 
उसके बाद तो उन्हें कई आर देखा | सरूप कुमारी (अनत्र श्रीमती 
विंजयलक्ष्मी पणिडत ) के ब्याह के समय मेंस इस शुष्क--ठोंस आदमी 
में पहली बार पिता का वह प्रमपूर्ण हृदय देखा जो उसके जीवन की 
एक विशेषता भी | कम्यादाव के समय उनकी आँखें डबडतबा आई थीं। 
सचमुच वह अपनी सन्‍्तान को बहुत गेम करते थे | जवाहरलाल और, 
लड़कियों में, कृष्णा को बहुत मानते थे । पीछे जवाहरलाल की इन्दु को 
बहुत मानमें लगे थे। अपनी उच्च को की यहस्थी को वह अपने अँम 
से बाँधे हुए थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी यह भाव-प्रवणता कही 
दिखाई न पड़ती थी पर घरेलू जीवन भें उनका हृदय प्रेम से पूर्ण था | 
जवाहरलाल तो उनके कल्तेज के टुकड़े थे | उनको कष्ट भेलत देखते तो 
पुरानी स्मृतियाँ झा जाती | उन्हें तीसरें दर्जे में सफ़र करते देख कई 
बार गांधीजी तक उलाइना पहुँचाया । गांधीजी की तथा उनकी प्रवृत्तियों 
में विषमता होते हुए भी गाँधीजी का नेहरू-कुुम्ब से घरौआ हो गया 
था और अन्त तक वैसा ही बना रहा | की 
६ फ् * हे 
परिडितजी अपनी बात के बड़े कट्टर थे | इस बात में बह महात्माजी 
से भी बढ़े-चढ़े थे। उनको स्वीकारोक्ति बाह्मश की एंवौकारोकि मंद, 
क्षत्रिय की अतिज्ञा होती थी । इस सम्बन्ध में एक घटना को जिक्र. क्रिया 
जा सकता है । सन्‌ १६२७ में मुकदमे के सिलफिले में लंदन गये थे | 
डस समय झलतेक प्रभावशाली अग्रेज़ों ने बीच में पंडंकर यह चेष्ठा की 
कि परिदतजी और सर जान साइमन की एक व्यक्तिगत मुलाक़ात हो' 
जाय | पर पंरिद्ततजी ने साइमन कमीशन के अध्यक्ष! से मिलने के-इस' 
गस्ताव को' स्वीकार नहीं किया | केई भारतीय मित्र भी नाराज़ हो गगे।! .. 
११ हि हनन ा ह 
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पर बह जानते थे कि इस तरह की मृच्राक़रात कामी विरोधी राजनीतिक 
उपयोग कर सकते हैं | मद्मत्मात्रो द्वत तो अबश्य मिलते | वह किर्स 
विरोधी से मिलने का सबसे पदले ध्यान रखते थे पर मोतीश्ञाल जी हरे 
अपनी शान के खिलाफ़ समझते थे । इसका यह मतलब नहीं कि वह 
विशयेधी को वोग्यता की कदर नहीं करते थे । अपने एक प्रसिद्द मुक्तदां 
में, जो प्रियी कौंतिल में गया हुआ था, उन्होंने सर जान साइमन के 
बैरिस्टर रखने के लिए लंदन के एक सालिपिटर को तार दिया था | 
है ० है 

यद्यपि बह राजसिक वैभव उन्होंने व्याग दिया था, उनकी रईसान। 
नत्रीयत असइयोग-काज् में भी बैसी ही थी | खादी के शनन्‍्दर भी उनका बी 
शाहाना दिल छिपा था | १६२७ ई० की, लंइन का, बगना है | पशिडत 
जी वद्दीं थे | कुछ उत्साडी लोगों ने एक सभा की; उससे उनका व्याख्यान 
होनेबाला था। इस सभा में पार्लमे एट के क्रितमे ही. सदस्य और झनेक 
प्रभावशाली अंग्रेज उपस्थित थे | पंडितजी को तवीयन झच्छी मे थी | 
ठंड में दगे की शिकायत बढ़ गई थी फिन्त खराब मीसिस और खरात 
स्वास्थ्य के होत हुए भी वह एक ताँगे (१७७) में बैठकर समास्यल्न 
(एसेक्सद्वाल) में गये । नियमानुसार, गाढ़ीवान को किराया संयोजक देने 
लगे पर बह राजी न हुए । “नहीं, नहीं में देता हू-”कदकर एक पौस्ड 
का नोट गाड़ीवान के हाथ में दे दिया और उसको किराया काट कर 
रुपया लौंशने या धन्यवाद का मौका दिये त्रिना दी बह हाल में घुस 
गये | गाडीवान उनकी दरियादिली पर आश्चर्य ऋशता रह गया । 

ह ४.» ... #६ ह 

उनका व्यक्तित्व ऐसा का कि छोटा-बड़ा कोई भी प्रमावित हुए बिना नहीं 
रइ सकता था | लंदन के होटल सेसिल में एक भारतीय सोज का प्रशन्‍्वे 
किया गया। मोतीलालजी झोर  सह्यराज गायकबाड़ दोनों माननीय 
झतिथि थे | दोनों के बाम काड में एक साथ ही दिये गये थे | उनका 
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स्वागत- सत्कार किया गया | परिडतजी ने एक संज्षित भापण में घन्यवाद 
'दिया | उनके बाद महाराज गायकवाड़ वोज्ञे-« “महान स्वगाजी नेता के 
साथ श्रपना नाम दिये जाने को में अपना सौमाग्य मानता हू |” यह 
उनके व्यक्तित्व तथा प्रभाव का नमूना है। 
है व ओर 

उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के विषय में एक सजन से लिखा थॉ-- 

यदि किसी ऐसे शादसी से, जो पहली बार दर्शकों की गैज्रों में 
आया हो, यह ग्श्न पूछा जादा कि भारतोय-व्यवस्थापक्र-सभा को सब 
से शक्तिमान, सब से भगकारी और राजनीति-कुशल - सदस्य कौन है? 
'तो ब्रिजली की शोघता से उसके मुंह से शब्द निकलते---“पं० मोतीलाल 
नेहरू |” और कोई हमसे ग़लत कदने--का टने की हिम्तत न कर सकता | 
जब अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ बह श्सेग्यली हाल में प्रवेश 
कर ते, तो ऐसा. जान पड़ता कि किसी विजग्रिनी सत्ता के आरा जाने से सब 
सदस्य दब-से गये हैं। उस समय सरकारी अधिकारों झोर सदस्य एक- 
दूसरे की ओर ताकने लगते और झपनी फाइलों एवं काश़ज़ों को गौर से 
देखने लगते | ग़ैर-सरकारी निर्बोचित सदस्यों की दृष्टि भारतीय राज- 
नीति के इस पुतल्ते की झोर खिंच जाती | वह ममुष्यों एवं परिस्थितियों 
पर क्ातरू रखमेवाले पेंदायशी अरिश्येक्रंटः थे। उत्तर भारतीय दग से 
कोमती सिल्क के घवल बच्चों से सजित, चमकदार काश्मीरी शाल बाहों 
के नीचे से लिप हुआ, देश-प्रेम के प्रक्राश से चमकता आँखें, दढ़ता 
की सूचना देनेवाली ठुड्डी, कभी न भकुकनेवाले स्वभाव के सूचक भर्ती 
भाँति मिले हुए ओठ, इन सबको वश ने रखतेवबाला चौडा ललाट और 
सबके ऊपर राजनीतिक प्रतिभा,द्मता एवं कुशबता का माण्शर तथा 
बहुरंगी अनुभवों का अख्धामार, सारे शरीर पर शावन करनेया झा, उनका! ' 
मस्तक | परिडव जी-««अगेस्वज्ी के नेता व्से थे ! ८ 3८ 3८ मारतीय 
राजनीति के क्षेत्र भ॑ उसका संवास अप्रतिंस है बह आरतीय राजनींसे 

हाई है+- हा ६ 
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के पिरामिद्! के सर्वोच्च शिखर थे । उन्हीं के बाद में यह कहां जा सकते 
है कि बह आ्रॉषी पर सबार होकर उसका इच्छानुसार संचालनः 
करते थ | 

7 १ है 

उनकी अच्तिस बीमारी के समय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी । 
उसमें तमी जमा हुए थे पर सोतीलालजी के बिना सब सना लगता 
या | एक लेखक ( 009 8969 ) ने 'तिब्र-आबज़बर! भें उल समय 
'का बढ़ा ही अ्रच्छा वर्णन किया था+- 

८५८ »८ मीतर जाने पर मैंने देखा कि बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता ड्राइंग- 
रूप के बाहर वाले बगमदे में खड़े हैं| श्रीमती नायडू बहुत दुबली हो गई है 
फिर भी सदा की तरह प्रसन्न हैं; बहुत धीरे-बीरे मौलाना अब्लुलकलाम से 
बात कर रहीं हैं | पेरिन कैप्टेन डा० जीवराज मेहता से चर्चा कर रही हैं | 
जवाहरलाल, थके ओर चिस्ताग्रस्त, कभी-कमी मोतीज्ञालजी के कमरे 
से बाहर निकलकर आते हैं शोर शपनी बहिन को दो-एक सुचना दे 
फिर 'बले जाते हैं | सेनशुस अपने अमले-घवल लद्दर एवं (पिंस नेज़” चश्मे 
से सुसजित, मुस्कराते हुए श्रीमतों नायदू के पास झाते हैं पर क्षण -भर में 
'ही, शायद बीमारी के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना पाकर, उनकी मुद्रा 
गंभीर ही जाती है । नेहरूथरिवार की महिलाएं शांतिपर्वक, कार्य-बश, 
इधर-उधर आ-जा रही हैं । महात्मा जी अपने ऊपर के कमरे में हैं | 

४एक बजा। सन्न लोग स्वराज-सवन की ओर चले, जो आनन्द-भवन 

लगा हुआ है | अन्दर ही अन्दर रास्ता जाता है| यहाँ सब इक 

'हुए। गराजगोपालाचार्य, जो पादशीया कार्डिनल आचारय॑ के नाम से क््यादा 

मशहूर ईँ--से बोलें करते हुए मुद्रा में गंभीर पर अद्दह्दात करने को, सदा 

'अंस्तुत सरदार वल्‍लम भादे, सब से बड़ी सरगर्मी से हाथ मिलाने बाले 

“देसाई, शादूल सिंद् से गले मिलते हुए जयरामदास, पंजाब की चिन्ता 

के गदर से दबे जा' रहे डा० सत्यपाल, कांग्रेस सेक्रटरियट 
ऑन के 0 १०६० 
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(मंत्रि--कायलिय) बहुत कार्य॑व्यस्त है सब को यह अनुभव कराने 
वाले डा० महमूद, ऊँचाई में सब्र के शरीर को मात करनेवाले शेरबानीं, 
हँसते मुखड़े से प्रत्येक का स्वागत करनेबाल तथा किसी जटिल प्रश्न 
पर राजेन्द्र बाबू से तक करते हुए आसफथ्रल्ली, दम-घोटक थ्रार्लिंगन 
का स्वाद चखानेवाले शिवप्रसाद गुप्त. तथा प्रसन्नचुख के० एम> शुशी 
पभी वहाँ जसा हैं | हु 

' पर सब के ऊपर जिपाद की एक छाया है। झानन्द-मयन के एक 
कमरे में राजनीति और ससाज का एक अद्भुत व्यक्ति--एक शाहाना . 
आदमी, जिसके रुख पर बहुत कुछ इधर-उघर हो जाता है-»चारपाई 
पर पड़ा है । 

“सैकड़ों युद्धों के योद्धा और हजारों मंचों के वक्ता, उन विशेष 
राजनीतिवेश्ा को आबाज, जो स॒दा. हास्य या व्यंग से भरी जहती थी, 
आज सुनाई नहीं देती थी | उसके ज्िना सब सूना और विषादमय हो 
रहा ह्ठै 7 अ 

भ८ भर भर 

मृत्यु के पूथ डा० सत्यपाल ने “ट्रिब्यन! में लिखा था-- 

# 3९ % %८ पण्िडितजी बड़ी गहरी ब्रीमारी के पंजे में पड़े हुए हैं--... 
वस्तुतः वह मृत्यु से युद्ध कर रहे हैं। बह अत्यधिक हृहता और हृढु 
इच्छा शक्ति के पुरुष हैं और बही हैं जो जीवन-म॒त्यु के इस युद्ध में 
भी अपने को स्थिर रख सकते हैं। जब हम उनके 'कमरे में गये तो! 
भारतीय राष्ट्रीयवा के इस शेर को एक आराम-कुर्सी पर लेटे पाया | 
उनका चेहरा आशा से चसक रहा धा--यद्मपि शरीर दमे से घुन गया। 
था | सत्याग्रह--आन्दोलन के समंय निरन्तर कार्य में. लगे रहने तथा 
जेल जाने से बीमारी बढ़ गई किन्तु अब भी दिल में वही हृढ़ता है। 
उन्होंने कहा--“मैं रोग से लड़ गा, माग्य से लद्ों गा; मैं मृत्यु से लडू गा 
श्र सब के बाद गुलामी के राक्षस से ल्धं गा [? फ़िर बोले---यदि 


हमारे ब्य० राष्ट्रनिमांता ) 


मरना ही हो तो मुझ स्वतंत्र भारत की गोद में मरने दो | घुके शान्तिस 
नींद गुलाम देश में नहीं, स्ववंत्र देश में लेने दो ।” और जब उन्होंने 
फा-“ भारत के भाग्य का निर्णय स्वाराज-भमवन में करो: मेरी उपस्थिति 
में करो और अपनी मातुभूमि के भाग्य के अन्तिम सम्मानपूर्ण निर्णय 
में मूफे भाग लेने दा,“ ॑वतो हम लोगों को रोना आ गया |? 
हि ट भू 
हात्माजी एक सन्‍्त और मह्दापुरुष थे, मोतीलालजी राष्ट्रनिर्माता,, 

असा धारण व्यक्ति ओर असाधारण राजनीतिश थे | उन्होंने हमरा पथ 
प्रहुत सुगम कर दिया और भारतीय राजनीति की एक छूप-रेखा बना' 
दी | उनकी समाधि से आवाज़ आती है 

दुआएँ दें मेरे बाद आनेवाणें मेरी वहशत को, 

बहुत कॉँटे सिकल आये मेरे हमअराहू संजिल ले । 


न 
गि 
॥0| 

न्छि 


श्८्ज रे 


श्व्य्ड्छ्‌ 


श्ध्र्ध्र 


श्ध्ध्द 
१६०१३ 


१६०४ 
ह१६०६ 


ली 


| 
न्पठ 


ह०क्७ 


+.. इक 


जीवन तालिका 

दिल्‍ली भें जन्म | 

बारद वर्ष की उम्र तक घर पर तथा 
इस्लामी मकतब में शिक्षा मिली | 
गवनगए्ट हाईस्कूल कानपुर भ॑ प्रवेश । 
प्रथम श्रेणी में इण्ट्र स परीक्षा पास | 
प्रयाग के म्थोर सेण्ट्रल कालेज में प्रवेश । 
बी० ए० तक पढ़ा पर बीमारी के कारण 
परीक्षा में न बैठे | 

सिर्फ़ तीन मद्दीने में द्रकोट की वकालत 
की परीक्षा सर्वप्रवम पास की । 

कानपुर में वकालत शुरू की । 

प्रयाग आये ओर द्वाईकोर्ट में वकालत 
शुरू की |. 

राष्ट्रीय महा वा के चौथे अधिवेशन 

( प्रयाग ) में सम्मिलित हुए | तत्न से 
: प्रायः सम्मिलित होते रहे | 

श्ट्रीय महासभा के ( प्रयाग ) अधिवेशन 
की स्प्रागत-समिति के एक पदाधिकारी थे। 
एड के: चुने गये ह 
जवाहरलाल के साथ अम्बई अधिवेशन में 
सम्मिलित हुए | 


: सपरिवार इश्लैशड-यात्रा | 


इंग्लैग्ड से लौटकर कलकता कांग्रेस से: 
शामिल्र हुए | इनके एवं -मालवीयजी के 
" ज्यादाः जोर देने से नरमदल' की धार होते: 


' - होते बची। . 


है न 


५ वैशनन्‍-त- 


जि 


जा लक “मद कप 
हगाश सा शाध्ट्रनियोता | 


श्ध्शर६्‌ 
१६१५० 
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४ फरवरी 


१३ शगस्त 


दिसम्बर 
विंतग्वर 


युक्तय्रातीय कान्क्रेंस के प्रथम शिवशन 
 ग्रयाग ) के अध्यक्ष | 

लीडर निकाला । 

पार्ल-मिण्ों सुधार जारी होने पर कॉसिल 
के सदस्य हुए | 

१६०६ से १६१६ तक बस्बर भारतीय 
कांग्रेस-कमिटी के प्रभुख सदस्यों में रहे । 
पटेल-बिल कमेटी तथा सामाजिक सम्मेलन 
के श्रध्यक्ष | 

प्रान्तीय कास्फर स : लखनऊ) के समापति | 
प्रयाग म्युनिसपल बोर्ड के सदस्य रहे । 
इण्डियन डिफेंस फोर्स का संघटन क्रिया । 
सरकार की सहायता की । 


 प्रानतीय सम्मेलन के विशेष आधिवेशन, के 


सभापति | 
बसंत पंचमी के दिन 'इश्डिपेशडेस्ट! पत्र 


का जन्म | " ॥ 
- कॉमिल में, मंत्रि-मण्डल की पाश्ात्य प्रजा- 


तंत्र प्रणाली जारी करने का प्रस्ताव किय!। 
दिल्ली कांग्रेस के सभापति चुने गये पर 


' आस्वस्थ होने के कारण अस्वीकार कर दिया | 


पंजाब हृत्याकाण्ड की जॉच के लिप मियुक्त 
कांग्रेस उपसमिति के अध्यक्ष | 
अमतसर कांग्रेस के अध्यक्ष हुए । 


 » कलकता (विशेष) कांग्रेस में असइयोग 


कार्यक्रम का विरोध । 


कनन- है दिट--- 


दिसर्चर 
१६९१. २७ नवम्बर 
६ द्सिम्बर 
१६४२ 
७ जून 
दिसम्बर 
' दिसम्बर 
“8२३०४ ... ४४ 
'शृह्र७ 


- ८. नवभ्यर 
दिसिश्धर 


[ भी तीलात नेहरू : जीवन-वाशिका- 


नागपुर कांग्रेस म॑ असहयोग का समर्थन। 
ग्रेस,स्वयं-सेवकटल गेर-काननी घोषित 

किया गया | 

गैरकाननी संस्था का सदस्य होने के कारण 

गिरफ्तारी । 

असहयोग-श्रानदोलन स्थगित । 

लखनऊ में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक | 


मोतीलालजी की अध्यक्षता में सत्याभ्रह- 


जाँच-समिति की नियुक्ति | 

सत्याग्रह-जाँ ब-समिति की रिपोट निकली | 
इसमे बताया गया कि देश की स्थिति 
सत्याग्रह के अनुकूल नहीं है । 

देशबंधु के सहयोग से स्वराज-टल्ल की .' 
स्थापना । 


- बड़ी कोंसिल के लिए निबिरोध मिबाचित। 
. असेग्बली में म्रराजदल का नेतृत्व: उसका 


संघटरन 

लखनाशज के मुकदमे के सम्बन्ध भें 
इंग्लैशड' गये | 

रूस-सरक्ार के निमंत्रण पर रूस गये । 
साइमन-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा । 


' >मद्रास-कॉंग्रेस में साश्मन कमीशन के बहि.: 
। कार का निश्चय | शासन-विधान का एक 
' मस॒विदा तैयार करने तथा सर्बदल सम्मेलन 


की बैठक दिल्ली में बुलाकर उससे रिपोर्ट 
पेश करने का, कार्यकारिणी को शादिश 


“+ *ैं पहल 


हुआर स्व शाहलिश्ाता ] 


१९४८ १२ फरवरी से 
रण फरवरी तक 
मई 


झगन्‍्त 


दिसम्बर 


१६३७०. १४ अपेल 


८ सितम्बर 


४ फरवरी 
६ फरवरी 


बंदल-सम्मेल्लन की पहली बैठक दिल्ली 
में हुई । मई में वूरारी बैठक अम्बई में 
हुई। यहाँ मोतीलालजी की अध्यक्षता 
में एक कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी 
की सपोर्ट निहसरूर्पोरट के नाम से 
बिख्यात है | 

लगवगऊ में सवदल-सम्मेलन का अधि- 
बेशन हुआ और नेहरू-रिपोर्ट, मुसलमानों 
तथा स्वतंत्रता-वादियों के विरोध के बीच 
भी, स्वीकृत हुई । 

कलकत्ता-कांग्रेंस वी बबध्यज्षता | अभूत- 
पूर्व स्वागत । 

राष्ट्रति जवाहरलाल की गिरफ़्तारी के 
बाद स्थानापन्न शर्ट्रपति हुए | 

कांग्रेस कार्यकारिणी गैस्कानूनी ब्रोषित 
की गई । मोतीला लंबी की गिरफ्तारी । छः 
महीने की सजा । जेल में ही संधि की 
बातचीत । . 
स्वास्थ्य बहुत खराब हा जाने के कारण 
रिहाई 

भसरी गये | स्वास्थ्य खरात्र ही होता गया। 
वायसराय की घोषणा के अनुसार कांभेस 
कार्यकारिणी के सब सदस्य छोड़ दिये गये । 
एक्स-र परीक्षा के लिए लखनऊले जाया गया | . 
प्रातःकाल ६ बज कर ४० मिमगश्र पर 
देहावसाम-। 


अलाण+े ६ (६ 40००-७० 





मदन मोहन मालवीय 


महनभमोहन मालवीय 


[ महापना | 


जन्म मृत्यु 


शक विशम्भश १८६९ है०... ११५ नवस्थर १६४६ ई०- 


जं#, विदकाएत हैं8 अर्निकवु छ॥ह कैश एक वैश्च 6 7098. 
"| ह. एल्राफ्प७ ४ 6फात, 


(रा फंड कृएधों; जी औिधराकल, #ट ावदचेड, हक 478 3827४१/॥ 
कपाईशाड, 6 एक 92892020#0078 0700060 7 (6 शूशि्र्ाह2 छा ६ 
चर 0/ १0868, (६ 86 777 द80व7 7068 ४/82म 29779 (7 
3689, 0 00007 9 ॥096 0//27, 4 9097-67/ १९७8९," 


““ ४, )१. ७४४१७, 
कांड ह0. बचत उचावोंं कह. 728 वफठ्डोई 80 अगक 


98607 करा 0॥9 #दरड छग्र वड'एु0शढ8 80. क्रथली) आधटयची08 तकते 
'#च8 एड 8720 97004 छा #6॥ ॥-8च९त 00807728, 


“57. 0. 85५ 


“मालवीय जी प्विर से पेर तक हृदय ही हृदय हैं ।” 
“-चिन्तामरणिं | 


“कैलाश के घबल हंग, की नाई, बह अपने सत्तर हेमन्तों, को लिये 
हुए, उज्ज्वल-बवल बज्ों से अध्दादित, एक महान एवं उपच दृश्य कै छप 
में, खबे हैं। सृष्टि के उस आदि-कमल की भाँति, जिसे कोई वस्तु सुर्मा 
नहीं सकती, प्रायः आशा के ज्योतिः पुंज के रूप में उनके दर्शन ड्ोते हैं ; 
'मिराशा था जपशकुन के रूप में कमी नहीं ९? 


--विनायक मेहता | 


“सद्रात्मा गाँधी के बाद, पूसरे किश्लो आदमी की खोज करना 
कठिन हैं जिसने इतमे त्याग किये हों और नानाविध कार्यों' के ऐसे परमाणु 
उपस्थित किये हाँ |! 


“ज्पी० सी० शूय | 


+॥8कइफ छू #86.- ऑडे2: 7006 0. 0दक्ाहं४88... दा, 
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9 (686 ४/॥76# [6७९8४४60 #॥8 /४द ४8४ 60/ 5.7 एए70.4, 
0 80089 076 88 78४6॥ /0970. ह0४/80809. 08. 888 
ख4च/00978898 १076 68006 ॥4%, ४0 6/00/700,00 ४009000; 
20 90666, 80 9668 0 60%6%, १0. 686/ 060॥0688808 ६0 
कह #व80 98. 900770%88. १6#0छ80९008.. 0. ई#/0४. ६088 
0 /॥4%6॥067 696५! ।$ | 
ः ह नाखीव- 0 एपछ, 


“एक-- _ 
प्रथम दशेत |... 


ऊपर से नीचे तक स्वच्छु धवल वस्त्रों से सजित, सिर पर वही 
पेटेएट साफ़ा, आाहण का विनम्र पर प्राचीनता से दबा हुआ रूढ़ि-गंगी 
मुख, ललाठ पर चंदन की सुन्दर बिन्‍्दी, एकहदरा बदन, जैसे प्राचीन युग 
का कोई सात्विक ब्राह्मण, युग-युग से संचित हिन्दू संस्क्ृति के गुण दोष 
दोनों का बोक लिये हुए, सामने आकर खड़ा हो गया हो | इसी रूप में 
पहली बार मालबीय जी को १६१७ या १६१८ में देखा था। तब से 
७-+६७३०- 


'इमारे स्व॒० राष्ट्रनिभाता ) 


जम्हें उसी ब्राह्मण-्ूप में अनेक बार देखा-«»अनेक बार उन्हें बोलते 
'मुना । सद्ठा उनका बी रूप, वही ढंग रहता था | 

7स महान आह्यस को देखते ही श्रद्धा होती थी । उनमें कुछ ऐसी 
आत थी कवि सत-गेद होते हुए भी आदमी का हृदय कुक जाता । जैसे 
बिजली तथा अन्य आधुनिक युग के महायंत्रों से भरे हुए मुहल्लों के 
बीच एक बुढ़िया को द्वाथ से चक्की चलाते देख दर्शक उसके प्रबल 
आत्मविश्वास के यासने, ठहरकर इधर-उबर देखने लगता है; उसकी 
आँखों भ॑ एक हसरत, आशा-निराशा के छायाचित्रों के साथ भर जाती 
है; कुछ शट्पटा पर असामान्य एवं शान्तिकर-सा अनुभव होता है, वैसे 
ही बतमान थुग की इस बोर गतिशोलता एवं झंझावात के झकोरों के 
बीच, जब किसी को प्राचीन को देखने-परखने की फुसंत नहीं और सब 
झपने आग लगे हुए घर से निकल-निकलकर नई वस्ती की ओर माग 
रहें है, एक आदमी को आशापूर्यक दस अतीत के इंट-पत्थरों को संचित्त 
करने में लगा देखते थे । हमारी दृष्टि झुक जाती और बह आदमी इसें 
आकर्षित करता | यही मालवीब जी थे | 

स्वभावतः भविष्य की अपेक्षा अतीत उनके लिए झधिक आकर्षक 
था । बह शतीत पर भविष्य की दीवार खड़ी करना चाहते थे। सारी 
बुराई भलाई के साथ भी बह अपनी चीज़ है--उसके प्रति इस पविन्न 
ब्राह्मण के हृदय में अध्यधिक ममता थी | 

पर इन वातों की चर्चा, इनका विश्लेषण तो आगे करेंगे | पहल्ले 

मक्की जीवन-कथा कद लें। इसमें पाठकों को बह नींव मिलेगी 

जिस पर उनके जीवन को इमारत खड़ी 


बल हु ++ 


जीवन -कथा 


(242५, 





जिस कुल में मालबीयजी का जन्म हुआ, वह पहले बुँ देलखणड में, 
भआाँसी से थोड़ी दूर, एक गाँव सें बसा था । वहीं से इनके पूर्वज् प्रयाग 
श्राये थे। हनके कुल में संस्कृत के अच्छे विद्यन एवं 

ऊँच... शाखतज्ञ परणिइत होते आये हैं। मालवीय जी के विता- 

अह १० प्रमबर सालबीय अपने पाणिडण्प एवं बिद्वत्ता के लिए प्रयाग में 
प्रसिद्ध थे | उनके पुत्र, सदनमोहनजी के पिता, पं० बजनाथ जी झपनी 
बिद्वत्ता, भंजुमापिता एवं सुदूर ध्वमाव के कारण राजा-महाशजादों में 
भी श्राइत हुए थे | परिडत जी श्रीमवूभागवत्‌ की कथा तथाश्रन्य पुराण 
ऐसी उच्तम एवं मधुर रीति से बाँचते थे कि श्रोता मुग्ध एवं विह्ल हो 
जाते थे | इनकी विद्वता एवं धर्माचरणु के कारण काशी एवं दरभंगा के 
वात्कालिक नरेश इन्हें गुर की तरह मानते थे | इन्होंने सिद्धान्त दर्पश 
इत्यादि कई ग्न्‍्य संस्कृत में लिखे, जिनमें कई उनके योग्य पुत्र ने चाट 

'में छुपवाकर प्रकाशित भी ऊफ्िये | 

जनाथजी के तीन पुत्र हुए । मदनमोहन इसमे सबसे छोटे थे । 

इसका जन्म १६४ दिसम्बर श्य६१ ई० . को प्रयाग में हुआ । आरम्भ 
में इन्हे संस्कृत एवं हिन्दी को शिक्षा पिताजी-दारा 
पर पर ही दी गई। पर इसमें बावा पड़ती देख 
'पिता ने पुत्र को पहले धर्म ज्ञानोंतदेश पाठशाला? में और फिर विद्या 
घसम-प्रवादता सभा? की संस्कृत पाठशाला में भेजना आरम्म किया ! 
'संस्कृत को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण ह।ने पर बाल्मक मदमसोहन का मास: 
इलाहाबाद के अ्रंग्रेज़ी जिला स्कूल में लिखाया गया | ज़िला स्कूल . से 
“प०६ ई० में कलकता विश्वविद्यालय की एग्ट्रेंस परीक्षा पास करके 


'बालपन एवं शिक्ष। 


हमारे स्व॒० राष्ट्रलिर्शाता | 


इन्होंने ब्योर सेग्ट्रल कालेज में पढ़ना शुरू किया । उस समय शी! 
हेरिसतन उसके प्रिंसपल ये | 

आरंभ में मदनसोहन विद्याध्ययन में साधारण थे। पर शागे 
चलकर इनमे सत्यप्रियता, घीरता एवं देशानुराग के चिह्न दिखाई पड़ने 
लगे थे। प्रिसयल हैरिसन इनके उच्च भावों से प्रसन्न रहते थे शोर 
समय-समय पर इन्हे उत्साहित किया करते थे | 

कालेज में मदनमोहन मदह्यममहोपाध्याय पं० आदित्ययाम भद्दाचार्य 
'के पास संस्कृत (पहले थे। भद्दाचार्यजी बड़े स्वदेशानुरागी एवं परम 
बिद्रान्‌ थे | मालवीयजी, बड़े होने एवं प्रसिद्धि पाने पर भी, सदा उन्हें 
गुरु मानते एवं उनपर तदनुकूल श्रद्धा रखते रहे एवं प्राय; उनको शाज्ञा 
एवं गशीष लेकर ही कोई काम आरम्भ करते | 

श्टूपड ई० में मदनमोहन ने बी० ए० पास किया । 

आरंभ से ही इनमें स्वदेश एवं समाज की सेवा करने का भाव 
विद्यमान था | कालेज-जीवन में ही कुछ मित्रों की 
सदायता से इन्होंने इलाहाबाद में एक लिटरेरी... 
इन्स्टिट्यू 2? (साहित्यिक सभा) और 'हिंवू समाज” की 


प्राबंभनिक क्रेवा एवं 
प्थ-सम्पादन 


स्थापना की थी | 
' बी० ए० पास करने के बाद जब कालेज खुला तो इन्होंने एम० ०.० 
में नाम लिखाया पर घर की आर्थिक. अवस्था ठीक न रहने एवं ६ज्य 
पिताजी को कुछ विश्राम देने के ख्याज्ञ से २-३ मह्दीनों में हो कालेज 
छोड़ दिया और ज़िला स्कूल में असिस्टेशट मास्टर नियुक्त हुए | लगभग 
३ बर्ष तक यहाँ क्राम किया । आरंभ में ५०) मासिक मिलते थे पर. 
दो ही व बाद इनकी कार्य-कुशलता से प्रसन्न हो शिक्षा-विभाग ने. 
वेतन छक) मासिक कर दिया । 
श्थ्य४ ई० में कांग्रेस ( राष्ट्रीय महासभा ) की स्थापना हुई ।. 
इस्प्ाव ई० में दूसरी बैठक राष्ट्र के ऋषि स्व० दादाभाई नौरोजी की; 


>> पा हक् पी. 


| मदनसोीहल आल बीय : जीवन-कथा 


अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई । पद अपने गुरु श्री श्रादित्यवरामजी 
भंद्ञवाय के साथ कलकत्ता गये आर अधिवेशन में सम्मिल्षित हुए । वहीं 
कालाकॉकर (अवध) के उदार एवं उन्नतशील ताहइजुकेदार ध्व० राजा 
यमपालसिंद से इनका परिचय हो गया। राजासाहब ले इन्हीं दिनों 
कालाकाँकर से हिंदी में 'हिंदस्तानः नामक एक देनिक पत्र निकाला था।. 
यह हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। राजा साहब उसके लिए एक योग्य 
सम्पादक' की तलाश में थे | परिडत जी (मदममोहन) की सत्पप्रियता एवं 
विचार-स्वातंज्य से वह बड़े प्रसन्न हुए | फल-रवरूप पशिडितजी सम्पादक' 
बनकर कांग्रेस से लौटे | अम्हें दो था ढाई सो मासिक मिलने लगे | गरीब 
हिंदी के गरीब सम्पादक को इससे अधिक उस समय क्या मिलता ? पर 
उस समथ इस पत्र की बड़ी इजाय थी। प्रास्तीय सरकार ने भी अपर्न 
बापिक्क स्पोर्ट में इसकी प्रशंसा की थी | 
इन्हीं दिनों प्रसिद्ध देशभक्त स्त्र० प० अयोध्यानाथ ने ग्रबाग से 
इ्ग्ेजी में “इंडिब्न यूनियन! निकाला और इन्हें 
कलिकाँकर से उसके सम्पादन के लिए प्रयाग बुला 
लिया | मालवीय जी कई वर्षो' तक इसका सम्पादन करते रहे.। 
ह६०व ई० में उन्होंने प्रयाग से हिंदी 'साताहिक 'अभ्युदया 
से कट, 408: | ग्रवाग में खतंत्र विचार के एक अंग्रेजी 
लो : दैनिककी बढ़ी श्रावश्यकता थी। इसलिए कुछ, दिनों. 
कर) 2 आद मित्रों की सहायता से लोढर! निक्राज्ञा, जो 
आज युक्तप्राँव का एक प्रभावशाली पतन्न दे | । ह 
: हिन्दी में उस समय मासिक पत्रिकांए तो कई निकलने लगी थीं पर 
गंभीर राजनीपिक लेखों एवं विखारों का उन में बड़ा अभाव था। पाय; साहि-.* 
० मी त्थिक वर्चा ही रदती थी। इस अभाव को दूर करने के , 
लिए मालवीय जी ने १६१ ०६० में प्रयाग से मयादी?. 
निकाली । यह हिंदी-सादहित्य-की कठोर भूमि पर राजनीतिक मासिक की : 
१२ |... अन्‍्ओ हैप9 कलम 


“इंडियन यूनियन 


इमारे स्व॒० राष्टरूनिर्माता | 


श् 


फ््ध् काश।क शान मेल ने उच्च साचतने क 





आम्रह से इन्धांन वकालत पढ़ना शुरू किया । श्यू६व १ ये वकालत की 
परशाज्षा पास का | ८६३ ३० भे वकालत शुरू 
बकालत हि न | 
का। काश्रस के पिता आओ छा म ने कहा था+« पद 
मोहन, ठुग्हं ईश्वर ने विलक्षुण बुद्धि दो है | थोड़े दिन--केवल दस 
बर्षन--बक्काल़त में परिश्रम कर लो; तम उच्च श्रृज्षी में पहुच जाओगे |? 
पर मालबीब जी का छुदय तो देश को दुदंशा पर तड़प रहा था अ्रतः 
इधर इनका ध्यान ही न जाता था | उनकी इस प्रयूति को लक्ष्य कर 
इलाइयाद दाईकोट के एक प्रतिडित जज ने कहा था-- १४, (७०98 
200॥08॥ ०) ए9७ 088 08 08] 6608 8 ०७७, 0७४ 08 
788988३ 50 #0४ 68.” अर्थात्‌ “परिडत मदनमोइन मालवीय के पैरों 
के सामने हो गेंद है पर वह उसे ठोकर सारकर आगे बढ़ाने से इन्कार 
करते हैं |”? 
मालवीयजी के आत्म-त्याग श्र दे €-द्वितकर कार्यो में उनके कठिन 
परिश्रम पर मुस्ध होकर ३१ जनवरी १६१२ ई० को काशी में व्याख्यान 
देते हुए श्रीमती एनी वेसेएट ने कद थ०«* आपने अपना सांसारिक जीवन, 
अपनी सब शक्ति, अपनीविलक्षुण वाणी,---क्या कहा जाय, अपना समस्त 
जीवन और अपना स्वास्थ्य तक इस मददत्‌ कार्य में लगा दिया है |” ) 
उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय में बाहर से पढ़ने के लिए. आने 
बाले हिंवू विद्यार्थियों के रहने का बड़ा कष्ट था। मालवीयजी ने पुक्तप्रांत 
दौरा करके धन एकत्र किया | थोड़े ही दिलों में 
कडामेल हिंदू बोडि'.ग ह्ठस बनकर तैयार हो गया' 
जिसमें २५० विद्यार्थी रह सकते हैं । । 


बककत लक. 








हिन्दू बोडिग हाउस मै 


| सदनमोहन मालबीय : जीवस-कया 


गालवीपजी ने झ्ास्न्यप्षार के लिए 'भारती-भवन! यायक एक 
पुस्तकालय भी प्रयाग में खोला था, जो शाज भी चन्त गहा दे | 

इलाहाबाद का मिण्टों पाक भी, जो महारानी विकटोरिया की घोषणा 
का स्मारक है, मालवीय जी के दी प्रयत्न का फल्ल है । 

इच्तप्रान्त की अदालतों में मी पदले उद का ही वोलगजा था; हिंदी 
का बिलकुल ही प्रचलन न था। इसमें गरीब किसानों को अनेक बकार 
की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे 
दूसरों की दया पर निर्भर करते ये। माल्नवीयजी ने 
जबर्दस्त आंदोलन करके एवं गंभीर तकों तथा ऑआँकड़ों-द्वारा तातककालिक 
लेफ़िटनेग्ट गवर्नर श्री ऐएटनी मेकडानेल को समक्ताकर सरकार द्वारा 
सन्‌ १६०० ई० में यह क्रानूव प्रचारित कगवा कि अदालतों का काम 
हिंदी या उ़् दोनों मापाओों में हो सकता है । 

आज हिंदी की जो उन्नति हुई है उसमें मालवीयजी का बड़ा दाथ 
रह्म है | दिंदुस्तान! के सम्पादन के अलावा अभ्युदय, मर्यादा, हिंदो- 
आम्वोलनः तथा अन्य कितने ही साधनों द्वारा उन्होंने हिन्दी की 
बढ़ी सेवा की | हिंदी-दिंद-हिंदुस्तान! की रठ लगानेवाले वही थे । समय 
आया जम साहित्य-मेबियों ने भी उनकी इस सेवा के लिए अपनी 
अद्वाब्जज्लि समर्पित की | १६१० द० में जब हिंदी साहित्य-सम्मेलन को 
अन्य देने की बात सोची गई तो प्रथम श्रधिवेशन का सभापति मालवीय 
जी को ही बनाया गया | | 


'हिंदी-अआंदोजन 


>८ ह ८ ! भ 


ए८ दिसस्तर श्य८५ को श्रीह्म म, सर फीरोजशाह मेहवा, भ्री० 
क्षाप्रेस में- 6 अमेशचख्र बंनर्जी, श्री सुरेच्रनाथ, श्री दादामाई 
5 नौरोजी इत्यादि के प्रयत्म से बम्बई में सेठ गोकुलदास' 


वैजपाल के संत्कृत विद्यालय में कांग्रेस को पहचा अधिवेशन हुआ |: 
--१#-- की 
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कल्लकचा की दूसरी कांग्रेस में मालबीय जी के शरीक होने की बीत 
हम लिख चुके हैं | वहाँ मालवीय जी अपने गुरु श्री श्रादिव्यराम जी के 
साथ बैठे हुए थे | मंच पर एक के बाद एक श्रेष्ठ वक्ता आ रहे थे | 
उनके व्याण्यानों का खुनकर इनके मन में भी बोलने की इच्छा हुई। गुर 
की श्ाज्ा एवं समापति का आदेश लेकर यह व्यवस्थापक समभाश्रों के 
सुधार! पर बोले | ऐसी महृत्वपूछ, एवं चुने हुए बिद्वानों तथा सेवकों की 
की सभा में, बोलने का यद्द पहला ही मौका था पर उनके इस पहले. 
व्याख्यान का मी बड़ा प्रभाव पड़ा | इस नवयुवक की वाग्शक्ति पर 
लोग दंग रद्द गये । श्री हू मु ने कलकता कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा- 
“जिस वक्त ता के लिए कांग्रेस मण्डप में कई बार करतल्न-ध्वनि हुईं थी, 
ओर जिस बक्त ता को जनता ने बड़े उत्साह से सुना था, वह प० मदन- 
मोहन मालवीय की वक्त ता थी। परिडित जी की गौरवर्ण सुन्दर पूर्ति 
और न्यायशुक्त हृदयन्पाहदी मधुर भापश ने कांग्रेस में बैठे हुए अल्वेक- 
पुरुष के चित्त को अपनी औओर आकर्षित कर लिया था |” 

तब से मालवीय जी बराबर कांग्रेस में सम्मिल्षित होते रहे | उनके 
झोजस्वी भापण कांग्रें स-गंच की जाने थे। उस समय उनके सापख बढ़े 
दी उत्सादप्रद होते थे | उस ज़माने में भी वह बड़ी निर्मीकता के साथः 
बोलते थे । १८६१ ६० की नागपुर कांग्रेस में भारत की गरीती! पर' 
बोलते हुए, कहा था--। “जो कुछ में कहता हूँ वह यही है कि 
यह घोर अन्याय है, महापाप है और अति निंदास्पद है कि तुम्हारे घर. 
में जब ठुग्हारे माई भूख की महाकठिन व्यथाओं से पीड़ित हों, तुम दूर 
से विदेशियों को बुलाकर उनके सुरू-मोग की सामग्री इकछ्ी करो | तुम 
कहते हो--दिश गरीब है ।! देश गरीब न हो तो क्या हो ? मार्किस 
आँव सेलिसबरी ने स्वयं एक बार यह कहा था कि भारत की अधिकांश 
आय, बंदले में बिना. कुछ लिये, थों ही विदेश को भेज दी जातीः 
है | ००० | इत्यादि . 0 " ० 


[ मसदनसीहल मानवीय: जीवन-कशा 


१९०६ ई० मे पहली बार मालवीयजी लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष 
'हुए. | उस समय जो भाषण उन्होंने दिया उसे सुनकर उपस्थित प्रति 
निधि दक्ष रह गये | भाषण मौखिक था, पहले से तेयार किया हुआ 
नहीं था पर मालबीयजी के मुंह से वाग्धारा बड़े वेग से निकल रही 
थी। इसमें मिए्यों-सार्ल सुधारों की आलोचना को गई थी | लगभम 
ह घंटे तक बह धारा-प्रवाह व्याख्यान देते रहे | 

पंजाब-हत्याकांड के समय मालबीयजी ने बढा परिश्रम क्रिया । 

कांग्रेस-कार्यक्रम से कई बार मालवीवजी का मतभेद हुआ है। 
श्६ए० से १६३० तक तो बह एक प्रकार से उससे झलग ही रहे विन 
अपने मं ह से क्रमी उन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया । कांग्रेस के 
शति बह सदा वफादार रहे हैं ओर सोका आया जब देश ने उन्हें फिर 
कांग्रेस की गोद में पाया | 

बहुत दिनों तक मालबीयजी इलाहाबाद नमर-ब्ोर्ड के सदस्य एच 

नभर-सेवा. बाइसचेयरमैन रहे। इन्हेने नये-नये मुहल्से असवाये । 

प्रयाग का लूकरणंज इन्हीं के प्रथत्मों का फल है। 

प्रयाग में जब पहली बार प्लेग फैला, शहर में भगदड़ मच गई । कोई 
किसी की सुनता न था। पड़ोसी पड़ोसी के घूल रहे थे | शहर में सन्नाय 
छा रहा था | ऐसे कठिन समय में मालबीयजी घर-बर, महत्ले“महल्ले 
घूमते; बीमारों का पता लगाते; उनके घरवालों को साम्वना देते: बीमारों - 
की दवा का प्रबन्ध करवाते; रोगियों को श्रस्पताल मेजवाते; धरों की 
सफाई कशते । उस समय उनकी सेवा देखने ही थ्ोग्य थी |. * 

सम्‌ १६०२ ई० सरकार ने माल्षवीयजी को प्रांतीय व्यवस्थापक:. 
सभा का सदस्य समिथुक्त किया | उस ससय उसमें: 
केवल १९ सदस्य होते थे | ओर सब्र. सरकार<: 
द्वारा ही चुने जाते थे.। इनमें भी ज्यादातर: 
आंग्रंज होते थे। आजकल की भाँति सदस्यों को: बोलने: एवं- 


'रैघ३-- 


. व्यवस्थापक . . 
हे सभा में--- 
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आलोचना करने की सुविधा न थी। सदस्य केवल सलाह दें सकते थे 
वे सरकार की आलोचना न ते थे; उससे प्रश्न तक न पूछ सकते 
थे। क्रींसिल् क्या, एक प्रकार को पशासशं-पमिति ( एडवाइजरी बॉडी ) 
थी | किंतु ऐसे संक्रच्ित द्षेत्र में, इतने बंधनों के भीतर रहकर भी माल- 
बीयजी ने समयन्ससय पर इृढ़ता के साथ जनता का पक्ष समथनक्रिया। 
१६०३ ई० में बुन्देलखण्ड में जमीन की वेदखली के कानून का मस> 
बिदा सरकार की आओ से पेश होने पर उन्होंने उसकी आलोचना करते 
हुए जोरदार भाषण दिया था | शिक्षा-प्रचार तथा अन्य जन-दित्तकर 
विभागों में अधिक खर्च करने के लिए मालवीयजी सदा अपने भापसश्यों 
में सरकार पर जोर डालते थे। 
१६०६ ई० तक बायसराय की केन्द्रीय कोंसिल ( आज की असे* 

बा] में प्रांतीय भम्बर भारत-स रकार स्वयं चुनती थी | १६ ०६ 

पहली बार यह नियम बना कि ग्रान्तीय व्यवस्थापक सभा दो अति- 
निधि चुनकर वहाँ सेज सकती है । तब एक प्रतिनिधि भालवीयजी 
चुने गये और वर्मो तक लगातार चुने जाते रहे | 

हर ८ ८ है! 


: काशी का हिंदू विश्वविद्यालय मालबीयजी की अद्वृट शाशावादिता 
एवं अथक परिश्रम का कोतिस्तभ है| १६०४ ई० में स्व० काशी-नरेंश' 
की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमे पहली 
बार साल्वीयजी ने हिंदू विश्वविद्याल यकी आवश्य« 
कता के सम्बन्ध में ब्योरेवार प्रस्ताव उपस्थित किया। अस्ताव का 
जनता ने स्वागत किया और सहानुभूदि प्रगट की | अवतूबर १६ ०४६० 
में प्रस्तावित हिंद विए वि० का एक विवरणु-पत्र (प्रास्पेक्टस) छुपवा 
कर मालवीय जो ने देश के अ्रधान हिंदू नेताओं, विद्वानों एवं राजा 
महाराजाओं के पास भेजा | १६०५ की ३११ दिरूत्र को, कम्रिंस के. 


हिंदू विश्वविद्यालय 


[ मदनमोहथ साजबीय : झीवल-कथा 


सभय, काशी के टाउनहाल में एक बड़ी सभा इस प्रस्ताव पर विचार 
करने के लिए की गई | इसमे सत्र पास्तों के हिन्दओों के प्रतिनिधि एवं 
सत्र धर्मों के अचुयायी एकत्त थे | समा ने योजना के साथ सहानुसू 
प्रकट की। १६०६ ई० सनातन धर्म महासभा ने भी, अपने 
प्रयाग -छाविवेशन में, इस योजना का समर्थय किया | पर उस समय 
प्रस्याव प्रस्ताव ही रह गया; कार्यरूप से परिखित से किया जा सका ! 
इतने बड़े काथ के लिए शब्यत्रिक धन की आवश्यकता थी | मोम्बिक्र 
सहानुभूति से कास ने चल मकता भा | 

इन्हीं दिनों श्रीमती वेसेश: ने सेशड्ल हिन्द कालेज को बढ़ाकर 
यूनिवर्सिटी ऑँव इश्डिया' म्थायित करने का प्रस्ताव प्रशाशित क्रिया 
सन्‌ १६०७ ६० में उन्होंने इसके लिए एक शावेदत पत्र, कई मसाव- 
शाली भारतोयों के हस्ताज्षर से, सारत-सग्कार के पास 'रायल चार्टर 
( राजकीय आशापत्र ) के लिए भेजा | उधर काशी का सनातन बरसे 
महामएडल भी स्व० गह।राज दंगा के नेतत्प से एम विश्वगिवालप्र 
स्थापित करने का प्रस्ताव करने लगा |... 

इत प्रकार के अलग-अलग प्रयत्नों में छाथ व देख श्र १६ ११ है ० 
में श्रीमती बेसेश्ट और सानदीय जी प्रयाग भें थिते । बह निश्यन हा 
कि सेड्टल दिन कालेज शिन्‍र' विश्वविद्यालय में मित्रा लिया जाय; 
श्रीमती केसेशट शपना प्राथनापन्र सम्कार के पास से बापस गंगा ले” 
और दोनों मिलकर विश्ववियालय के लिए कास करें । हे 

' इलके बाद एक प्रभावगाली डेएटेशन ( प्रीभिधि-मशछल ) देश * 

के मुख्य-मुख्य स्थानों में बूमा | इसमे वी सफलता हुई । साहबीय 
जी के प्रयत्न से देश के अनेक वरेशों एवं भेताओं ने. इस कार्स मे धरने 
एवं सम्मति से बढ़ी सहायता की.! मद्दाराज उसगा ने भी अलग विश्य- 
' विद्यालय स्थांप्रित करने का विचार छोड़कर इसी के साथ सहयोग 
किया | इस प्रकार लगमग एक करोड़ रुपग्रा एकच हो गया | हु 








/ पटल १ैट३-+-« 
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४ फावरी १६१८ ई० को शुभ मुहूर्त में शाह्योक्त रीति से हिल 
श्वविद्यालय की स्थापना हुई | तास्कालिक वायसराय लाड हाडिज ने 
की नींच रबली | उसी साल इसको पहली परीक्नां हुई । 

गाल्षवीयजी में लड़कपन से दो बर्म की सेवा का ज़वदस्व माव था | 

अउनका स्वराज स्ववर्म से अलग नहीं; वध्तुत: उसी का अ्रग था। हिवू- 
समाज और दिन्द धर्म के संस्कार एवं पुनरनिर्माण 
के लिए उनके हृदय में बड़ी विकलता थीं। छीात्रा- 
अस्था ये ही इन्होंने प्रयाग में 'हिन्द-समाज” नाम की संस्था खोली 
थी | बड़े होने पर समनाजन धर्म महासभा मे बड़े उत्साह से भाग लेने 
लगे | १६ ०६ का सवातन धर्म महासभा का शानदार प्रयाग अधिवेशन 
इन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था | दिन महासभा और गो-सैबा-संबर 
एवं गो-रक्षा-सम्मेलनों के तो यह याण ही रहे थ | 

मालबीयजी स्वदेशी के आरम से ही सक्त थे । पर उनके मत से 

स्वदेशी का तात्पव केवल स्परदेशी वस्तुश्ों के उपयोग से दी पूरा नहीं 
आधी पर छाती: हो जाता | भारतीय रदन सहन, संस्कृति, सभ्यता, 
गिए आन, धरम, शिक्षा सभी विषयों में मनुष्य को पूण स्वदेशी 
५ पकनन«भ होना चाहिए। बस्तुत: बह इन पिछली वातों को 
स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से अधिक महत्य देते थे । इतने पर भी 
प्रत्येक औद्योगिक एवं स्वदेशी आंदोज्ञन उनके ग्राशीर्वाद एवं सहयोग 
पे पवित्र एवं विकसित हुआ। जब देश में स्वदेशी का भाव जन्मा 
पृ था या जन्मा था तो थोड़े ही व्यक्तियों के दिमाग में था तब से वह 
इस -दिशा में अ्रयस्नशील थे। शुददश ई० में ही इज्नाहाबाद 
$ एक 'दिशी गिजारत कम्पनी! खोली गई थी। स्वदेशी कारीगरी के 
गेल्साइन देना ही इसका उँश्य था। मालवीयजी इस कम्पनी के 
धान स्तेम थे। शुरू से दी वह लोगों को समक्ताते रहे कि अपने 
श की बनी चीज़ याप्य होते हुए, चादे वह कुछ भद्दी बोर महंगी हो, 
"जा र स४--+ 


घामिक क्षेत्र 
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“विदेशी चीज़ खरीदना पाप हे | स्वदेशी तो उनके लिए एक धामिक 
विश्वस-सा था। इस विषय में जितना काम उन्होंने किया है उतना 
किसी ने नहीं किया | १६३० के बाद वो इस दिशा में उन्होंने अमूत- 
पूर्व ध्वत्न किया और सफलता पाई । अखिल मारतीय स्वदेशी-संघ 
इन्हीं के प्रयत्न का फल था । मारत के थायः सभी प्रधान नगरों में 
इसकी शाखाएं थीं। और इस संब के द्वारा बड़ा काम हुआ | 
स्वदेशी के अ्रतिशिक्त श्रोद्योगिक शिक्षा एवं औद्योगिक झांदोलन 
के मालबीवबली हृढ्ूं समर्थक रहे । १६०७ में बनारस में जो भारतीय 
झोधरोगिक सम्मेलन हुआ था और १६०७ में इल्ाद्यगाद में युक्तप्रांतीय 
झौद्योगिक संघ खुला उसके पाछे माजबीयजी का बड़ा हाथ था| 
आअयाग शुगर कम्पनी! को स्थापना में इनका कस द्वाथ नहीं था । 
जैसा कि ऊपर लिखा जा जुका है हिंदू धर्म एवं ढिंपू संस्कृति के 
लिए मालवीयजी के मन में बढ़ा गौरब था| ये उनके जीवन में ्लोतप्रोत 
थे | इसलिए हिन्दुओं को वर्तमान दशा से उनके 
हृदय में बडी पीड़ा होती थी। बह चाहते थे. कि हिंदू 
"फिर उसी पविन्र एवं धवल्न रूप में संसार के रंग-सश्ष पर थावें और जगतू 
को अपना दिव्य सदेश दें। इसीलिए समस्त हिन्दू जाति का संघटन करने 
के उहू श्य से असहयोग-आंदोलन की समासि केकुछ ही दिनों- बाद उन्होंने 
हिन्दू -पंघटनका श्रांदोलन बलाया। देखते- देखते सारे देश में यह झंदोलन 
फैल गया और फल्ल-स्वरूप हिंदृ-मदह्मसभा की स्थापना हुई। सारे देशमें 
उसकी शाखाएंँ स्थापित हो गई | बाक्षणिव्यरों -- स्वयंसेवकों का 'सहाबीर>« 
दल' बना । मुझे आज वे दिन याद आते हैं जब नवीन हिंदूमद्ासमा का 
प्रथम अधिवेशन काशी में, हिंदू कालेज ( अब हिंदू स्कूल ) के काशी- 
नरेश हाल में हुआ था । वह उत्साह फिर दिखाई नपड़ा | इस झधि- 
वेशन में पारसी, बौद्ध, जैन, सिख सभी घ्मों के लोग शामिल हुए थे.। 
उस दिन हिन्दू? शब्द का पहली बार व्यापक अर्थ किया गया श्रर्धातू-- 
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भआरत में स्थापित किसी धर्म का अनुयायी!। इस परिभाणा से 
भारतीय संस्कृति की एकता का संदेश दिया था। क्‍या ही अच्छ 
होता जो इस आधार एह दिखिझजाति का संस्दार एवं निर्माण हुआ। 
होता | पर इस देखने हैं कि कुछ ही दिनों वाद यह. मद्दान्‌ आंदोलन 
राजनीतिक एवं साम्यदायिछ छझाडों में पड़कर शपना यह पवित्र पूर्व 
रूप खो बेठा आर आज ठेश के झ्नन्‍्य साम्पदायिक संगठनों की माँति 
हिन्द' सहयसभा भी जी रही है | 

देश के लिए सदा मालबीयजी ने अपने जीवम को तुच्छु समझा । 
इसके क्लिए उन्होंने सांसारिक सुख्य एवं धन-मान को तिनके की तरह 
छोड़ दिया | दीच-बीच में वह मत-भेद के कारण 
कांग्रेस से अलग हो गये पर कभी उन्‍होंने कांग्रेस 
पर आक्रमण नहीं किया | उसके प्रति उनके हृदय में अत्यधिक श्रद्धा 
और असीम अनुराग था | १६३० ई० में जब उन्होंने देखा कि सर- 
कार इस्छ संस्था को संब्यासेट करने पर तुली हुई है तो उनका पैतक 
स्नेह उमड़ आया और शपने सत-भेद को दर फेंक उन्होंने झपने को 
उसकी गीरव-रक्षा के कार्य में उत्सर्ग कर दिया। तब से बराबर वह 
थुबकों को लजानेवाले उत्साद एबं दृढ़ता से काम करते रहे'। दो बार 
गिरफ़्तार होकर जेल गये | मोलभेज सम्मेज्न में कांग्रेस की माँगों का 
उन्होंने ज्बरटस्त समर्थन किया | 


देशग्रेम की ज्वाला 


१६३२ और १६३३ केकांग्रेसअधिवेशन मालवीयजी के प्रयध्नों के 
ही फल्न-स्वरूप हो सके । इन दोनों बार वद्द कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये 
पर बीच में ही गिरफ्तार दो गये | बाद में छोड़ दिये गये | उसके बाद भी 
वर्षो तक बराबर कांग्रेस-श्रांदीलन में बह शपना महत्वपूर्ण भाग अदा करते 
रहे पर उन्हीं दिनों उनका स्वास्थ्य कुछ ऐसा बिगड़ा कि क्रियाप्मक 
रूप में वह आंदोलन का नेतृत्व फिर नकर सके और वर्षों की 
अस्वस्थता के बाद स्वतंत्रता की भूमिका बेंधते ही १५ नवम्बर शह ढक 


जब्न टैटए5ि >> 
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को हमें सदा के लिए छोड़ गये | 
निःसन्देह मालवीय जी का जीवन त्याग, पवित्रता, दृढ़ अध्यवसाय, 
लगन, परिश्रम झोर सेवा का ज्वल्ंत उदाहरण है | 


जीवण की मा क्रियाँ 

यह माज्बीयजी की अद्भुत वाग्मिता, उनकी भापण-शक्ति थी' 
जिसने पहली ही बार काग्रेस-संच् पर इन्हे लोकप्रिय बना दिया | तन 
से अन्त तक मालवीयजी ने जो सफलता प्राप्त की. 
है उसमें उनकी भाषण-शाक्ति उनका प्रधान साधन 
रही । इस बिपय में सव एक सतत हैं कि उनके जैता घारग्रबाह बोले 
एवं जन-रुचि को अपील! | करनेवाला बक्ता कांग्रेस में दूसरा नहीं था । 
उनकी झदु अवण-मधुर बोली और तिपय को स्पष्ट करने का उनका ढस 
अनोखा था। संस्कृत भाषा एवं सादित्य के अपर असाधारण अधिकार, 
इंग्लिश इतिहास एवं साहित्य का परिचय, जन-समाज की दशा का गहरा 
अध्ययन एवं वर्तमान आर्थिक समस्यात्रों की खोज इन सब विशेषताश्रों 
से उनके मापण' प्रकाशित' थे। उनके भाषणों का प्रभावशीलं 
कोमल युवक-हृदय पर कैसा प्रभाव पढ़ता था, इस विषय में विहार के . 
डा० सब्चिदानंद सिंह ने अपनी कुशरावस्थां की एक घटना लिखीं' ह 
है | यह-घटना कांग्रेस के १८८८ ई० के इशाहाबाद अधिवेशन की है... 
जिसमें वह शरीक हुए थे । वह लिखते हैं-...- " 


जन है पिपकन++ 


भाषण शक्ति 


हुसाशे स्थ० राष्ट्रमिाता ] 


पमुरेखनाथ बनर्जी एवं कालीचरण बनर्जी (कल्षकत्ता , ई० नारटय 
( मद्रास ), फीरोजशाह गेद्दता एवं के० टी० तैल्लंग ( अम्बई ) जैसे 
आपने समय के भारत के नर्वश्रे् बक्ताओं की कुछ वक्त ताश्ों ने मेरे 
बुवकोचित मन पर बढ़ा प्रभाव डाला। मुझे सब्र असावारण एवं 
झाखय्य॑ंजनक प्रतीत होता था। किन्तु मालबीय जी के मापणों ने मेरे 
दिल पर जो कभी न मिटनेवाला प्रभाव डाला वैसा किसी दूसरे का न 
पड़ा | मुझे शाज भी बाद है कि जबतक मालबीय जी उस विशाल 
समूह के सामने भापण करते रहे में मुरत्र-सा, उसमें छूबा हुआ, आत्म- 
बिख्मृत की भाँति चुप-चाप बैठा रहा। उनके भायण में बाम्मिता के 
साथ मिठास एबं जीवन था | तव से दीघब-कालिक परिचय के बल पर 
मैं कद्द सकता हू कि यद्यपि भारत ने कतिपय बेजोड़ वक्ता एवं बादी 
( डिबेयर ) पैदा किये किंतु मालबीयजी शअ्रपने ज्ेत्र में एक ही हैं । 
बही एक वक्ता हैं जो श्रोतादों को अपनी भाषा की शक्ति एवं जोश से 
नहीं बरन्‌ निषुणता, आश्चर्यजनक सूदुता, असाधारण आकर्षण--« 
'र्म!--एवं सरलतापूर्वक्र निकलती हुई वाग्यारा से प्रभावित करते 
हैं। ये सब्र बातें श्रोता के मन पर कुछ ऐसा प्रभाव डालती हैं कि 
उनमें बिश्यास उत्पन्न हो जाता है |”? 
समग्रानुसार बोलने के ढंग में वह परिबर्तन भी करते रहते थे | 
वह जहाँ सिंह की माँति द्वाढ! सकते थे बहाँ कोयल की साँति मधुर 
स्वर में 'कूछ भी सकते थे। उनके बोलने- में एक 
अदूघुत्‌ मधुरता थी | वह सच्ची बाह्मण की मधुरता 
थी। श्री केलकर के शब्द मुझे याद आते हैं कि “उनका बोलना सोते से 
' निकली हुई कल-कल रव करके बहनेवाली जलघा रा के समान हैजिसमें इतना 
मंधुर शब्द होता है कि उसे छुनते ही जाने की इच्छा बनी रहती है |” 
... उनकी चसत्कृत वक्त शक्ति, उनकी म॒द्दाविरेदार शैली, उसके . 
“अंदर कलाविद की तरह अकाश एवं छाया ( लाइट! एवं शेड! ) का 


नाणाए सपयिन-ा- 


विशेषता एं 
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अपूर्य संमिश्रण करने को उनको शक्ति सब्र अदुसुत थी। वच्तुतः,जैसा 
कि श्री विनायक मेहता ने लिखा था,।“यह “व्यास? की सर्वोच्च कक्षा तक 
पहुँची हुई बाग्मिता है |” प्रत्येक भहान्‌ वक्ता में तीन बातें होनी 
चाहिएँ--श्रोता को शान देने ( ऊँचा उठाने ),मावसय कर देने एवं 
आमनन्दमय कर देने को शक्ति | मालवीय जी में तीनों बातें अत्यधिक 
परिमिण में पाई जाती थीं | 

वह एक रुच्चे ब्राह्मण की तरह बोलते ये | उनकी वक्त त्व शक्ति पर 

भी ब्राह्मणशत्व की छाप थी | उसमें जो गुण थे वे भी ब्राहणण के थे और 
जो दोष थे वे भी ब्राह्मण के थे | जहाँ उनके वक्त स्व 

दोष में गुण थे वहाँ दो-एक दोप भी थे। एक दो यह कि 

बह समय एवं साधन का ठीक अनुपात नद्"ीं लगा सकते थे । बोलने 
खगे तो बोलने दी लगे | सरिता को धारा की भाँति फिर उसका रुकना 
मुश्किल ही होता था | फ््या १० मिनट में उसको भाषण खत्म करना 
हो तो बोल नहीं सकते थे---बोलते तो उसकी मर्यादा के अनुसार वह ने 
बोलने के समाम ही द्वोता | मांपघा पर उनका अधिकार तो असाधारण 
था पर बह्ढ जद्दाँ निर्माण कर सकते थे वहाँ उसे बंधन में नहीं रख 
सकते थे | ज़बान पर “डिप्लोगरैट” का बह काबू नहीं था जो मौक्ता देख- 
कर ज़बान का उपयोग करता है; दिल्ल भें जो कुछ हैं उसको सबका सब 
ज्बानः पर नहीं आने देता | माशबीयजी का यंत्र १र२---जबान पर इतना 
अधिकार तो था कि वह उसे सर्वोत्तम शब्द एवं भाष-सध्टि का साधन 
बना सकते थे. पर यंत्र को जितनी आसानी से चला सकते थे उतनी ही 
शीघ्रता से उसकी. गति को शेक नहीं सकते थे | हाँ, इतना: अवश्य है 
कि उसकी गति को वह जिस दिशा में चाह मोड़ सकते थे.। इस्तीख्िए 
उनके भाणणों में बहुत अधिक विविधता मिलती है। काम-काजी एवं 
प्रिलकुल व्यावहारिक राजनीतिंज्ञ को उनके लंग्बे भाषण पुंनना अच्छा . 
ही लगे सकता । असल में वह जन-समूह के लिए ये। कानपुर कांग्रेस: 


जा ईपकता 


-'इसारे स्थ० राष्ट्रनिसोवा | 


में जब मालवीय जी बोले खड़े हुए तो स्व यं० मोतीलालजी ने पुस 
कराने हुए कह्ा---/ति श्चिन्स होकर बेटा; परिइतजी करा सढामाख शुस 
होता है| बबति बह मोतीलालजी का ब्यंग था किन्तु इस 'रिमाक 
मे, इस सम्मति में मालवीयजी के भाषण के गृण-ठोप दोनों की श्राली- 
चना था जाती है | महाभारत को भाँति ही उनके भाषण में शब्द" 
सोष्य, विचिवता, विस्तार एवं “व्यासत्य! होता था | 
हसमें सदेद नहीं कि उनकी वाणी थ्रोता को सावसय कर देती थी-+- 
इसे कोई माई का लाल, जिसने उनका सापणा सुना है, इन्कार नहीं 
कर सकता | बह आपको उड़ा ले जाती; आप उसमें मग्न दो जाते 
थीर बोली के सौन्दर्व तथा आरोह-अवरोह से प्रभावित दोते थे | उनकी 
वाणी की एक विशेषता यह मी थी और ग्रह बहुत बड़ी विशेषता है 
कि उनके सार्वजनिक या व्यक्तिगत किसी भी व्याख्यान में किसी 
ब्यक्त 7र अन्षप नहों होता था। 
2 ञ हि 
. मालबीपजी का जीवन स्थायी देश-भक्ति को एक उज्ज्वल 
“उदाहरण है। लगावार ५० बर्ष तक जनता की सेवा करने वाले 
कम ही भारतीय होंगे। भारत के लिए माता' 
शा लेकि बलन्त की सेवाएँ अमूल्य हैं पर केवल एक 
बार ही बह राजनीति को लेकर सर्वसाधारण के सामने आईं। भारत 
की आधुनिक जाणति के इतिहास में, इस व्यक्ति का घवल सेवामय 
जीवन चमक रहा है। सभाश्रों में, कांग्रेस में, कॉम्िल्ञों में उनकी 
सेवा को प्रतिध्वनि मानो आज भी गूज रही है | अनेक जनहित- 


. * (जहर इंशाताएए छि्व/प्राट वा गिंठ जाध्टदी, एप्रणॉट छा 977५८, 5 
ई$6 ४ ॥6एटा पठगाजाए5 च्ञाए ए6507ब्राव५, धाए. तीइफाक्वांइड ता लाजीहः 
एट्छाउठा, €रटट00 फऋीशा इणार दखाएएट! ० वि का. जर्पणीट 9 धा।5 वध 
89९ ६0 (6 ट्बाध्यंटपराार्पे छ॥ फ्रपरणीए इ्वाएणप्रावड, जोप॑ इशशा पीढशा एडाए 
द्घादाऔ ० हक से "जजि्तएुशक्षा। 95७ 
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[ ऋदनमोहन सालबीय ; जीवन की झाकियाँ 


कर कायों के लिए वह जड़े | एक जमाना था, जब एक कोने से दूसरे 
टोने तक मारतवर्ण में मालबीयजी ही मालबीयजी थे | वे दिन याद आते 
है; वे लड़कपन के दिन | जब हिन्दी के दिश-ग्रेमी'--राष्ट्रीय दोते भी 


शरष्ट्रीय दो न सके--कवि मैथिलीशरण ने-«- 





कहते हैं मालबी जी हम होमछल लेंगे 
दौवाने हो गये है, गूलर के फूल लेंगे !” 


का जवाब देकर एवं भावी वरभकों के द्वारा गूलर से फूल पैदा करके 
खपनी वाणी को पवित्र किया था । 


उसके बाद समय ने पल्लण खाया। यागपुर कांग्रेस एवं उसके 

बाद के श्रसहयोग एर स्व॒राज-श्रांदोलन नें कई शक्तिमान व्यक्ति देश 
के सासने रखे | जन-हृदय झा भाव-सागर आपने ब्यार के साथ गांधी, 
मोती, जवाहर श्रोर देशबंधु जैसी अमूल्य मणियाँ हमारे आगे छोड़गया। 
इसका मूल्प आँकना ओर तुलना करवा हास्यास्पद है। इस परिवर्तन- 
काल में अनेक पुराने नेता, जिनकी सेवा दमसे उनके.सामने आदरपूर्वक 
ऊुफने का तकाज़ा करती थी, शुन्य में पड़ गये. । एक समय वंगाल्न के 
णकछुत्र नेता एवं मच के वीर सुरेद्रनाथ एवं विपिनहाल, यहाँ तक कि 
घरआं में गरम! लालाजी तक पीछे छूट गये--जनता ने उन्हें भुला 
दिया । पर भारत के राजनीतिक इतिद्स में. केवल माल्लेबीयजी एक ऐसे 
पुराने नेता हुए जो आदि से अन्त तक. जनता के 
आदर-माजन रहे । मत-भेद हुए; पाटठियाँ बनीं पर 
म-हुदयं में उनझे लिए सदा वही आदर बना रेहा। भारत के राज- 
“मीतिक इतिहास में यह एक आश्रय की घटना है | आश्चर्य की घटना 
इसलिए भो कि मालवीयजी का अपना - कोई सुसंश्रट्ित दल्ल नहीं था; 


अआाशभर्य जनक सत्य 
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इमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता ] 
उनका कोई निश्चित गनुसरण नहीं था। यह ठीक है कि असेम्बली: 
में, बह एक छोटे-से दल के नेता थे पर बह टल मी संबग्न का 


कोई 


अच्छा उदाहरण कभी न रहा | मालबीयजी सामूहिक अनुशासन 
का पालन कर नहीं पाते थे, स्वयं शायद थोड़ा-बहुत कर मी पायें पर 
दूसरों सेनहीं करा सकते थे। उनके हृदय की कोमलत। इसमें बाधक थी | 
इसीलिए में कहता हू कि इतना दवोते हुए भी मालब्रीयजी का जनता 
में जो आदर था वबद कमों कम नहीं हुआ, यह एक आख़र्य की' 


!] 


पटना हैँ 

देश के लिए उन्होंने कया त्याग नहीं किया ? धर्म को छोड़ सत्र कुछ 
भैठ चढ़ा दिया | यह रुच दे कि वह कट्टर सनातनी थे और अपनी! 
कट्टरता' को महत्व की चीज़-«वर्म की स्थिरिन्‍>ूमानकर चलते थे । 
इसीलिए १६३० तक, इतनी लम्पमी सेवा के बीच कभी उन्होंने समुद्र 
की यात्रा न की; कभी बड़ी-बड़ी पाडियों में क्रियात्मक रूप में शरीक 
न हुए | हमारा मतभेद हो सकता हे पर यह मानना पड़ेगा कि अपनी * 
कट्रता में वह बहुत सच्चे-- 'सिसियर!-थे । ल्लोग इसकी हँसी उड़ा 
सकते ह--जड़ाते रहे हैं पर जिसे उन्होंने ठीक समझा उससे बह्द कभी 
न॑ डिगे। इस कट्टरता भें मी उनकी सच्चाई, उनकी दृढ्ठता स्पष्ट 
होकर बोलती है । 

बह समय भी आया जब देश के लिए, कांग्रेस को कुचली जाती 
देखकर--ओऔर उससे भी अधिक माँशझों, बहनों और वेटियों के साथ - 
दोनेवाले श्रनुचित व्यवद्यार से, उनका हृदय पस्ीज गया। स्वास्थ्य 
ख़राब था पर उनसे देखा नहीं गया ओर फंल्न-स्थवरूप १६४३० ई० 
बम्बई में कानून तोड़कर बह जेल गये । किसी व्यक्ति के, उनकी इच्छा 
के विरुद्ध, जुर्माना जमा करने पर छोड़ दिये गये पर दिल्ली में कम्रिस- 
कार्यकारिणी की गैरकानूनी त्रेठक में शामिल होने के कारण फिर * 
गिरफ्तार एवं दश्डित हुए | 


बह ए-+« 


| शदगमोहव साछूबीय : शीवन दी फॉकियाँ 


बम्मई से उनकी तथा बह्यसमाई इत्यादि धन्य नेताश्रों की गिर प्तारी 
का वह दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने फिर रहा है। उस समय 
भाख-बश भे वहीं था। झाकाश में घगए' विर्रही 
थीं। जल्लूब चीवा टी से--.लोकमान्य के स्मारक से» 
निकला । घोतीतलाब तक पहुँचते-पहुँचते जोर से बू दे' पढने लगीं । 
रास्ता नर-नारियों की भीए में भरा पडा था। बड़े ही श्रनुशासन एवं 
कायदे से तीन-तीन की कवार में जुलूस जा रहा था | इसमें वे ही लोग 
रखे गये थे जो सब प्रकार की पटना के लिए तैयार मे | शस्े में 
प्रत्येक वार्ड का स्वयंसेवक-दल शा-आकर मिलता गया. | पानी गिर रहा 
था; बहुंतों के पास छाते भी थे पर अनुशासन ऐसा ज्बईरस्त था कि 
लोग वह भी नहीं लगाते ये। बहनें आशे थी | श्रीमती. हंसा मेहता 
जुलूम का नैशृत्व कर रही थीं | के कशेक रोड पर, हार्नबीरोड की क्रासिज्न 
पर, हृथियारतन्द पुलिस के दस्ते ने जजूस रोक दिया | लोग ज़मीन पर 
बैठ गये | रासधुन लग गई । ऊपर से पानी बरसता था लेकिन लोग 
खुशी से उछुल् रहे थे | यह हृश्य देखकर, विशेषत: बहनों के साहस 
से, मालवीयजी पर चह असर हुआ जो: कभी न हुआ । बहनों ने वह 
काम करा लिया जिसे उनकी युगों की सेवा भ. करा सकी थी | उन्होंने 
भी यज्ञ में अपनी श्ाहुति दे दी। 
संधि हुई।श्रंदोलन बंद हुआ । कैदी छोड़े गये | कांग्रेस का मोलमेज्ञ 
सम्मेलन में स्वागत किया गया | माल्नबीयज़ी भी आपनी प्रिवतम रूहि को 
ड़कर दांदन गये । इंशलेंड जाने से पूर्व मालवीयजी का स्वस्थ्य बहुत 
खराब था । विदाई के पहले को. एक घटना का जिक्रमु शी ईश्वरशस्खु 
ने किया है' जिससे, मालबीयजी की देश-मक्ति पर प्रकाश पढ़ता है। बह 
लिखते हैं... इंगलेंड जाने के पहले हम दोनों-->पह और मैं---परयांग के - 
मैेकबागल हिंद बोडि ग हाउस में, %...१८ जो उनका. ही स्थापित किया. 
हुआ है, जा. रहे थे। मत. पूछा, आपकी तबियत कै. है |. 


१३ बआ + इक 


बहू हत्थे 
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ऊन्होंने जवाब दिया--मि खांई मेंपड़ गया हैं शोर उतसे बाहर निकलने 
में असम हूं । किंतु यह शरीर तो मातमूमि का ही दिया हुआ दे और 
सम क्या, चाहे माता की सेवा में इंगलेड में इसकी 
शहोर साता का है! व्यु द्वायायहाँ।” कैती प्रगाढ देश-मक्ति है| सब 
लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि जेल-गमन एवं समुद्र पार ऋर 
हुँगलैएड जाना मालवीयजी के लिए कितना बढ़ा त्याग था | जो उन्हें, उनके 
जीवन की कट्रता एवं प्रिय सावनाओं को जानते हैं बही इस त्याग की 
गंभीरता समक्त सकते हैं| यह नहीं कि देश के लिए जेल जाने एबंइंगर्लेंड 
की यात्रा करने में उन्हें कोई महान्‌ शाराक्ति कष्ट था; शारीरिक कब्टों 
की तो उन्होंने परवा ने की पर जिंस बात को उन्होंने ४० वर्ष, के सेवा- 
सब जीवन में निबाह्य उस कट्टरता को देश के लिए, तिनके के समान 
एक मिनद में छोड़ दिया । जो व्यक्ति कुछ ही वर्ष पदले अपने पुत्र श्री 
गोबिंद के जेल जाने पर, मुक्ति के सखात्‌, उनसे प्रयश्वित्त कराने से नहीं 
चूका, और जिसने जातीय रूढ़ि का निष्टुर बंधन तोड़ने के कारण अपनी 
पुत्रवधू उषा को उसके पिता के यहाँ भेजने में भी दिचकिचाहट दिखाई 
थी, उसने देश के लिए वह मी फ़िया ओ प्रिव सेथि4 व्यक्ति आर बच्तु के 
लिए नहीं क्रिया था | दूसरी बात यह कि झपनी जीवन प्रणाली के लिए, 
मालबीयजी के द्वदय में एक प्रकार का सूक्ष्य गौरव का साव था । वही 
एक नेता थे जो जनता में, सरकार में और रजवाड़ें में समान रूप से 
आहत रहे | कितने ही राजे-महाराजे उन्हें गुरु-तुल्य श्रद्या: क रते थे। कई 
बार उन्होंने खुल्लमखुल्ला १४४ की घारा तोड़ी और सरकारी 'कायुन का 
भंग किया पर सरकार ने इस दिव्य -बवल्ल ब्राह्मण लेता के झारर हाथ नहीं 
हागाया । जत्र पहल्ली बार १६३० ६० में वह जेल गये तो यद्यपि सब 
मेताओं से अधिक स्थान ओर सुविधाएं जेल में मालवीय जी को ही दी 
गई थीं पर उनके ऊपर जीवन को इस आखर्ष-जनेक बगना का बहुत 
थी अधिक प्रभाव पढ़ा था। जैसे उमके विछू ते जीवन का साख 
ह शा 
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रिक्रडा!, उनका सार्वजिक छखादर एवं उनकी लम्बी सेंबा सब 
उन्हीं ले प्रश्य कर रहे हों कि यह केसे हुआ ? ओर क्या यह 
-झुक्षव है ? 

उनके उत्तर जीवन की देखिए | बद पहले से बहुत बदल गये थे | 

थाने मात-भूमि के चरण में उन्होंने शरीर, मन एजे अन्त|करण के 
थपूश झअत्मापंण किया हो । जब उनके शरीर पर कपड़े ने होते थे 
तो उन्हें देख दिल काँप जाता था [ हड्डी-डड्डों गिन सकते थे | रात के 
सोने के चंट पढ्टों को छोड़ कभी खाली न रहते । कांग्रेस की. स्वदेशी 
आखोलन की, हिलू विश्वविद्यालय को, विनत-सुस्विम ऐक्य की, अछूतों 
की तथा श्रनेक शमाओं:संस्थाओं एवं व्यक्तियों की समस्याएँ अपने 
कन्‍्ये पर उन्होंने उठा रखी थीं। सितम्बर १६३२ ४० में महात्मा जी के 
उपवास के समय इरिजिनों को समष्या निवशने में उन्होंने जो परिश्रम 
ओर जो दौड़-थूप की, उसका बहुत थोड़ा अंश जनता को मालूम है। 
मुख्यतः यह उन्हीं के प्रयतनों का फल था कि इतनी जहठी ऐसा सुनरर 
'समभझीता हो गया | बह्ीं उतका स्वस्थ्य इतना खराब हों गया था कि 
ढावटरों ने पूर्श विश्राम की सलाह दो पर जातिगत ऐक्य के लिए ज़रा 
भी संभावना होते ही वह पंजाब चल्ले गये । वहाँसे फिर बंगाल ओर 
फिर युक्तपरत्‌ | इलाहावाद के ऐक्य सम्येशंन में दिन-रात १६-१६, २७- 
'ए० घंगटे का परिश्रम शरीर फिए उससे छाट्टी पाते ही केरल जाकर 
ः इरिजनों के मच्दिरप्रवेश की समस्या सुंगकाने की इच्छा । कांग्रेस का 
अधिवेशन करने के उनके उत्साह ओर कलकता कांग्रेस के बारे में 
उनकी सेंबा से सब परिचित हैं। बंह दिन-दिन उप्र होते जा रहे थे | 
#स विद्यावयोवृद्ध अह्यण ने अपने लिए कभी चिन्ता! ने की | बह सदा! 
' जाति के, देश के हित की ही चिन्ता करते | सर एम विश्व श्रेया ने 
ठीक ही लिखा है-- एक आादरास्पद और येमयोग्य व्यक्तित्व. रखंनेवाले 
एक कट्टर हि और एक महान्‌ मारतीय--जो कुछ बद्द सोचते हैं, जो 
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हुःछ करते हैं, ऋपनी जाति एज देश के द्वित के लिए ही करते ई | 
फि:सन्देह देश के लिए उनका बद्द आत्म-थाग शद्भुत्‌ है | 


जद ञ्र हे 
गराक्षबीय जी का जीवन आग्ग्प से हो ल्ाग शोर तपस्था का 


ने था। उनके जीवन सेंब्राक्षए को अद्भुत साल्विकता थी। जैसा कि 
अलकाफिर ने लिखा हे--निर्दोप जीवन का 
स्याग एव त्पस्याअय _पत् बस् पहने इस अनित्य एवं परिवर्तन- 
धौवन की भक्ष+ (मल के बीच खड़े हुए वह वस्तु के स्थायित्व की 
झोर इशाश करते हैं ["* ४ ** **« सादा जीवन और, उनका ब्राह्मशु- 
बाद जहाँ तक उहह जाने दे बहाँतक, ऊंचे विचार; मादकद्गव्य न 
सांस नहीं,बासना-रंजन नहीं, शरीर की प्यास के लिए कोई धृट नहीं- 
बह राम के युग के एक गौरवपूर्ण यादगार हैं | ह 
अधिकांश नेताशों का जीवन नेतिक दृष्टि से बड़ी डार्बाॉडोल परि- 
स्थितियों में बीता है | लोगों के विषय में तरइ-तरह की बातें भी कही 
जाती हैं । उनमें बहुतेरी मिस्सन्दरेद्ठ कल्पित होती हैं पर उनका कुछ 
अाधार होता है.। इन सब के बीच मालवीय जी यौबनकाल' से लेकर 
अन्त तक पवित्रता की मूर्ति की भाँति अब्ल हैं | उनके जीवन में कोई 
प्रेम-कथा नहीं, कोई एडबेंचर नहीं। राग रंग किसी वात का उन्हें शौक 
नहीं | शुरू से अन्त तक एक सात्विक रेखा उनके समतल्ञ जीवन में 
चली गई है| उनकी पवित्नता पर कभी किसी ने प्रश्म नहीं किया | 
किसी की उंगली, इस विषय में, उनके ऊपर नहीं उठी | ब्ाह्मणुत्व के 
गौरव एवं ब्राह्मण॒त्व की कहत्ता दोनों ने इस विषय में उनकी रक्ना 
की । जिस रूप में जीवन के पूर्व भाग में बह दिखाई पड़े थे, वही 


जलती 
| 
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अन्त तक बना रहा | बही साफ़ा, अंगरखा, वहीं माथे की बिम्दी, सब 
कुछ वद्दी,-«अवस्था ने रूप में जो भी परिवर्तन कर टिया हों । 
जो लोग उनके सम्पक में आये हैं उन्हें उनके देनिक जीवन में ही 
त्याग के अनेक दृष्टान्त मिले हैं | नागरी-पचारिणी- 
समा के संस्थापक पं० रामनारायण मिश्र ने अपने 
व्यक्तिगत अनुभव लिखे है। एक घटना का जिक्र करते हुए वह लिखते हैँ --.« 
“द्सिस्वर १६०४ ई० में कांग्रेस बनारस में हुई थी | उसके साथ 
ही सोशल कान्फ्रस! ( सामाजिक सम्मेलन ) का भी अधिवेशन हुआ 
“थी | कान्‍्केंस के लिए सब प्रवन्ध हो गया था| बम्बई हाईकोर्ट के जज 
सर नारायन चंदाबरकर सोशल कास्फक्रेंस के प्रधान मन्त्री थे । उनके ठह- 
राने का भार स्व० राजा मुशी माधवलाल ने अपने ऊपर लिया था | एक 
दिन शाम को तार मिला क्रि वे बड़े सवेरे ही काशी पहुँचेंगे। कांग्रेस 
शुजबाट के किले पर हुई थी | वहीं राजा माधवलाल का खेमा था | 
मैं गत को उनके यहाँ पहुँचा। उनसे भेंट नहीं हुई | बबराण हुशा में 
उनके लहुराबीरवाले बगीचे पहुँचा; वहाँ भी वे न मिशे । वहाँ कांग्रेस के 
मनोनीत सभापति श्री गोखले ठहरे थे | में उनसे मिल्ला और मैंने प्रार्थना 
की कि वे सर चंद्रावरकर को अपने यहाँ ठह्रा लें | उन्होंने कहा--सर' 
नारायण के लिए पूरा मकान चाहिए | वे महादेव. ( रानडे ) की तरह 
नहीं हैं कि किसी के साथ थोडी जगह में भी निर्वाह कर लें।? बिना 
कुछ प्रबन्ध किये ही ईश्वर पर मरोसा कर मैं सवेरे तीन बचे काशी 
स्टेशन पर पहुँचा | में बड़ा व्याकुल्ञ था कि क्या करू. | रेल' आई पर 
“संयोग से सर भारायण न आये । वे मुगलसराय में रहगये और उन्होंने 
अपने नौंकरों से कहला भेजा कि मैं दूसरी रेल से, जो ३-४ घगर्टा बाद 
काशी आाने बोली थी, झआऊ गा । मेंने ईश्वर को घन्यवाद दिया और ५. 
बजे शज्ञा माधवल्लाल- के खीगे में गया। दिसम्बर के जाड़े'का सवेरा था|... 
माल़्म' हुआ कि वे अमी सो रहे हैं| पीछे की तरफ एक खीमे में श्री. 


तन है है कला... 


'एुक घटना 
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मालवीय जी दिखाई डिये | वे शोचादि से उसी समय निवृत 
मुझ देखते ही उन्‍होंने कहा कि इतने सवेरे कहाँ शावे ? मैंने अपनी कठि 
नाई बताई; वे हँस कर बोले-सर नारायण को इसी खेमे मे ले आओआ।।?! 
यह कहते ही वे खड़े हो गये शरीर उन्होंने नीकर से कहा-- असवाब सत्र 
सामने पेड़ के नीचे ले चल्नों )! मेने उनसे प्रार्थना की कि ऐसा न कर; 
कहीं ने कहीं बंदोवस्त हो। जायगा | परन्तु उन्होंने न माना; स्वयं भी 
आसवाब उठाकर आइर रखना शुरू कर दिया । और मुख्से कद्दा कि जाओ 
टेशन से ओ। रेल का समय निकट था । मैं सर नारायण को 
थोड़ी ही देर में ले ग्ञाया | वे उती खेमे में ठहर गये । दूर के दो पेड़ के 
नीचे परदा लगाकर श्री माल्वीवजी ने अपना प्रव्म्य कर लिया | दिन 
चढ़ने पर बहुत मे लोगों नें मालबीयजी को उप्र पेड़ के नीचे देखा ।?? 
उरना बहुत छोटी है पर उश्चका महत्व बहुत बढ़ा है ऐसी छोटी 
ओर देनिक जीवन की बातों में ही मनुष्य का असली रूप चमकता है | 
मालबीयजी का ज्ञान तप से पब्ित्र, कर्ममस जीवन व्याम-द्रारा 
ब्यल था बाह्य जगत्‌ से सासज्जस्थ स्थावित कर उन्होंने झदभुत मान- 
[के शान्ति अजित की थी । 
यह उनका त्याग एवं तपस्थामय पवित्र जीवन ही है जिसके विरुद्ध 
है उंगली नहां सठा सकता | यदि हम उनके व्यक्तिगत जीव॑स पर 
परदा उठा दें तो कहीं एक घब्बा ने दिखाई देगा; हस विषय 
में अनावुत--नंगे--स्वर्ग को भाँति वह पविन्र यह एक बहुत 
बढ़ी सिद्धि है। हिखदू में इसके न होने का मतजय् कुछ न होना 


पर 
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है | इसमें सम्देह नहीं कि मालवीयजी का जीवन सादगी एच 
तपस्या का एक पवित्र उदाहिश्ण था | 

“पके जिस बात ने सबसे आष्ि प्रभावितकिया बह उनकी सम्मता 
००००० है“ आज से कई बर्ष पहल की सेंट का जिक्र करते हुए मैसूर 
के दीवान सर मिर्जा महस्मद इस्माइल ने लिखा था । 
मालबीयजी से पिजिए तो आय उन्‍हें नम्नता की मूति 
यगे | इस व्यक्ति में छपर से सौचे तक हृदय ही' 
हृदय था | शायद ही उन्होंने अपने जीवन में किसी को कोई कट. चुमने- 
वाली बात कही हो । वह स्वयं सद्द लेते पर दूसरे को पीड़ा नहीं पहँचा 
सकते थे | तीत्र मतभेद के बीच भी उनका प्रेम बना रहता था । जैसा. 
कि ईशबर शरण ने लिखा है -- “मालवीयजी से झधिक सहिष्ण कोई नहीं 
है ।” बात करने पर गुरुजनों के वात्सह्य का अनुभव होता था | छोटे 
से छीडे आदमियों का वह खयाल रखते थे | मुंशी ईश्वरशग्ण ने इस' 
सम्बन्ध में एक घटना का छिक्र किया हे-»जब वह बकालत करते थे 
तब मेरा और उनका--दोनों के आफिस एक ही सकान में थे । इससे 
मरे कलक के साथ उनका परिचय हो गया | एक बार उन्होंने फ़िसी 
व्योह्दार पर सुकझे भीजन के जिए मिम्मन्रित किया । जब में उसके घर 
पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि 'श्रापके बल्ञक कब झाथंगे?! मेने कहा कि , 
उनके तो बुलाया नहीं गया था| मालवीय जी को बहुत दःख हुआ और 
बह बड़े निराश हो गये । उन्होंने क्लक को भी मिमन्‍्त्रण देने का सोचा .. 
था पर भूल गये | दो बार उन्दोंने इसके लिए मुझसे दःख और 
निराशा प्रकट की और जब दसरे दिन आफिस आये तो मेरे बलक से 
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हि हर 
है लाए सबु० शाधट 


बड़ी क्षमा माँगी |! 

बह एक चींटी को कष्ट नहीं दे सकते थे, आदसी की तो बात क्या ? 
सार्वजनिक हिंत के लिए भी बिसी वी आलोचना करना उनके लिए 
क्र कप द्व कायथ शा ॥ 

2 ८ हर 

नम्नता और दया का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। एक के बिना 

दूसरी नहीं दो सहती | बस्तुत: नम्नता से ही दवा एवं कयश की उत्पत्ति 
दोती है। उनके दया-भाव के विपय भें अनेक पटनाए 

प्रसिद्ध हैं । जो लोग उन्हें लड॒कपन से जानते थे 
उन सबका मत है कि उनका हृदय बड़ा कोमल था! किसी प्राणी को 
जरा भी दुःग्व में देखते हो बह विकल हो जाते थे। वैद्य श्रेशिवरामजी 
से उनकी घनिष्ठता थी । वह लिखते हें--एक वार मदनभोह 
बिजली की तरद्द मेरे घर शा धमके | वे बड़त जहदी में थे। ब्ोले--- 
शक कुत्ते के कान के पास, कान ही से मिल्ला हुआ, एक बडा श्राव 
है। घाव में कौड़े पढ़ गये हैं। वह उस तरफ का शिरोमाग और 


दुया-भाषृ 


क्रान लटकाये हुए भागता रहता है । उसको दवा बताइए ।? मैंने एक 
अंग्रेजी दवा तजबीज्ञ की ओर इस सम्बन्ध में सलाह के निमित्त डावटर 
अविनाश के यहाँ गया | उनसे साथ हाल कहा | अविनाश हँस पड़े | 
बोले--अश्रापकी तजबीज़ को हुई दवा ठीक है।! मदनमोहन मेरे यहाँ 
से होकर गोड़े हुए कुत्ते के पास गये | उनके साथ बहुत-से स्कूली लडके 
भी थे। कुत्ता म्रिखियों के डर से टड्टर की आड में दखी होकर बैठा 
था | मदनमोहन ने एक बाँख में कपड़ा लपेटकर उसे दवा से तर क्रिया 
और दूर से कुत्ते के घाव में लगाना शुरू क्रिया | का सर्यकर स्वर से 
गुर्राता श्ौर भंक्रंता था | वद्द दवा क्गानेवाले को डराक्र भगा देना | 
चाहता था पर मदनसोहन अपनी घुन के पक्के थे | वे चुपचाप दवा. 
लगात॑ जाते थे | दवा लगाने केवाद कुत्ते कोआराम मिला और चिह्लाता: 


-“--११०--. 
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गलपन की अबस्था में रहता है |?! 
“मदनमोहन का स्वदेशी प्रेम बहुत पुरामा है | उन्होंने प्रथम करके 
'न दिनों देशी विजारत कम्पनी खुलबाई थी । एक दिन मेरे पास आाये। 
स्वदेशी को बात चली | मालूस हुआ कि उनके द्विसा-बिरोधी हृदय को 
एक नया आबात पहुँचा है । मनमोहन ने कहा---जूतों के कारण 
लाखों दीनएवं बेगुमाह पशुओं कोजान जाती हैं। चमड़े के लिए आसंख्य 
पशुओं के मारे जाने का तरीका डाक्टर ज़यकृष्ण ने मुझे बताया है । 
उनकी बातें सुनकर मुझे बढ़ा दःख हो रहा है और मेरे मन ये यही चिन्ता 
हो रही कि किस प्रकार इन श़शैत्र एशुओं के जीवन की रक्षा की जाय १”? 

३८ भर %८ 


मालबीयजी को मृदता और सजनता सबको वश में कर लेती थी | 
रात-दिन उनका द्वार लोगों के लिए खुला गहता था। जब बह 
बीमार पड़ जाते और डाक्टरों का: आदेश होता कि कोई उनसे नहीं 
सिल्ल सकता उस समय मी यदि कोई उनसे मिलने 
आता और उन्हें मालूम'द्दो जावातो वह उससे मिलने 
पर बहुत जोर देते | एक बार जब मालवीयजी हिन्दू यूनियर्सिये के 
अपने बंगले में थे, तब उनके पुत्र आओ गोेविदने उनसे आकर शिकायत की 
' कि सब तरह के आ दमी बिना घुलाये कमरे के अन्दर आ जाते' हैं ओर, 
कभी-कभी तो देखुल पर पड़ी चिद्चियों को भी पढ़ते हैं । मालबीयजी ने 

, धीरे से कहा कि बेचारे कायदा नहीं जानते पर उनका मतलब कब्ड देते 
का नहों होता । गोविंद ने, युवकोचित उत्साह के साथ,कह्दा कि. में अब. 
“इस ढंग को बन्द करने का उपाय करता हूं । मालबीयजी नेतुरंत उत्तर: 
दिया--शारि! पर हृदता के साथ --“जब तक में इस मकान में हैं. से.. 
गरीब आदसी विना किसी रुकावट के आंते रहेंगे: 2... ह 
छतरों की मावनाओरं के लिए मालवीयंजी के हृदय में जो आदर का . 


आधुय और सस्जनता 


ब्वल ने ही अैजनना 


जन हि के 
इसारे स्व० राष्ट्रनमीता | 


भाव था. जो सदिच्छा थी वह उनकी शनियसितता के मुख्य कारणों में से 
एक थी | श्रीशश्वर्शर्ण लिखते है--- मेने देखा है कि वे कहां कस से 
किसी से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कोई किसी काम 
से शा केवल दर्शन के लिए ही झा जाता है| ये झ्रागस्तक को, संकेत 
से, अपने जरूरी काम की और उस समय ज्ञमा करने क्रीसचना दे देते 
है किस्तु यदि आगन्तुक इतना समकहार या उदार न निकला शोर 
अड़ा रहा ती समझ लीजिए कि मालवीबजी उसकी दया पर निर्भर 
करते हैं ! बह उसे लोड जाने को कह नहीं सकते |! 
है है ्ः 

मद्दात्माजी को छोड़ हमारे देश के नेताओं में मालबीपजी से श्रधिक 
आशाबादी शायद ही कोई रहा दो ! दिसू विश्वविद्यालय उच्हों के माल 
आशाबाद का एक ज्वलंत एवं जीवित स्मास्क है | जब उसकी योजना 

होंते बनाई तो ज्यादातर लोग यहा समझते थे कि यह शेखचिज्ञी 
की कह्पना है और पणिडितजी के उबंस्मश्तिष्क में हो रह जायगी | 
कन्तु इन' निराशाओं के बीच उनकी आशा, उसके . 
दृह अध्यवसाय का सहारा लिये, श्राज एक सब्य 
के रूप में खड़ी है । उनकी लगन में अद्भुत चल «। | वह एक धार्मिक 
प्रवतति के पुष थे इसलिए जिस काम मेंउनकादिल लग जाता उसके 
लिए उनमे एक घामिक ऋकट्डश्ता, एक पवित्र पागलपन भरा जाता था | 

एक बार की बात है कि जब ला मिए्टों भारत के वायसराव थे 
मालबीयनी उनसे मिले और बिना: मित्रों की सलाद लिये ही उनसे 
प्रयाग में यमुना के कितारे एक बाग का उदबाटन करने का अनुरोध 
किया जिसका नाम वायसराय के ही नाम पर रखा जाने बाला था । * 
लाई मिण्टो ने स्त्रीकार कर लिया | जत्र गोखले को यह बात मालूम हुई 
तो उन्होंने तुर्त मालवीयजी से कद्दा--परणिडतजी, आपने वह क्या 
किया ? आपके पास झतया नहीं है और आपने बायसराय से दिन निश्चित 


प्रदान आशावादों 


जरिए ८ 
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ऋर लिया । अब ज्यादा समय भी नहीं है। कृपया कासिल ( उस समय 
सुप्रीम कोॉसिल का अधिवेशन हो रहा था ) का काम छोड़ कर जाइए 
ओर रुपया एकत्र कीआिए | यदि समय पर घन एकत्र ने हुआ झोर 
कापका अपमान हुआ तो तरस हम सब लोगों का अपसानम होगा ? 
गोखलसे ने सच्चे सित्र की नाई चिन्ता प्रकय की; सालबीयजी ने उसे 
सममभा पर हंसते हुए कहा--पन्यवाद है । पर इसके लिए चिन्ता ने 
कीजिए । रुपया आरा जायगा; इस चन्दे के लिए में कहीं न जाऊँगा। 
मेरे पत्र रूपया लायेंगे !!! बह कहीं न गये; उनके पत्रों से ही समय पर ' 
रपये था गये और निश्चित तिथि को शिज्षान्यास हुआ | निरूत्तर पात्त 
होने बाली सफलता में उनकी श्राशाबादिता को और बढ़ा दिया था । 

१६३५ ई०» के शारम्ग में जब्म फॉग्रेस एवं समकार के बीच सम-. 
भोता हुआ और मसद्ाश्माजी गोलमेज कांनप्रोंस में जाने के प्त वायसराय 
से मिले तब भी मालवीयजी की आशावादिता का ज्ञवदंस्त प्रमाण मिला 
था | शब्तिस समय में- जब बह सब तैयारी कर चुके थे और बिलायव 
जाने के लिए बम्बई पहुँच गये थे तब महात्माजी एवं सरकार के बीच 
कुछ बातें थे ने पाने के कारण ऐसा मालूम होने लगा था कि कांग्रेस 
गोलमेज्ञ सम्मेज्ञन में भाग न ले सकेगी । बातचीत अब दंटी, अत्र टूटी, 
यह हो रहा था पर सालवीयजी को सफलता में 'इंतना' विश्वोत्त थी कि : ' 
गाँधी जी के रुक जाने से जब वह बम्बई से उत्तर की ओर आये तो 
सारा समांस पैक कंराके अग्बई में ही यह कहकर छोड आये कि अ्रभी 
तो यहाँ लौट कर आना! ही है.। बही हुआ । जो शसम्भव दिखता था 
बह सम्यव' हो गया और मालबीयजी महात्माजी के साथ समय पर 

ञसे रवामा हो सके | 338 76 हो आम 

मांलबीयजी की आरनियमितंता का एक कारण जहाँ दससे की माकि-. 
नाओं के प्रति उनकी स्दिच्छा एवं झादर था वहाँ दूसरा क्बर्दस्त कार 
उनकी श्राशावादिता थी। अपने अदभुत सानशिक परय॑स्‍्नी-द्ारा उन्होंने 


मारे स्था० राष्ट्रमिज्नाता ) 


अपने अम्दर यह इढ विश्वास पेंदा कर लिया था कि जिस काम की 
कुृखर एक घशठें थे पूरा करेंगे उसे में पन्‍्द्रढ़ मिनट में ही कर लगा। फल 
ता था कि ४४मिनेट संदि किसी समय हुपादा सी हो जाय या बी 
भी जायेंतो उनकी शाशा ज्यों की तयों बनी रहती थी | झनके देतिक 
जीवन में यह दृढ़ झ्राशाबादिता और यह झनियमितता कुछ ऐसे विचित्र 
दंगा पर पाई ज़ासी थी कि आश्चर्य होता था | उनकी आशा ने अनेक 
कर उनकी अनियमितता पर विजय प्राप्त की | इस सम्बन्ध में कई 
बदनाओं का जल्ले ख किया जाता है| मुंशी ईश्वरश रण' लिखते हैं :--« 
कक बार की बात है कि वे गोरखबूर गये थे झोर बहाँ से दम लोगों 
को एक ट्रोन पक्ड़नी थी | हम लोग निम्रय्कर स्टेशव को रवाना हुए। 
मालवीयजी के एक गरीब सम्बन्धी का सकान रास्ते में ही पढ़ता था । 
मेरे बहुत मना करने पर भी वे उसके घर गये. वहाँ मोजन क्रिया और 
ल्दी-जह्दी स्टेशन पहुँचे । गाड़ी. चल चुकी थी; वह कट उसमें कूद 
गये । अपने डिब्बे से उन्होंने मुल्कराते हुए मुझसे कहा-« आखिर 
मेरी बात ठीक हुई । मैंने भोजन कर लिया और ट्रेन भी पकड़ ली !? 
एक पटना इससे भी विचित्र है। एक बार की बात है कि मालबीयजी 
ओर स्व०सर सु दर लाल साथ ठहरे हुए थे। कहीं जाना ज़्कूरी था पर 
ट्रोन का स्टेशन पर आने का जो समय था उससे एक घण्टा अधिक हों 
गया था | मालवीयजी स्टेशन को खाना हुए।सुन्दरलाजशजी ने बहुत मना 
'किया किन्तु उन्होंने न साना |बोले--“परिडतजी, आप चिन्ता न करें 
कभी-कभी गाड़ियाँ लेट भी होती हैं। यह गाड़ी भी 'लेट' हो सकती है |?! 
वे गये और उन्होंने बहीट्र स पकडी।यह गाड़ी उस दिन ढाई घण्टे 'लेट? थी। 
रेलगाड़ियों के सम्बन्ध में तोमालवीयम जी के जीवन के साथ अनेक 
घटनाएं जुड़ गई हैं। बहुत ही कम बार ऐसा होता था. कि वह समय पर 
स्टेशन पहुँचते हों | योवन-काल् में तो कई बार इलाइवबाद आदि में 
“उनके लिए गाड़ियों को दोस्वार मिनट ज्यादा रुकता पड़ता था | किन्‍्तु 
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कार्याविक्य तथा उपलिखित क्ास्णों है होने बाली अभियमितता के 
बच उनका आशावादिता सदा पनपती रही | 
,... जब मालबीय जी पुरानीसुप्रीम क्रौंसिल के सदस्य थे तब की ट्रोन- 
स्‍म्वन्धी एक घटना उल्लेखनीय है | मालवीयजी को कौंसिल में एक 
प्रस्ताव पेश करना था। वे देर से स्टेशन पहुँचे; अन्तिम ट्रोन जा चुकी 
कोई दूसरी ट्रन की सम्भावना न थी फिर भी वे क्लोटफार्म पर प्रतीक्षा 
करते रहे | संयोग-बश वायसराय की स्पेशल ट्रेन जा रही थी | 
उसपर चढ़ गये | 
दिल्ली के कांग्रस---सरकार के समझौते में, इलाहाबाद के ऐक्यसम्सेशन 
में अनेक कठिनाइयों के बीच उनकी यद्द आशावादिता चद्धान की तरह 
देढ रही | इस दृढ़ आशाबादिता के मूल थ॑ उनकी आद्विकता ही उनकी 
ओशा का कवच था । बह इंढ आशाबादी थे इसलिए कि बहु 
हढ़ आत्तिक थे | हम देखते हैं किश्रास्तिकता के मूल में ही आशा झौर 
विश्वास है। शुद्ध आरितिक का विश्वास कमी नष्ट नहीं होता ।सद्दास्मा 
गाँधी और मालबीयजी दोनों के जीवन इसके प्रत्यक्ष ग्माण हैं। 
ह ८ । * अ ३. |, 
: चंदा एकत्र करने की सालवीयजीकी शक्ति मी श्रद्सुत थी । देश में, 
इस विषय से, उनका कोईमुकाबलानहीं करसकता था। ऐसी-ऐसी जगहों 
0... पे वह जनहितकर कार्यो के लिए रुपये लाते थे जहाँ 
मद्दाद मिक्षक ३. के लिए सहानुभूति का कोई माव नहीं था | इसी 
लिए देश भर में वह महान भिन्षु को के नाम से प्रसिद्थे | यही नहीं कि 
'बह राजा महाराजाओं से ही चदे लाते हों | उनकी वक्त त्वशक्ति समाश्रों - 
“में बैठे दर्शकों को भी प्रभावित करके उनसे चंदा ले लेती थी। सर विश्वे- 
'शवश्या ने ऐसी एक सभा का वर्णुन करते हुए लिखा हैँ-“में कन्षकृतता 
की ऐसी एक-सभा सें मौजूद था जिसमें उन्होंने हिन्दी में बड़ा उत्साद- 

वद्ध क ओर क्ोरदार ब्याख्यान दिया था। मेरा खयाल है कि यह जनवरी 
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६१२ ई० की बात है | उसमे बनी जमीदार, सारबाड़ी व्यापारी और 
दूसरे क्षोग बड़ी रकमों के बादे के साथ आगे आये; बहुतों ने वहीं करेंसी 
नोटों के बगल के बाइल मालबीयजी को शथ्रपण कर दिये। परणि्डितजी 
के; उत्साह-जनक मापण ने श्रोताओं को वश से कर लिया था ओर रुपयों 
की वर्षा हो रही थी |! यह उनकी आशाबादिता और भिक्षा माँगने 
की अपनी शक्ति एर उनका हढ़ विश्वास ही था कि दिव्दू' विश्व- 
विद्यालय जैसी एक महान सुम्था का सारा मार सिर पर लेकर भी 
बह देश के विविध कार्यों में ग्रपने को फंसा देते थे । 


सालबीयजी की कार्मशक्ति भी असाधरण थी। महात्माजी अपने 
अदभुत संयस, अनुशासन तथा नियमितता के काश्ण अगने विशाल 
«५... काअबक्षेत्र का उत्तरदायित्व प्रसन्नतापूर्वक बहन कर 

कम की जैसे थे पर मालवीयजी इस विषय में दिलमिल 
जज और अनियमित होते हुए भी कार्य करने की अ्रदूशुत्‌ 
क्षमता रखते ये | हिखू विश्वविद्यालय का ही काम इतना अ्रधिक है 
कि उसमें शक्तिमान से शक्तिमान एंक आदमी का सारा समय लग 
जाता पर मालबीपजी ने विश्वविद्यालय के कार्य के अ्रतिरिक्त हिन्दू 
महासमा, सनातन धर्म महासभा, ब्राह्मण महासभा, गो-सेबा--संत्र, 
' भारतीय स्व्रदेशी-रुष, काँग्रेस तथा कितनी ही अन्य संस्थाओं का 
'कुछ न' कुछ कार्य अपने अपर ले रखा था । फिर इसके अतिरिक्त कगड़े 
घुलमाने एवं समकौता कराने के क्रितने ही कास उनपर आग पढ़ते थे | 
उनमे निरन्तर यात्रा करने की असाधारण शक्ति थी। आज आप उन्हें 
' लाहौर में व्याख्यान देते और नेताओं से तलाह-मशबिरा - करते देखते 
' ते| कल्न इलाहाबाद में और तीसरे ही दिन -बनारसः में दो- तीन चण्टा 
ठहृस्कर कलकत्ता की यात्रा करते पते | ठक्कर बापा को छोड़ मिरम्तर 
यात्रा की ऐसी शक्ति मैने और किसी में नहीं पई । भारत का शायद 
'ही कोई नगर ऐसा हो जिसमें उनके माषण न हुए हों। जब अत्यन्त 
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चल हो गये थे, बह बंगाल गये, वहां से लौटे ही थे कि मद्दास्माजी 
ऐतिहासिक उपवास की सूचना मिली | झट हिन्दू नेताओं को तार 
दिये; मीटिंग बुलाई; अपीले निकालीं ओर बम्बई दोड़े। बम्बई में 
:रिजनों के नेताओं के साथ हुए समझौते के लिए उन्हें कितना प्रयत्न 
“करना पड़ा इसे सत्र लोग नक्ों जानते | रात-दिन के परिश्रम से शरीर 
और ज्ञीण हो गया पर बह समस्या सुलभी ही थी कि हिन्दू 
भुस्लिम-सिख एकता के विचार से पंजाब दोड़े: वहाँ से फिर बंगाल 
ओर बंगाल से फिर इलादाबाद | निराशाओं, कठिनाइयों और बाधाश्ं 
'के बीच ऐक्य-सम्मेलन का कार्य जो इतनी दृर तक बढ़ सका था यह 
उन्हीं के परिश्रम, आ्राशावादिता और कार्यशक्ति का परिणाम था | 
.. शझपने मित्रों के प्रति मालबीयजी को वक्ादारी की अनेक घयनाएँ 
सिद्ध है। इसमें एक का वर्णन सुंशी ईश्वरशरण ने किया है-- पुरानी 
ही व्यवस्थापक सभा में किसी बिल्न पर माल़वीयजी 
मित्रों के श्रति. और स्व० श्री गोखले ने परस्पर-विरोधी विचार 
६5308 प्रकद किये। फल्च-स्वरूप जहाँ शी गोखले की 
समाचारपत्रों ने तीत्र आलोचना, भर्त्सना तक, की वहाँ सालबीयजी की 
बीरता एवं निर्भीकता की प्रशंसा की । जब बिल्पर विच्वार चल ही रहा 
“था तभी एक दिन-संयोग-वश रेलवे ट्रंन में मालवीयजी से भेंट हुई । 
वे बड़े ही दखी ओर सुध्त- थे। उन्होंने मुझसे कह/--गीखले कायर हैं 
और मैं वीर हू | यही वे कहते हैं. | आः | कैसा दखल है ! यह धात 
कछेजे की द्रक-दुक करनेवाली है । में चाहंता है कि में भी उनके 
गोखल्ले के ) साथ होंता लेकिन मेरे विश्वास ते इसे असम्मवः कर 
दिया है | यदि अपने विश्वास के अतिकूल - मैंने आचरण किया-तो में 
अपना यशोवीत तोड़ दूँगा !? बह बड़े ही मावावेग - में थे और अपने 
मित्र की दीकी के बहुत अलुमंब कर रहे ये? / | ० | 
. इन अबनाओओं में मालवीयजी विविध रूपे| में व्यक्त हुए हैं. उनकी 


0 
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इस विविधता में ही उनके गुण-दोप, सफलता-असफलता छिपी है | 
इसमे लोगों के श्रद्धा-पूर्नक उनके चरणों पर कुकाया और इसने लोगों 
में इनके प्रति विगेष और गलतफ़हमी भी पेदा की। पर उन्हें ठीक 
तरह समझते के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उनके इस महान 
एबं विविधवासय व्यक्तित्व के पाश्यमाग में क्‍या है। इस दृष्टि से, 
उनको इन स्कूतियों एवं गुणों के बल्लेख के बाद उनके व्यक्तित्व का 
विवेचन एवं विश्लेषण करना ऊछूरी दो जाता है | 


““ची #+«« 
्यकित्स का विश्लेषण ह 
मालबीयजी के व्यक्तित्व. के सम्बन्ध में विचार करते समय सत्रसे 
हली बात याद रखने की यह है कि वह एक सच्चे ब्राह्मण थे | यहाँ 
ह ब्राह्मण शब्द से मेश तात्पय इस शब्द में छिपे संपूर्ण 
माहाण इतिहास से है। उन्हें ब्राह्यणवाद की गौरवपूर्ण विश- 
सत मिली | बढ इस युग के प्राणी नहीं थे | उनमें जो कुछ श्रसल्ियतत, 
तत्व था, सब्च आाचीन था और झुग-युग से सिलसिलेवार रुक में मिलता 
आया था। उनके व्यक्तित्व के पाश्व॑माग में वह युग , है जिसमें मूवी? 
नहीं, 'टाकी! नहीं | वह पुराणों के युग की एक स्घूति की माँति, इस 
दूटते- गिरते और फिर बनते हुए. जन-रव श्रौर केलाहल के संसार में 
एक आश्रय को तरह घूमते फिरते थे । 
ब्राह्मण की सारी विरासत उन्हेंनेपाई। वह अंग्रेजी के सबो सम 
वक्ताओं में थे पर भापण के इस विदेशी रूप के नीचे उनके उत्पा 
पाए को विश शक्ति का केन्द्र संस्कृत का गंभीर श्रध्यवन था | हस 
फोवा रे के कमी कसी हम पश्चिमी ढक्क पर सजे था 
पश्चिम के अभाव से पूर्ण बगीचें में भी छिड़काव करते देखते पर उसके मूल 
में, जो जलबोत था वह प्राइपें का नहीं, अतीत को चद्ठानों के नीचे छेः 
नजर 9दुबत ह 
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आनेवाली घारा का था। इसीलिए जहाँ उसमें पवित्रता थी वहाँ कठो- 
रता भी.थी । कठोरता इस मानी में नहीं कि वह दूसरों को जान-बूसकर 
कष्ट देते थे | नहीं, इस मानी में कि वह सामने, इस युग को देखकर 
बहुत कम चलते | वह जब भिजली के लैम्पों से जगमग सड़क से 
निकलते, जब अ्ंग्रेजमुसलमान, अछूत प्रतिनिधियों की ब्यथ- 
स्थापक सभा में बैठते तो आँखे मूंदकर उस युग का ध्यान 
करते रहते जहाँ शुद्र ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं; ब्राह्मण अपमें 
कमकाणड में निमग्न है श्रोर सब-कुछ ठीक-ठीक चल रहा है | आाह्मणु में 
तपस्या ने इतनी शक्ति पैदा करदी है कि अपने शाप से बह राजदगड' 
को लब्जित कर सकता है | जहाँ सब उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर 
उससे दबे हुए हैं ओर उसके नेतत्व में ही संसार के दर्गम सार्ग पर 
चलना चाहते हैं । 

वतमान युग की खींचा-तानी ने उन्हें उस उपनिष्रद' काल तक 
पहुँचने न. दिया जहाँ योगी श्रौर तपस्वी ऋषि ब्राह्मण-शुद्ध के भेद के 
ऊपर उठ गये थे; जहाँ उन्होंने, मनुष्प के नाशमान शरीर में 'श्रात्म- 
बत्‌ सर्वभूतिषु! का अमृत छुककर पिया था और मानवात्मा में विश्वात्मा' 
को प्रत्यक्ष किया था.। यह तपस्वी ब्राह्मण आह्मण-काल का संवपष्न देखता' 
था जहाँ यज्ञ हो: रहे हैं.हवन' हा रहे: हैं | प्रवित्र प्राकतिक दृश्यों के बीच 
देवता-का ओमल-घंमल मन्दिर है; नहा- धोकर दिव्य बस्र पहने गौर: 
ब्राह्मण बैठकर पूजा कर रहें हैं; उनका चन्दन-चर्चित शरीर, उनका दुम- 
'कता हुआ - चेहरा, जलते हुए घूप-दीप और: अगुरु बातावरंण को! 
सादक, मधुर और स्वप्नमय. बना रहे हैं; जितको परिधि में कोई 
अशब-मलिन फटे वीथड़ोंवाला शुद्र श्राकर वातावरंण के 'सांसडजस्प 
को भंग नहीं करता [.. . 8 ४ 52 

क्या, यह. आखर्य-सा अतीत बढ़ीं. होता कि . मालवीयजी-जैस नव - 


५ तह क बम बन के हुए हूँ मन पल 
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नीतोत्म कोमल हृदव रखनेबाला मनुष्य, जिसके याणों का श्रणु-अराु 
दया के अमृत से सींचा हुआ था, असेम्बली में लड़ 
कियों के व्याह की अवस्था १२ वर्ष से कमर न होने 
के बिल के विरुद्ध तक्न कग्ता और विरुद्ध सम्मति देता था ? क्या यह 
आश्र्यजनक नहीं है कि जो व्यक्ति किसी को ज़रा थी दुख में देखकर 
रो पढ़ता था, श्रछूतों के कष्टों का वर्णन करते करते जिसकी श्राँखों 
में आँपू आ जाते थे और जेत्र से रूमाल निकालने की आवश्यकता 
पड़ती थी वह शास्त्रों के आधार पर लोगों को समझाता फिरता था कि 
इतनी दूर तक मंदिर में अस्पृश्य को जाना चाहिए और इसके आगे 
नहीं ? 

मुझे एक घटना याद आती है। स्व० आचार्य रामावतार शर्मा जब्र 
इन्यू विश्वविद्यालय के पाच्य विद्या-विभाग के प्रिंसपल पद से अलग हुए 
तो नवीन आचार्य को आवश्यकता हुई | उस समय अपनी संस्कृत 
की योग्यता एबं पारिडत्य के लिए प्रसिद्ध, साथ ही अज्ञरंजी के भी 
एम० ए०, एक विद्वान, से नियुक्ति के बारे में बातें चलीं। और पै-सी हो 
शई | उपयुक्त सज्जन की वेश-भूपा इतनी दिव्य और रहन-सहन इतना 
सात्विक है कि कोई आदसी मूल कर भी उनको सिवा ब्राह्मण' के दूसरी 
कुहपना नहीं ऋर सकता । उनको देखकर ही एक पविन्न एवं सात्विक 
आाहझयण की याद आरती है। उनका नाम भी कुछ बैसा ही है | श्राज भी 
बहुत ही थोड़े आदमी जानते हैं. कि वह क्रिस जाति के हैं.। पर बहू 
ज्ञाह्मणु महीं, कायरथ थे | जब सालबीयजी को यह पता चला तो उन्होंने 
साफ़-साक तो नहीं कहा पर किसी बहाने से उन्हें, जवाब दे दिया | 
क्या इस बीसवीं शताब्दी में यह आश्रयंजनक-नहीं मालूम पढ़ता ? क्‍या 
यह आश्चर्यजनक नहीं है कि क्रिसी बिजातीय था। हरिजन से छू जाने 
के बाद भोजन के पूर्व उन्हें शुरू होने की आवश्यकता ग्रतीत होती थी ९ 

: पर नहीं, इसमें आशचर्स की कोई बात नहीं है । हमें आश्र्य हसलिए: 


नरेरेगाा 


एक पहेली ? 


0४० 


्ज्क 


[ मदवसोहन मालवीय : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


ज्गता है कि हम उन्हें बीसवीं शताब्दी का प्राणी समझने की गलती कर 
बैठते हैं, जिसका पथ-प्रद्शक श्र वतारा बुद्धि है। यदि 
हम यह याद रक्खें कि उनका निर्माण कैसे हुआ 
है, उनके व्यक्तित्व के पाश्व-भाग में क्‍या है तो यह दम भूत नहीं सकते 
कि वह उस थुग के थे जिधमें बुद्धि गोण एवं विश्वास ही प्रधान था | वह 
जान-बूसकर किसी का दिल दुखाने या अपमान करने के लिए ऐसा नहीं 
करतेथे | यह बात तो उनके जीवन के मूल में ही शुग शुग से मिल्ली हुईं थी । 


इंचका कारण 


बह उस युग के उपकरणों से निर्मित हुए थे जिसमें सब कुछ सीघे- 


तीत्रे चला जा रहा था; जिपमें ब्राह्मण बालक अष्ठ होकर, प्रणाम लेकर 
भी, छूत सानकर भो गाँव के बूढ़े अछूतों को काका कहकर बुचाता था। 
आज के शुग में दया का नहीं, अधिकार का जो स्वर है;श्राज का मनुष्य 


जराबरी का जो दावा लेकर खड़ा हुआ है ओर जिसमें बद् पैदा बशो बंधनों 


को मानने से इन्कार करता है, उसे बह, समभते, शायद उससे 
सद्यानुभूति भी. प्रकः करते थे पर ये सब हृश्व उनके लिए आाखयंमय थे; 
इन्हें देखकर उनका वह शान्ति का स्वप्त हूट जाता; इस कर्मकोल्ाइल 
में ब्राह्मण की साधना ठीक ठीक चल नहीं पाती | वह संममतें कि आज 
जो थुग बराबरी का, अधिकार का दावा लेकर उठ खड़ा हुआ है वह 
कल ब्राह्मण को समुचित आदर देते से, उप्के आगे सिर कुकाने से मी 
इन्कार करेंगा। आक्षणवाद के गौरवसय अतीत ओर संस्कार को. 
उसकी महान्‌ देन को वह इस तरह मिस्ते कैसे देख सकतें थे ९ 

- यह चिन्ता हीं उनके सुधारक की सर्वोच्च सीसा-तक उठने भ॑जाधक 


थी । अतीत से मिली हुई विरासत में से, जो-कुछ दिव्य था केबल उसे दी रच 
: अतीत हे प्रेमी 


उन्होंने नहीं अपनाया; - मणि में जो जंग लग गयी 
जो मैल चढ़ गई उसे भी पकड़ रखा | उन्हें, भय 
था कि ज्ंग निकालने, मै छुड़ाने भें कहीं यहा मशि: भी हूं: नजाब । 
इसलिए झ्रतीत को उन्होंने, जिस रूप में पाया, उसी रूप में अहण कर 


नह (१-+ 
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लिया | यदि वह दिव्य को दी लेकर उठते; यदि वह उन सत्र काँटों को 
- वृर कर सकते जो क्रिसी जमाने में फूल की रक्षा के लिए आवश्यक रहें 
होंगे पर आज उध्षका सारा रस चूसकर उसी जड़ को कमजोर कर रहे हैं; 
यदि बह कतिपय प्रथाओं एवं रीति के बन्धरनों को तोड़कर ऊँचा उठ सकते 
तो वर्तमान युग के न कैवल भारत के बरन विश्व के सुधारकों में अ्रष्ठ स्थान 
प्रात्त करते |# शक्ति का अक्षय कोष उनमें भरा पड़ा था पर वह उसका 
उपयोग करने से हिचकते थे। उनमें जो दया, मानवता के प्रति जो 
करुणा थी, जो सहिधएुता और क्षमा थी; उसके साथ उन्हें भगवान्‌ ने जो. 
दिव्य चरित्र, जो दिव्य बाणी और ज्ञान एवं पाणिडत्य का जो वैसव दिया 
था; उनमें जो लगन, जो त्यागका भाव था दुनिया में बहुत ही कम लोगों 
में पाया जाता है। उनको जीवन में जो मौके मिलते वैसे शायद ही वूसरे 
को मिले हों पर हिचकिचाहट में वह छुप रहे और समय उनके सामने से: 
उनकी और देखता-देखता निकल गया | 
डर 2 भर 
सच बात तो यद्द है कि कोमलता' एवं नम्नता जहां उनके जींबन" 
में एक महान गुण था, जो उनके अन्तःसौन्दर्य को प्रकट करता है, 
वहाँ बह उनका एक बड़ा दोष भी है और उनके 

! ग्ागे बढ़ने में उससे बाधा भी हुई। जीवन को 
| . सत्य से अमिभूत करने के. लिए, उसके द्वारा सत्य 
को प्रकाशित करने के लिए मनुष्य को अनेक बार निष्ठुर होना पड़ता: 
है | यह दिंसा नहीं है; थह मोह पर शान की विजय.है। जरूरत पढ़ने 


कीमजता गुणा भी 
हुयु थ॒ भी 
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पर फोड़े का आराप्रेशन करना पड़ता है पर दुनिया में ऐसे बहुत लोग 
हैं जो फोड़े का आपेशन देख नहीं सकते--उसके लिए सम्मत नहीं 
होते | मैंने कई माताओं को देखा है जिनके बच्चो फोड़े की पीड़ा से तड़प 
शहे' हैं पर आप्रेशन की बात चलाते ही उनकी शआ्ाँखों में श्राँसू मरजाता 
है; वे कहती हैं->“इसी तरह फूडकर बह जाय तो अच्छा हो मैया !” 
यह मनोविज्ञान का सवाल है | हम यह नहीं कह सकते, जैसा बहुत 
से सुधारक कहेंगे, कि वे अपने बच्चों को कम प्यार करती हैं या उनका 
कल्याण नहीं चाहती | ऐसा भी नहीं कि वे इसे समझती ही न हों पर 
क्रिया,-«हंग-- ग्ोसेसः--उनके लिए दुःखदायी है। मालवीय जी की 
दया भी कुछ ऐसी ही थी | ह 
वह निष्ठुरनहीं हो सकते श्रथवा यों कहें तो ज्यादा सत्य होगा कि 
सुधारक को, समाज-निर्माता को किस जगह क्रितना ओर क्रिस प्रकार 
निष्ठुर होना चाहिए,इसे नहीं जानते | उनके हृदय पर किसी को दुखी 
देख तुरतत ठेस लगती; उनकी दया तुरन्त उनकों अमिमूत कर लेती | 
बह क्ेरूरी से ज़रूरी काम के लिए उसे योंही छोड़कर आगे नहीं बढ 
सकते | यह आह्यण की व्यक्तिधर्मी दयाशीलता थी। यह महान है. और उच्च 
है| यह हृदय के एक पक्ष को बढ़े उज्ज्यल रूप में सामने रखती है पर 
बूसरा पक्ष इसके कारंण तिरस्क्ृत हो रहा है, यह देखने का अवसर भी 
नहीं देती । संसार में दंया का भी विभाजन किया जा सकता है | माल- 
बीयजी की दया उस मिल था कारखाने के मालिक की देया' के सरमीन 
थी जो मजदरों को गंदे, थेके, थुए और उठंण्ड' के बीच काम करते देख ' 
दया का अनु भव करता है; उनके लिए औषधालय खोल' देता है; . 
उनमें किसी को दखी देखा तो उसकी सहायता कर देता है पर स्वंर्य 
कारखाने को ही, जिससे रोग, शोक, दें/खे, वीमारियाँ एव अमानुपिकत्ता': .* 
पैदा होती है, नहीं उठा सकता । शोके के,दु!ख के भूल में जो कारण हैं... 
उन्हें दूर करने की अपेक्षा वह तात्कोलिक शोक और दुःख को दूर 
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हि 
करने में लग जाते । स्वभावतः मालवीयजी में व्यक्तिवादी ही प्रधान 
रूप से विकसित हुआ था; समाजवादी डसके विक्रास में ही दब गया 
था | महात्मा याँती की भाँति यदि वह इन दोनों को साथ-साथ बढ़ा 
सकते तो एक थुग-प्रवर्तक ऋषि होते | 
"आओ है है 

समाज का निर्माता होने के लिए समय-पसय्र पर निष्ठ रता का व्यव- 
हार करना पड़ता है | जीवन में ऐसे अवसर आते हें जन्न निष्ठुर होना मी 
महान नेतिक साहस का बद्योतक्न होता है | मालवीयजी में यह 
बात नहीं थी--थी भी तो नगण्य मात्रा में | दूसरों को निराश और दुःखी' 
करने में उनको दुःख होता | उनका हृदय दूसरों के विचारों को ठेश 
देने, निश्ुर होते के लिए तैयार नहीं होता | किर 
निर्दबता की भी उनकी दूसरी परिभाषा थी। “नहीं?” 
कद्दना ही उनके लिए. निर्दयता का ब्योतक था | 
बहुत ही कम बार वह किसी के अनुरोध से इन्कार कर पाते | जब 
इन्कार करते या कर्तव्य-बश किसी का विरोध करना पड़ता 
तो कर्तवग्य-पालन से उन्हें उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना दूसरे 
का विरोध करने से दुःख होता । 

अपनी, छृदव की कोमलता के कारण ही वह एक यार्ग को दृढ़ता से 
पकड़ नहीं पाते; एक दृद्ढ निश्चय नहीं कर सकते थे। इस दृढ़ निश्रय में 
किसी का विरोध करना ही पड़ेगा | यह उनके ल्लिए एक दुःखद कार्य ' 
था | उनका हृदय भानों प्रश्न के स्वर में कहता-- 'जोबु) दीख रहा 
है, कहीं उसमें कोई भलाई न छिपी हो !! निर्णय करने में भूल हो 
सकती है और यदि भूल हुई तो उससें किसी को क्षति पहुँच सकती है-। 
इसके बिपयेत यदि निर्णय अविधष्य के लिए: स्थगित कर दिया गया-तो' 
निर्णय करने का अधिकार सु. क्षित रहता है |. तीर. अपने- हाथ में 
रहता है | फिर निर्शय करने में एक व्यक्ति या: दल को नाराज़ करनाः - 

नारे है डा, 


बिष्ठुरता का 
. -आमाव 
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ही पड़ता है | ओर नाराज़ करने का मतलब खुद देखी होना है | इस 
लिए जदाँतक बन पड़ता है वह इस पार! या उस पार की नीति ग्रहण 
नहीं करते थे | इसे उन्‍होंने मॉज-माँज कर कला का रूप दे दिया था | 

झल-काफिर ने लिखा है-- 'बद इस झद्भुत का ये में, झपने प्रतिद्व दी 
को थक्रा देनेवाले कुश्तीयराज की प्रसन्नता के साथ शामिल होते हैं । 
इसीलिए तत््यतः बह एक 'डिप्लोमैट? हैं | उठके दयाज चेहरें पर गणना -' 
त्मक व्यूहीकरण का चिह्द है;तराजू के दोनों पलडों को 'बैलेंसः करनेवाले 
मत्त की एकरेखा है | सामान्यतः उनके कार्यों के पीछे, एक अत्यस्त दूं 
दर्शी मत की, सदा युक्ध-क्षेत्र का निरीक्षण करने एवं विभिन्न शक्तियों: 
की तुलना करते रहनेबवाले मन की गणना होती है | राजनीतिक मसलों 
पर वह प्रश्न के दोनों पहलुओं को इतनी सरण्टता के साथ देखते हैं कि 
किसी पक्ष में शामिल होना पसंद नहीं करते /?# इस चित्रण में कुछ 
भूल हो सकती है पर लेखक ने जो परिणाम निक्राला है बह बहुत करके. 
ठीक है| जब्त देश में कांग्रेस का एक ही दल था; लिवरल,माडरेट, 
परिवर्तमवादी, श्रपरिबरनवादी, श्रसदयोगी का मंगढ़ा न था तबतक वह 
कांग्रेंस-मंच के प्राण थे और कांग्रेस के चोटी के नेताओं में रहे पर १६२० 
के बाद से उनके लिए एक निश्चित मार्ग को ग्रहण कर ना कठिन द्ोगया. | 
इसमें पाखणढ की बात नहीं है। बद पत्येक दल और प्रत्येक बस्तु में 
कुछ अच्छाई देखते | उनको लित्ररलों की गंभीर चिन्तना-शक्ति मी पर्संद्‌ 
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थी; क्रांतिकारियों की ज्वलन्त देशभक्ति भी उन्हें 'थ्रपीक्/ करती; 
स्व॒राजियों के असाधारण संगठन एवं सरकार से लड़ने की विचित्र नीति 
में भी कुछ अ्च्छाई उन्हें मालूम होती और “रिस्पांसिब कोझ्ापरेशन! 
दल बालों की नीति मी एक प्रकार से ठीक प्रतीत होती थी । इसीलिए, 
मजबूती के साथ कुछ निश्चित सिद्धान्तों को लेकर कोई दल बह कभी बना 
मे सके | अन्त तक वह सब दलों के मिश्रण- रहे। वह कांगरे सवादी भी थे, 
मह्यसभावादी भी, वैध आन्‍्दोलक मी । पर पूरी तरह वह न कांग्र स में 
शामिल हुए, न और किसी दल में | बह कांग्रेस के थे पर कांम्रेस-वादी 
नहीं; वह लिबरल थे पर लिबरल दल के नहीं | पार्ट के बन्धन और 
पार्टी की संकुचितता में चंधकर रहना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था| इससे 
जहाँ उनमें मानवता के कई अ्रष्ठ गुणों की रक्ता हुई वहाँ संगठित प्रयत्न 
एवं उनके दृढ़ नेतत्व से होनेवाले लाभों से समाज और देश बंचित 


भी रहा । 
हि हब है. 


पर ऐसा भी नहीं कि बह कभी निर्णय करते दी-न हों; कई बार वह 
बड़े निश्रय और बढ़ी दृढ़ता से अपना मत प्रकट करते पर ऐसे अवसरों 
पर जो इृढ़ता दिखाई देती वह मनन एबं. विशार के 
ब्राद किसी निश्चय पर पहुँचने की इृढ़ता बहुत कम 
होती; माबावेश की दृढ़ता ही अधिक - होती | पर 
यह भावावेश भी ऐसे सुन्दर अवसरों पर और ऐसे मनोहर रूप में 
प्रकट द्वोता रहा कि वह उनका भूषण बन गया | यह सावावेश उनकी 
आत्मा का प्र था; उनभी मानवता, ४० वर्ष की निरन्तर जन-सेवा 
से अजित उनको मर्यादा एब' स्थान का रक्षक था | माडरेटों ने मिसशा 
से साथ, अपने क्रिले पर इस भावावेश को प्रहार करतें देखा; गरमदल॑ , 
बालों, के हृदय को कितनी ही बार इस मावावेश ने प्रसन्नता. और'. 
गरमी पहुँचाई; इस मावावेश ने समय-समय पर सरकार की खिंझायां 


“--+ है ९६००४८ 


हढ़ता है; पर 
भावाबेश की» 
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है और सुसलमान इसी के कारणु भय-मिश्रित आखरय से. उनकी ओर 
देखते रहे |% क्योंकि भावावेश कोई बन्‍्धम नहीं सानता; उसका कोई 
कनू न नहीं, कोई राज मार्ग नहीं | किस तरह, कब उसका उदय होगा 
ओर किस तरह उससे बरतना चाहिए इसे कोई नहीं जानता । 

मैंने ऊपर कहा है कि कई बार बह निश्चय करते पर वह निश्चय 
भावावेश का, हृदय का निश्चय होता, विचार और मनन के पश्चात्‌, 
पहुँचा हुआ दिमाग़ का निश्चय नहीं । जैसे असहयोग और सत्याग्रह- 
आंदोलन का उन्होंने कमी समर्थन नहीं किया पर १६३० ६० में जब 
कांग्रेस पर सरकार ने प्रह्मर किया एवं जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवकों 
एवं अच्छे कुल की कोसढा बदनों पर लाठियाँ पड रही हैं तब उनका . 
हुदत तिल्लमिला उठा । भावावेश की दिव्यता में मस्तिष्क की हि्वकिवा- 
'हट हवा हो गई | फल्ल-स्वरूप लोगों ने उन्हें जेल में पाया. | जहाँ 
अपने व्यवहार से उन्होंने एक समय असहयोगियों एवं स्वराजियों की 
अप्रियता प्रात की थी, वहाँ समय आया जब हमने देखा कि वह आज 

हाँ, कल्ल वहाँ लोगों में जान डालते, निराश युवकों को उत्साहि 

करते, मजिस्ट्रोंटों की अवशा करते ओर कानन तोडते फिरते हैं | ऐसा 
क्यों ( क्या इसलिए कि जनता का नेतृत्व अपने हाथ में श्रा जाय 
नहीं; वह चाहते तो कभी का इसे प्र[प्त कर सकते थे | यह इसलिए 
कि जब सरकार ने एक ऐसे महापुरुष पर हाथ रखा, जो संसार के 
इतिहास में अपनी सजनता में बेजोड था, तो उनका अन्तःकरण चोट 
खाकर उठ खड़ा हुआ | 5 

इस प्रकार का यह. एक ही उदाहरण नहीं है | असहयोग के मध्याद्व 
काल में, युवराज के बहिष्कार के समय, लोकप्रियता, खोकर भी उन्होंने 


-्#८६ 
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के हिन्द विश्वविद्यालय में निर्ंत्रित किया था शोर 
नतिक साहस दी हिन्द विश्वविद्यालय के कोर्ट की मीर्थिंग से देश 
के प्रति महात्मा गांवी की सेवा की प्रशंसा करते हुए उनको गिरफ़्तारी 
पर उन्हें धब्यवाद देने का ग्रम्ताब पास कराया | यह एक बड़े साहस 
का काम था | लेकिन उनका हृदय इसे किये विना रह ने सका और 
एक सुप्रसिद्ध लेखक के शब्दों में कहा जा सकता है कि “इस छोटी-सी 
बात ने हिन्दू विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय संस्था के पद पर पहुँचा 
दिया और नैतिक महानता की दृष्टि से केबल ( महात्माजी द्वारा ) 
बरडोली सत्याग्रह का स्थगित किया जाना ही एक ऐसा कारय हैं जौ 
इससे ऊंचा जा सका है [?5 

इसी प्रकार कानूनी प्रतिबन्ध के भंग करके कलकत्ता में. उनका 
प्रवेश करना भी उनका एक अत्यन्त गौरचपूर्ण कार्य था | मजिछू ८ ने 
एकांगी अफ़वादों के आधार पर शान्ति-भक्ञ की श्रा्शंकरा की बात कह 
कर वह झाज्ञा निकाली थी । उस अफ़वाह के विरुद्ध एक 
जीवन-व्यारी सेवा का 'रिकड! था-»भाषण की सौम्यता, वाणी की 
मधुरता एवं शान्त्र शब्दों के निर्वाचन का एक वेजोाड़ रेकढ' | उनकी 
उपस्थिति से नगर में उपद्रव होगा | यह विचार भी उच्छुद्नलतापूण 
था| ऐसी आशा के थ्रागे उनकी दीबकाजिक सेवा! आत्म-संअ्मानप्ूर्व क 
भरें तानकर खड़ी दो गई । 

यह सब मोतीलाल जी की भांति ठंडे दिमाग की जाड' तोड़ के नहीं, 
विशुद्ध भाव जगत में विचरण करनेवाले हृदय की गौस्वगाथा है। 

३ ' बदि उनके जीवन के हम सू#म दृष्टि से देखे तोशूस 

राष्ट्रवादी नहीं, (िश्चय्॒पर पहँचेंगे कि बह राश्रवादी ( 'नेशनलिस्ट”) 

देश-भक्त नहीं, देशभक्त ('पैट्रिय>) थे ग्थवा राष्ट्रवादी कम 


अनिनन-- कि मम न चल लि नल 
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देश-भक्त अधिक थे | जैसे व्यक्ति की पीड़ा श्रोर दर को दैखकर उनका 
दूय विचलित हो जाता वेसे ही मात॒भूमि की दर्शशा देखकर उनका 
हृदय विकल हो जाता था। वह मातसूमि, जिसके अतीत के साथ 
हाणु-संस्क्रति की उज्ज्वल गाथा जड़ी हुई है, छिसकी गोद में लाखों 
के आध्यात्मिक संत्विना मिली है, जिससे जगत्‌ के प्रयः सभी महान 
धर्मों का विकास हक्ा है--वही घुजलां, सुफलां, शस्त्र श्यामलां मल- 
यजशीतला मातभूमि की दुर्दशा | इस दुर्दशा को देखकर माता के 
सब्चे सुपुत्र इस महाव ब्राहयय का हृदय, जे। दया से ओ्ोतमोत था. 
कैसे बिचलित न द्वोता, कैसे रो न पढ़ ता ! 
इस दृष्टि से, मालबीबजी में विविध, परस्पर-विरोधी गुणों का 
खदूथुत्‌ विकास हुआ्आा था । जो उन्हें नहीं जानते वे उनके कार्यों से यह 
झनुमान नहीं लगा सकते कि उनका हुंदय क्रितना 
कोमल था | आप अपने दःख की ज्षरा सी कथा तेकर 
उनके पात्त जाइए; सुनकर वह विचलित हो जाते | 
सभाओं भें बोलते-बोलते, कारुणिक बातों की चचा. करेंते-करते उनकी 
आँखों में थाँसू था जाते | जो कुछ दुःखद ओर शोकप्रद है उसे बह 
बर्दाश्त नहीं कर सकते थे; उससे उनकी शान्ति अस्तब्यस्त हों जाती । 
उनका हृदय मानों पूछना चाहता है कि दुनिया में इतनी पीढ़ा, इतनी | 
शान्ति क्यों ? जो जहाँ है वहीं शान्ति क्‍यों नहीं पा सकता ! उनका 
हृदय इतना कोमल था कि बहुत ही अनिवार्य अवस्थाश्रं में वह किसी 
पत्ष का विरोध करते और विरोध करने के बाद भी,. उब पक्ष को: 
जितना दःख होता उससे कहीं ज्यादा स्वयं उन्हें होता.। विरोध का. 
काम ही. उन्हें दुश्खप्रद था । कि, 
यम 5 न 0 
हमारा मत, यह-सब देख, पं और सुनकर मानों ऊपरठ रहा है; : 
मानों वह उठकर पूछना चाहता है कि जो व्यक्ति इतना दवालु था,.. 


परश्पर-विशेषी तत्वों 
का आपूर्व सिश्रण 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोंता ] 


जिसके लिए एक आदरणीय पत्रकार ने लिखा था 
कि “वह सिर से लेकर पैर तक हृदय ही हृदय हैं?” 
हद इतना कट्टर कैसे हुआ ? जो आदमी स्वभाव से 

ही घृणा नहीं कर सकता, जिसकी प्रकृति ही इसके बिपरीत है वह 
हरिजनों के हाथ का जल्ल क्यों अहण नहीं कर सकता ! जिसके मन में 
स्वार्थ की गंध-तक नहीं है, उसके हृदय में उच्च बर्ग के लिए---बआह्मण 
के लिए इतना पक्तपात कैसे झा गया ! 

इसीलिए कि उनके मूल में विशुद्ध व्राह्मणवाद है। उनकी दया 
शुद्ध मनुष्य की, नाम-रहित, 'अनलेबल्ड (द्नामी) मनुष्य की दया नहीं, 
ब्राह्मण की दया है। खींचातानी करके मिकाले गये 
ब्राह्मण के अर्थ में नहीं, ब्राह्मण काल के ग्रोसत बाह्मण के 
अर्थ में | इस शब्द के साथ जो गौरबपूर्ण इतिहास जुड़ा है उसके मीतर 
जहां एक ओर दया है, वहाँ दूसरी ओर कट्टरता भी है, जहाँ ज्ञमा है, 
करुणा की छाया है, वहाँ अहदश्ड भी है, शाप की लपलपाती हुई अभि- 
भयी जिह्ता भी है। जहां श्रात्मश्ञान की सुगन्ध है, वहाँ बाह्याचारों 
का घना कश्टकाकी्ण जंगल भी है| उम्तमें जहाँ वशिष्ठ, बारद और 
व्यास की अम्त बाण है, साधु है, तद्ाँ विश्वामित्र, दुर्वापा थौर परशुशम 
की गुरुषता भो है, कट्रता भी है। इसलिए इस आश्रयंजनक संत्य को 
गाले बिना कोई चारा नहीं । 

उनके जीवन में इन परस्पर-विरोधी तत्त्वों का ऐसा आश्चर्यजनक 
छमनन्‍्वय देखकर जो पश्न उठता है, उत्तर देने के लिए मानों उनका 
साश जीवन उठकर कह रहा है-- 

500 | 807%7"8600 0 एछशॉ[ ? प७ए ण९।, 4 600॥ 
#क्रतातक फाएछछ ; | 607909ाध एापरफग्रत३8 ? 


इतना दयालु ! 
फिर कद्दर क्‍यों १ 


सुनिए | 
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[ सदनमोहन मसाल्षवीय : व्यक्तित्व का विश्केषणा 


( क्या में झपनी बातों का खण्डन करता हू १ अच्छा, ऐसा दी सही 
में असंख्य भावों का आकर हूं ) 
यह परस्पर-विरुद्ता उनके अन्दर बहुत अधिक मात्रा मेंपाई जाती 
थी | भ्रमी आप उन्हें जनतंत्रवाद ओर समता पर बोलते सुनेंगें ओर कु छ 
देर बाद कट्टरों की उस सभा में माग लेते पार्यंगे जिसमें जाति से एक 
पीड़ित तिरस्कृत बर्ग को प्रारंभिक मानवी अ्धिकाः देने के प्रस्ताव का 
भी विरोध हो रहा है | यह निश्चय ही पाखणड ---हिपोक़े सी! --नहीं है | 
यह उनकी प्रकृति की मानवी दर्बलता थी | । 
किन्तु यदि उनकी प्रकृति के इस अंश को छोड़कर देखें तो हम 
श्रीविनायक मेहता के इन शब्दों को दोहरा सकते हैं कि ४» % बह 
घोंधों एवं कंकरों के समूह के बीच ग्रेनाइट की इढ़ चद्धान की भाँति खड़े 
हुए हैं । उनका सुगढ़ शरीर, जिसका प्रत्येक अंग आन्‍्तरिक सामज्जस्य 
' से दमक रहा है;तपस को दीर्ब साधना; उनके अमिप्राय की उच्चता, जो 
शिलर पर लिखते हुए गेटीके शब्दों में किसी भी गर्हित एवं नीच विचार 
को अपने अन्दर स्थान नहीं दे सकती;उनके वाणिडित्य की विविधता,जों 
उनके शान- मग्दिर तक आने वाले पणिद्त यात्रियों के बीच उन्हें बिना 
किसी असुविधा के स्थान देती है;उनकी भावना की सावदेशिकता जो' 
' उन्हें विश्वःके एक नागरिक के रूप में पाती है,इन सबको देखते हुए कौन 
ऐसा है जिसे बीसवीं शताब्दि के इस शंक ६, आदर्श व्यागमूर्ति को जानने. 
“का सौभाग्य ग्रांत हुआ हो और उसने इनके अंदर अति-ब्राह्मण” को म 
देख पाया हो) कैलाश की धवल्न चोटी की नाई वह अपने सत्तर देम- 
'नतों को लिये: हुए, उज्ज्वल घवल बच्चों से आच्छादित ऊँचे धृश्य के 
'रूप में खड़े है; सध्ि के लस आझारम्मिक कसल की भाँति, जिसे कोह वस्तु 
मुर्का नहीं सकती, धायः आशा के -ज्योतिःपुछज के रूप में उनके 
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कुछ शोर संबम्परणा 

श्री रामनारायश्‌ मिश्र लिखते हैं---“*एक दिन रात के समय एक 
बजे श्री मालवीय जी दिन्दू स्कूल ( काशी ) के बोडि ग हाउस ( कमच्छा- 
चोस्महल ), जिसमें मैं रहता हूँ, पघारे और १-४ 
बडी उम्र के लड़कों को अपने साथ मोटरुपर ले गये। 
एक घण्टे के अन्दर उनको स्वयं लाकर पहुँचा गये । 
'पता लगा कि जन्न बह बनारस स्टेशन पर उतरे थे, उन्होंने देखा कि दो 
बदमाश बच्चे वाली एक स्त्री के पीछे लगे हैं और वह उनसे बचने का 
प्रयत्न कर रही है | वह उस सत्री फे साथ हो लिये और जब बह 
इचके पर बैठ गई तब उन्होंने उसका पता जान लिया । ब्रोडिंग 
हाउस के लड़कों को अपने साथ ले जाकर उनको खोजवाँ ८ में उस 
चली का पता लगाने को छोड दिया | लडकों ने पता लगा लिया । पहले 
तो उस रूपी ने डरकर दरवाज़ा बंद कर लिया ओर समकता कि वही 
बदमाश उसके पीछे पढ़े हैं परन्तु जब उसको मालूम हुआ कि मालवीयजी 
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| सदनमोहल साक्षवीय : कुछ और संस्मरण 


ने ही उसकी रक्षा की है और वे यह जानने के लिए बाहर खड़े हई कि 
'बह घर पहुँच गई या नहीं तब वह असकन्न हो गई और उसने तुरन्त 
दरबाजा खोल दिया |” ह 
भर 2८ भ८ 
श्री शिवराम पाण्डेय लिखते हेँ--- यमुना के किनारे महाराज 

बनारस की कोठी में, मदनमोहन' के उद्योग से, मध्यद्ियू समाज का 
'एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भ्प्रिवेशन हुआ था | तीन दिन तक जलसा 
हुआ | उस समय यूरोपः की सैर करते हुए काला- 
कांकर नरेश स्व॒० राजा रामग्रालतिंह भी पथारे थे | 
| बह कमी-कभी सभापति पर चुटकियां भी कस जाते 
थे। उनके भाषण से बहुत-से लोग अ्रसंतुए थे पर बोलने की हिम्मत ने 
पडती थी | पर मदनमोहन से न रह्य गया; कई बार उन्होंने कान. में 
टोंका.। जलसा समाप्त होने पर; राजा साहम ने अपने (हिल्दुस्तान! पत्र-में 
अधिवेशन की बड़ी प्रशंसा की पर यद् भी लिखा -«“उसमें दो-एक लौडे 
ऐसे ढीठ थे कि वे प्रड़े-बड़े राजा-रईसों एवं बरावदूंकों ( वक्ताश्रों ) को 
अ्याख्यान देते समय उनके कान. में सलाह देने की धर प्टता करते ये ।”? 
.. “किन्तु यही राजा साहब पीछे मदनमोहम की. प्रतिभा. के क्रायल 
हुए और २५.०) मासिक पर “हिन्दुस्तान! का सम्पादक नियुक्त किया। 
% 3 सम्पादन काल में भी बह वकालत का अभ्यास करते | वकालत 
शुरू करने पर जब आमदनी होने लगी,तब भी राजा. साहब २५०) र० 
मासिक भेज देते थे । एक दिन मदनमोहन ने राजा साहब से क 
“महाराज, अत तो में आपका कुछ काम नहीं करता आपकी नौकरी 
मेंभीनेदीहे े 
... राजा साहब सट रुष्य होकर बोले+«“नौकरी में ! मांलबीय जी, 
क्या आपने कंधी भेरे मन में, या बर्ताव में अपने-साथ या किसी के साथ 
सौकर का भाव प्राया, है ? आपके पांस विद्या! है: और आप गुणों की 


| हि दे के लल . 


“हिंदुष्तान! से 
सम्पन्ध॑ 


् प्ला है. 
हमारे स्व॒० श्ट्निस्ाता ) 


खान हैं| उसके द्वारा आप मेरी सहायता करते हैं और मैं भी थोड़े 
पैसों से आपकी सहायता करता हूं | मुझे आप-जैसे बुद्धिमान पुरुष के 
मुंद्द से ऐसी बात सुन कर बडा दःख हुआ ।? 
् >८ १८ 

श्री सच्िदानन्द सिंद् लिखते हैं--“पंजात हृत्याकाण्ड के बाद,. 
उसी वर्ष की औष्स आतु की, शिमला की वात है। बहस--डिबेट-«- 
सनसनीदार हो रही थी" ““ “ओर पंजाब सरकार के चीफ सेक्रो८री 
श्री थामसन ( बाद में दिल्ली के चीफ-कमिश्नर सर 
जेम्स थामसन ) उसके ( पंजाब सरकार के ) प्रतिनिधि 
के रूप में उपस्थित थे | बहस कई दिनों तक चलती रही जिसमें माल्त- 
वीय जी ने शायद सब से महत्वपूर्ण भाग लिया । सरकारी सदस्य श्रों 
थामसन को एक बडा शक्तिमान वक्ता-ज्यालामुखी के ज़ोर के साथ 
बोलने बाल्ा->समझक्तते थे। वह मालबीय पर. बड़े तीत्र शब्दों में 
आक्रमण कर रहे थे ***०«०+»०००““«» | एक सौके पर उन्होंने मिल्टन 
के 'परडाइज़ लॉस्ट! से एक पद्म धुनाकर सोचा. कि मालवीय जी के 
विरुद्ध विजय प्राप्त कर सकेंगे पर मालवीय ने मौक्के को संभाला और 
अपने. जवाब में श्री थामसन की प्रत्वेक् बात की न केबल घज्ियाँ उड़ा 
दीं वरन्‌ मिल्‍्ट्न के ही एक बिल्कुल विरुद्ध अर्थ व्यक्त करने बाले पश्च- 
खशड' को सुनाकर उन्हें चुप कर दिया .। मालबीय. जी की पंजाबं-सम्भन्धी: 
ये बक्त ताए. निश्चय ही बड़ी उच्च कोटि की वौद्धिक विशेषताओं से 
सम्पन्न थी? । 
| री! ! ५ 2५, ०४ ३० क+ 5 

कौडुम्बिक दुःख-सुख उसको ज्यादा समय तक जन-हलिकर कार्यों से 
अलग नहीं रख सकते थे | इस सम्बन्ध में श्री ईश्वरशरण एक घटना का 
ु 'बर्णन करते हैं-.. $८ २८ मालवीय जी को एक॑ बंड़ी 
“लड़की थी, जिसे वह बहुत. चाहते थे | ज्ञुय से उसकी! 

जाए ९४०७० 


बह बकतुता 


कर्तैव्य-परायणता 


[ मदतमोहन मालबोव : कुछ ओर संस्मश्ण 


मृत्यु हो गई | में उससे मिलने गया | उनकी आँखें आँसुओों से तर था 
किन्तु क्षण भर वाद ही वह मेरी ओर घूमकर बोले--“लैर, वह चली 
गई । करिस्तु उन हज़ारों लडकियों का क्‍या होता है जो इस रोग की , 
शिकार द्वोती हैं ओर इतनो गरीब होती हैं कि स्त्रच्छ मोजन और मामूज्ी 
चिकित्सा भी उन्हें नसीब नहीं होती ! हमें इन अ्रमागिन बहनों के लिए, 
देश भर में स्वास्थ्याश्रम ( सैनिटोरियम ) बनवाने चादिएँ |” यदि में 
भूलता नहीं तो दूसरे ही दिन घर से वह दि० वि० विद्यालय ( काशी' ) 
चले गये | निश्चय ही बह एक आत्मापंण किये हुए व्यक्ति की नाई 
जीवन बिताते हैं |? 
>८ है ह >८ ५ 
मालवीय जी परदा में विश्वास नहीं रखते थे | वह झछ्री-छुधार के 
समर्थक थे पर उनका: मत था कि उनके सुधार का ढंग भारतीय हो | वह 
क्यों के अरे तेजस्त्री पर सुशील माताएँ चाहते थे, नज्ञाकत एवं 
र्ध शोक्कीनी से दबी हुई रमणियां नहीं | ईश्वरशरणु 
... लिखते हैं--वर्षो पहले की बात है जब इलाहाबाद 
की कायस्थ पाठशाला का उपाधि-वित्तसणोत्सव था, में और वह 
दोनों गये थे.। इलाहाबाद हाईकोट के कोई अंग्रेज जज, सभापति थे | 
उनके साथ उनकी कुमारी कन्या भी आाई थी जो स्वास्थ्य एवं शक्ति 
को साज्षात्‌ मूतति सी मालूम पड़ती थी। समा-विसर्जन होने पर भाले< 
वीयजी मेरी ओर बूमकर बोले “तुमने कुछ देखा !? मैंने कहा, “मैं 
भी इस, सम्बन्ध: में. सोच रहा था |? वहू बोले-+'न जाने क्रिस दिल 
इमारे देश में ऐसी लड़कियाँ होंगी १?” 
के छ्िय्रों के लिए. मालवीय जी के हृदय में बड़ी श्रद्ध थी इसलिए 
उनकी वर्तमान, अवस्था एवं दःखों पर बड़ी वेदना भी. थो, फिर भी वह्ट 
रीतिनरिबाजों के बन्धनों को ताड़कर ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते थे । 


+ 
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शनकी सफनचता का गण्स्य 

मालबीयजी का जनता में जो आदर था, उसपर जो अधिकार था 
कसका क्या कारण है ? 

एक तो यह फि बह अतीत के पुरोहित थे । प्रत्येक व्यक्ति को, 
बिशेषतः भारतवासी को, अपना प्राचीन,अ्रपना बीता हुआ जमाना प्यारा 
अतोत के धुरोदित लगता है। उसके लिए बह सुरक्षित करके रखने की 

चीज़ है | मालवीयजी उसी प्राचीनता के गायक थे | 

सौभाग्य-बश हमारा प्राचीन बडा मनोद , शोर काफ़ी ऊँचा भी, रहा 
है| इसलिए दमरे हृदय में उसके प्रति बडी ममता है।हम एक याची- 
जतस जाति के आदमी हैं; हमें प्राचीन विशेष प्यारा है। जिसका कोई 
ग्चीन हो ही न, उसे बह प्यारा क्योंकर लगे ? मालबीयजी उस थुग के 
भग्नावशेष की साँति हसारे लिए दर्शन, आदर और संग्रह की चीज्ञ 
थे। हम इस विद्यावयोत्रद्ध ब्राह्मण को रेखते जो इस युग की इलचल के 
बीच, इस होड और प्रतिदिसा की दौड़ में, शान्त भाव से खड़ा हुआ, 
आश्रर् और दुःख के साथ हमारी श्रशान्ति देख रहा है । जत्र रास्ते में 
दौड़ते-दौड़ते वर्तमान के इस घोर जन-रब और कोलाइल से ऊबकर, 
पीछे दौड़े आनेवालों के धक्षों एवं चाबुक से तिलमिला कर साँस लेने 
के लिए इधर-उघर देखते तो यह अद्भुत आदमी दिखाई देता जो 
आज के लिए दुर्लभ अतीत की स्मृतियों को सामने रखकर कहता--- 
बेदी !! इस विफलता के बीच जो कुछ बीत गया है और जो अब 
फिर लौयकर न आयेगा वह स्वभावत: प्यारा लगता है। 

.. इस दृष्टि से मालवीयजी की लोकप्रियता का प्रधान कारण यही है 
कि उनकी वाणी में प्राचीन को साकार-सा करके खड़ा कर देने की. 
शक्ति थी; वह प्राचीन युग की ओर निर्देश करते थे | 

>जरिशेद लत 


[ मद नप्तोहम मालवीय : उसकी घकफनता का रहस्य 


उनकी सफलता का दूसरा कारण यह था कि वह शन्नु पैदा नहीं करते 
अथवद्वार की थे | उनमें मित्रों को शब्त तक मित्र बनाये रखने की 
कोमलता गदभुत्‌ शक्ति थी | वह छोटे से छोटे आदमी को 
भी अपने व्यवहार से प्रसन्न रखना चाहते थे | आदमी के झन्दर जो 
अलोचक होता है उसे वह कभी नहीं जगाते | बह स्वयं बहुत 
कम अलोचना करते ; जो कुछ उन्हें कहना होता , उसका जिक्र -- 
ब्शन कर देते | उस वर्णन का ढंग अवश्य ही निराला होता। 
आलोचना उन्हें पसंद नहीं थी | उनका मत-भेद थी इतना' शाम्त होता 
कि शापका जोश ठेश कर देता ) यदि बह आउसे मत-सेंद प्रकट करते 
तो दःख के साथ और यदि संभव हो तो बह आपको यह पता भी ने 
चलने देते कि आपसे उनका मत-भेद है | दूसरों की भावनाओं का 
खयाल रखने बाला ऐसा दूसरा आदमी मेने नहीं देखा । 
,. उममें संकोच और शालीनता इृफ्मी अधिक थी कि आप आ गये 
आप से वात कर रहे हैं। उनको ज़रूरी काम है पर आप से यह ने 
कहेंगे कि अत्र जाइए । यही नहीं बहुत संभव तो यह है कि यदि शाप 
जाने को कहे तो बद आपको निराश करते हुए दः/खी हों और .- आपसे 
बैठने का अनुरोध करें | | 
हम >८ रॉ 
तीसरी बात, जो एक प्रकार से पहली के साथ साबद है, उनकी 
शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता थी | जन्र अन्य नेताओं की तरफ लोग 
उनके भूत या. वर्तमान जीवन की रंगीनियों की ओझोर . 
इशारा करते हुए अं गुज़ी उठाते है तम मालवीय पर 
_ सब्देह एवं. झविश्वास की क्षरा-सी कालिसा कभो किसी ने नहीं डाली | 
उनके जीवन में ऐसी कोई बात ही नहीं जिसके साथ होली. खेली आासके। 
बह अत्यन्त उच्चकोटि के नेतिक पुरुष थे | उनकी इमानदारी सन्‍्देह को 
सीमा के परे थो । उन्होंने लाखों रुपये .एकत्र किये; इन रुपयों 


>> ए२७-- 


प्विन्नता 


हमारे स्व॒० राष्ट्रमिसोता ) 
'का नियमित एवं ब्योरेंवार दिसांब भी बहुत ही कम तरार प्रकाशित होता 
आ फिर मी यह उनके उच्च चरित्र का एक प्रमाण 'है कि आजतक उन 
पर किसी ने पैसा खा जाने या इधर-उधर कर देने का दोप नहीं लगाया। 
अन्यथा इतना रुपया जिसके हाथों से इधर-उधर हुआ हो, उसके सम्बन्ध 
में कोई अफ़वाह, कोई किम्बदन्ती न फैले, यह भी आश्चर्य ही है । 
चौथी बात उनकी आाशावादिता एवं तदनुकूल कर्म-निष्ठा थी। 
जिसके सम्बन्ध में यथास्थान लिख। जा चुका है | 
2 4 भ९ 
सार्वजनिक और ब्यक्तिगत दोनाँ प्रकार के जीवन में उनके महत्त्व 
का एक बड़ा कारण सममझोता करनेऔर कराने की उनकी महती शक्ति 
शा भी थी | उन्होंने अपने जीवन को ही इस साँचे में 
समगझोता की शक्ति रि ही हक कि 
ढाल लिया था |*समभौते की शक्ति उनमें श्रसा घारण 
थी। इसे उन्होंने कल्लाका रूप दे दिया था। जैसे व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने 
अनेक घरों को टुकड़े-ठुकड़े होकर डूबने से बचाया बैसे द्वी सार्वजनिक 
जीवन में भी उन्होंने इस दिशा में अदभझ्ृत्‌ सफलता पाई । उनके सम- 
भौतिकी प्रतिभा को व्यक्त करनेवाली कितनी गाथाएँं आज अप्रकाशिंत 
या विश्वसनीय! हैं । १६३० के महान सत्वाग्रह-्ग्रांदोत्लन के बाद कांग्रेस 
ओर सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसमें उनका प्रधान हाथ 
था | कई बार द्वव्व-हूठ्ते उन्होंने उसको समाला । त्मभौतें के समय 
उनमें अदभुंत्‌ प्रतिमा एवं कार्यशक्ति प्रकट होती | जब लोग कठिनाइयों 
एवं बाधाओं से निराश हो जाते तब भी समझौते के विपय में आशापद 
बातें करना, आऑशावादी बने रहना उनकी प्रकृति का एक अंग हो गया 
था प्रयाश का ऐवय-सम्मेल़न उन्हीं के व्यक्तित्व तथा समझौते की 
उनकी प्रतिमा एवं स्फूर्ति में केन्द्रित था; ऐसा कहें तो अत्युक्ति न होगी। 
 इंसकेअले!वा उनकी लम्बी सेवा,उनकी देश-मक्ति, उनका त्याग तो 
उनकी लोकप्रियता के का रण हैं ही परशनेंका उल्लेख तो हम पहले कर चुके हैं। 


आएरख््द-- 


खाइनखाहन भात्षजाय : उनका सफलता का रहुएस 
[, 


उनके कार्य महान हैं | एकहिन्दू विश्व-विद्यालय द्वी उनकी कीर्ति-रक्षा 
'के लिए पर्यात है| हिन्दू.जाति के लिए उन्होंने बहुत काम किया | जैसा 
श्री भगवानूदास जी ने लिखा है--“स्वामी दयानंद ओर आर्यसमाज के 
बाद 'कामन (सामान्य) हिन्दू-भावना को जन्म देने का श्रेय मालवीयजी, 
सेण्ट्रल हिन्दू कालेज और हिन्दू विश्वविद्यालयको ही है।” भारतवर्ष के 
लिए उनकी सेवाओं का वर्णन क्या किया जाय | ६० वर्ष की निरन्तर 
सेवा म्बतः अपना एक पविश्नतम स्मारक है:। 
देश में ऐसे राजनीतिक नेता होंगे या होगये है जिनकी कृटनीतिशता 
राजनीतिक प्रतिभा बहुत बढ़ी हुई हो पर मद्दात्मा गाँधी के अतिरस्कि' 
दूसरे किसी भारतीय नेता के सामने हमारा हृदय उस श्रद्धा से नहीं 
झुका जिस श्रद्धा से मालवीयजी के:सासने कुकता था | उनका व्यक्ति- 
गते. जीवन उनके सार्वजनिक जीवन से. भी अधिक पवित्र और सुन्दर 
था.। निश्चय ही महत्माजी के,सिया: दूसरा और कोई ऐसा आदमी 
दिखाई नहीं पड़ता जिसने ,इततना त्याग, किया हो या विविध प्रकार 
के कार्यों का इतना, बोक संभाला हो )# गाज भारत की जिन विभू- 
तियों पर हम कुछ गर्व कर सकते हैं;उनमें मालबीयजी का स्थान बहुत 
ऊँमा है.और एक वही आदमी हैं जिनका नाम गांधीजी के साथ:साथ: 
रखा जा सकता है 3८. :. 
गा 3 की ० ८ 0 
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>++२२६--- 


जीवन-वालिका 


श्थह १... १५ दिसम्पर प्रयाग में जन्म | 
| पिता द्वारा घर पर ही संस्कृत एवं हिन्दी 
की प्रारम्भिक शिक्षा । ह 
धर्म शानोपदेश पाठशाला” एवं “विद्याधर्भ- 
प्रवदद्ध नी सभा? में संस्कृत-अध्ययन | जिला ' 
स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा । 


शदा७& तक इण्ट्रस पास करके म्योर सेण्ट्रल कालेज में 
प्रवेश । 

प्र की इलाहाबाद में स्वदेशी तिजारत कम्पनी, 
कुछ मित्रों के साथ, खोली | 

श्ध्प्पः की बी० ए० पास किया । 

श्च्य्प्पघ, कस जिला-द्कूल में अ्रध्यापन-कार्य । 

हि २४५ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाषण | 


तब से बराबर कांग्रेस में सम्मिक्रित होते ह 
रहे | राजा शमपालसिद्व से परिचय | 


4०१० # ५ हे ० म्दी्‌ देनिक हिन्दुस्तान! का सम्पादने | 
 ैै।फ"_.. इणिदियन यूनियन! का सम्पादन | 


शक... वकालत की परीक्षा पास की | 
चज-शे रैक च्तत+ ह 


[ सद-मोहनल मालवीय : जीवन-तालिका: 


श्ट्र्ध्ए ... ,०० नागपुर कांग्रेस में 'भारत की गरीबी? पर 
ह महत्वपू ण॑ मापण | 

श््६ ३ कि इलाहाबाद में वकालत शुरू की । 

१६०१ कर प्रांतीय |व्यवस्थापक सभा के सदस्य । 


श६ ०५ अवतूबर प्रस्तावित हिन्दू विश्वविद्यालय का विवरण. 
पत्र प्रकाशित किया । कर. 

३१ दिसम्बर काशी कांग्रेस के समय टाउनहाल की 
विराट सभा में विश्वविद्यालय की योजना 


का समर्थन | 
१६०६ 2 सनातनधर्म महासभा के प्रयाग अधिवेशन 
में विश्वविद्यालय की योजना का समर्थन | 
श्ह्ण्ष के प्रयाग से हिन्दी सासाहिक “श्रभ्युदया 


निकाला .तथा मित्रों की सहायता से 
लज्लीडरः को जन्म दिया । 

१६०६. दिसम्बर लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुए । 
बायसराय की केम्द्रीय कोंसिल ( श्राजकल 
की श्रसेम्बली ) के सदस्य चुने गये | 

१६१० नी प्रयाग से हि्दी की राजनीतिक मासिक: 
पत्रिका 'मयोदा”? निकाली | 

शहश्द्ट ४फरवरी . हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना | 

न दिल्ली कांग्रेस का सभापतित्व | 

१६ श्ह्‌ गा पंजाब हत्याकाशड के समय जाँच एवं सेवा |, 

१६१६-३३ ,... हिन्दू महासभा-आंदोलन के सुझ्य स्वंम | 
स्ववेशी-आंदोलन, कांग्रेस आन्दोलन के: 
मुख्य श्राघार। कांग्रेस कायसमिति के 
सदस्य की दैतियत से गिरफ्तारी | बम्मई 


नारहेन- 


हमारे स्व० राष्ट्रलिर्भाता ] 
में कानुन-मंग के कारण गिरफ्तारी और 
सज़ा | सम्बि और छुटकारा | गोलमेज्ञ- 
सम्मेलन में विल्लायत गये | दिल्ली एबं 
कलकत्ता की कांग्र मों के समापति चुने गये । 


१६४६ : ?»२ नंब्रम्गर देद्दावसान | 


नस 


“सिभदननाक-+-+केननक थे बम ालनभनाक दे “९० कलम «्कंनननकन भा आन, 





शाजपत राय 


[ लालाजी' ; पंजाब-केसरी | 


जम्पम तिथि 


२४ छमवरी $5६४ ३० १७ अवध्थर ६९एथ ई० 
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जज्की, जे, एरा00%फ 
१८ ५८ ओ 
“सीवन ने उसे बहादुर, प्रसय ने राजनीतिश, अ्रेम गे मजुष्य घोषित 


किया | सत्यु ने उसे शहादत का ताथ परदनाया--इस प्रकार मंजिल पर 
मंजिल ब्रद्द तै करता गया । मानवज्जीवम में सम्भव सब प्रकार की विभूति 


एवं मश का अनुभव उसने किया ।! 
“ब्याज विज्चकाक्स 


“मत अजुद्दब इक़परश्ती है। मेरी मिश्लत कोमपरस्ती है। मैरी 
इबादत खालकपर सती है | मेरी अदालत भेरा अन्तःकरण दे। मेरी जाव- 
दाद सेरी कलम है। मेरा मंदिर मेरा दिल है। मेरी उमंगें सदा जवान हैं 


--लाजपतराय ( “वंदे मातरम के प्रथम अक्ढ में ) 


यदि भूलतवा नहीं यो १६२२ का साल था -या १६०२१ का रहा 
दो | मतलब कुछ ऐसा ही था । बहन सरूपकुमारी ( श्रव श्रीमती विजय 
लक्ष्मी परिद्तत ) की शादी के दोनएक दिन इधर-उघर कीवात है। 
इलाहाबाद में ज़िला राजनीतिक कान्फ से हो रही थी। महात्मा गांवी से 
लेकर बाबा रामचन्द्र तक-लगभग सभी नेता उस समय प्रयाग में 
उपस्थित थे । कुछ नेहरू-यरिवार में विवाह के सम्बन्ध में, कुछ अन्य 
कारणों से | सरोजिनी, एए्डरूज,लाजपतराय,मुहम्मदआअली सत्र जमा थे । 
गर्मागर्म अफवाह उड़ रही थीं। कोई कद्दता....स्थान स्थान पर मशीन 
गन ( तोप चल्ाानेबाली मशीन ) लगा दी गई है; कोई कहता सुदृम्भद 
अली गिरफ्तार होंगे; जवादरलाल की गिरफ़्तारी की ख़बरें भी उड़ने. 
लगी थीं | एक श्रजीव समसनी फैली हुई थी। दिलों में एक अजब 
भस्तानापन था | यह अपने ढंग की पहली ही कान्क्रोंस थी । फिर इतने 
नेताओं के एकत्र हो जाने से दूर-दूर की जनता उमड़ रही थी। उस 
समय युक्तप्रांत के किसान उद्दोलित हो रहे थे; उनके सघब्न ने सरकार 
को-चिंता में डाल दिया था | लालाजी कुछ दी दिन पहले अमेरिका 
से आये थे। चारों शोर एक इल्चचनल ग्रची हुई थी। यह असहइ- 


_ व रे है. 


हमारे स्व० राष्ट्रनिसाता ] 


योग का मध्याहकाल था। ऐसे ही समय कुमारी सरूपकुमारी की 
शादी हुई ओर ऐसे ही समय वद कास्फरॉस होने जा रही थी.। 

कान्फ स हुईं शोर बड़ी शान से हुई | ढिंदू' मुध्लिम ऐक्य के पवित्र 
भावों ने राष्ट्र में उमंग का दरिया बहा दिया था। कान्फ्रोंस में दोनों, 
जातियों के लोग शामिल थ्रे->ओर खुब थे। मेरे लिए इतनी बड़ 
राजनीतिक काम्फस में शामिल होने का पहला अबसर था में 
मंच के नीचे ही एक कोने में बैठा हुआ सिनेसा के चित्रन्‍ट की भांत 
सामने से गुजरते हुए इन अदूम्॒त दृश्यों को देख रहा था | यदि मैं 
भूलता नहीं तो हिन्दी के राष्ट्रीय गायक कवि पं० माधव शुक्ल का 
यह हिन्द मेरा आज़ाद रहे, साता के सिर पर ताज रहे, गायन पहली 
बोर इसी कान्फ्रेंस में, शायद उन्हीं के द्वारा, गाया गया था | इस 
गाने से उस समय लोगों के दिल्ल बल्लियों उछुल रहे थे ! 

धीरे-धीरे एक के बाद एक नेता बोलने खड़े हुए. । बोलें; तालियाँ 
पिटी और बोलकर बैठ गये | इतने में नाटे, ममोले, ऋद का एक गठा 
हुआ पंजाबी मंच पर आकर खड़ा हुआ | किसी ने कहा--दोगा कोई । 
पर दिल मानता न था | गांधी जी, मोतीलाल 'जी, जवाहरलाल, मुद्द- 
म्मदअली इत्यादि को में पहले देख एवं जान खुका था | कहीं देखा है, 
पैसा तो लगता है। याद आया, १६२० में काशी में देखा था पर यह है 
कौन ? इतने में एक तरफ़ से आ्रवाज्ञ आई--लाला लाजपत राय | श्रे.! 
यह लालाजी हैं, जिनकी क़ल्म का अमेरिकन भी लोहा मान चुके हैं। तन 
कर बैठ गया। लालाजी उठे, बोले और खूब त्रोले | मैंनेरेखा कि लालाजी के 
बोलने के ढंग पर पश्चिम का बड़ा प्रभाव पड़ा है। अंगों के आंदोलने में ««« 
धेल्चर्स-पास्वस!--में, सिवाय श्री रंगा ऐयर के दूसरे किसी भारतीय को” 
मैंने उससे बढ़कर नहीं पाया | मंच पर भी बह बड़ी स्वतंत्रता से काम 
लेते थे | बोलते जा रहे हैं और पीछे फिर्कर मीचे बैठे मौलाना मुदृम्भद॑-- 
अली के कंधे पर एक धप जमाकर पूछुते हैं-..'क्यों भाई मुहस्मंदअली,- 

“-११६-- 


[ 'ल्ञाक्नाजी? : झीर चार बष बाद ! 


दीक है न. !” मनोर॑जक व्याख्यान देने, बीच-बीच में हसाते जाने की 
उनकी कल्ला पहल्ली बार बहीं देखी । वह बोलते थे, जनता के लिए । 
जनता पर काबू करना, उसे भावों से ओतप्रोत कर देना उनका काम 
. था। इसी नींब पर उनका सारा सार्वजनिक जीवन खड़ा है। मैंने 
पहली बार उनका व्याख्यान सुना और पहली बार ही समझ गया कि 
यह व्यक्ति लोकप्रिय नेता क्‍यों है ? तब से लाला जी को झोर भी 
देखा, घुना, पास ग्रैठकर बातें भी कीं पर पहली बार का बह चित्र 
मूला नहीं । यह एक जीवित आदमी था ! 
यह मेरा लालाजी का प्रथम दशन था ! 


के 
छोर जार वष बाद । 


लॉग लिबू लाजपतराय, दि लॉयन श्रॉबू पंजाब, लाजपतराय दि 
लॉयन आँब पंजाब, इज़ डेंड' [! ( पंजाब के शेर लाजपतराव चिरजीवी 
हों,पंजाब का शेर लाजपतराय मर गया. |') १६२५ या २६ में देशव॑ंघु दल 
के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी दैनिक 'फारवर्ड! के किसी अग्रलेख की पहली लाइन 
"यह थी | यह हिस्तू संधग्न, शुद्धि और तब्लीग़ का जमाना था | राष्ट्रीय 
एकता का बसंत आया और शैदाई बुलबुलों करी बोली सुनाकर, बहार की 
दस बीस कलियाँ इधर-उधर खिलाकर, पुराने वृक्षों में सरसब्शी पैदाकर 
चला गया | इधर गई--उधर गई; काई जान भी ने सका कि वह 
बहार क्रिधर गई । वह दीवानापन, वह मध्ती जिसने शताब्दियों के दुद॑- 
नाक कारनामों को थो बहांया था, कब्र आई ओर कब गई। जब बाई 
तब हम होश में, न थे, जब होश हुआ तो बह चली गई ।. वे दिन 
,,. ., - . मादकता-ओं आये वे.संशा से चक्षे गये ये | हे. 
जहाँ भाई-माई मिश्नते ये, जहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद में कट्टर आर्य 
तमाजी नेता, २१० अद्वानर्द का व्राज्ञ! (उपदेश) होता था; जंहाँ सुतल- 
टालरिडेकनन- 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता ] 


'मान हिन्दू त्योहारों पर शर्बव पिलाते थे और हिन्दुओं ने मुसलभानों के 
लिए रिल्ल का दरवाजा खोज दिया था, वहाँ यह क्या हो गया। 
भारत के राष्ट्रीय जागरण की यह अदूभुत ब्तिक्रिया थी | स्वप्त-जैसी | 
मानों कह्द्दी व्याहकर आई हुई लड़की आज विधवा हो गई हो ! 
जी न होना चादिए था, वही हो रहा था। जहाँ भारतमाता की 
जय? के नारे उछलते हुए दिलों से निकलकर आते थे, वहाँ 'हर-हर 
महादेव” ओर “अल्लाहो-अकबरः एवं या श्ली! के नारे बुलन्द 
होने लगे | श्रखाड़ों के भागव चमके; लाठियाँ घड़ाघड़ >कने लगीं । 
धर्म ने व्यवसाय का रूप प्रकड़ा । शुर्ि और तबलीग वाले ग्राहकों? 
पर इस तरह हूटे, जैसे पण्डे यात्रियों फ दस्ते है! अविश्वास का 
कोहंग देखते-देखते सम्पूर्ण भारतीय आकाश पर छा गया। 
ओरक्षजेत और शिवाजी रक्चन-मंच पर खोच-खींचकर लाये जाने 
सगे ॥ कृष्ण और हजरत पुहम्मद पर हमारे हृतय की गंदगी उबल्ल 
पड़ी । दाढ़ी चो ) से जा मिड़ी और चोटी ने दाढ़ी की मुश्के कसनी 
शुरू कीं। भाईचारे, विश्वास, सहिष्णुता, प्रेम और उदारता का 
ढीर देखते-देखते ख्म हुआ ओर ईरष्या-द्वोष, दंग, अविश्वास एवं 
अनुदारता का दुःखद एवं तूफानी दौर आया। बड़े बड़े डगमगा 
गये | ऐसा सेलाब शाया जिसने पुराने तनों को खोखबा कर दिया । 
हसरत सोहानी श्रौर सावरकर, इक्शल और परमानन्द--इस ज्षेत्र 
में | और लाला जी, मानों भारत का साग्य फूट गया हो । बह लाला 
जी, जो पंजाब के शेर थे; बह लाला जी जिन्होंने कहा थार 
'घर्म देश पूजा है; बह लालानी जिन्होंने अमेरिका से, आग के शब्दों 
में लिखी हुई अपील निकाली थीं और वह लालाजी जिन्होंने मणडाले 
' देखा, अंसहयोग-आन्दोलन में जेल्खाना देखा, वद्दी ल्वालाजी आज 
'जातिगत भगड़ों के मैदान में | हिन्दू कप और सुस्लिम कैंप की 
डुस मोचतिन्दी- में लालाजी | कौन विश्वास कर सकता था कि 
बसे है (६०००« 


( 'लालाजी' : ज्ीवन-कथा 


यह वही लालाओ हैं, इसलिए उस बीर राजपूतनी की तरह जिसने 
झपने युद्ध से भागकर आने वाले पति के लिए महल का दरवाजा बन्द 
करके कहां था कि थह मेरा पति नहीं हो सकता, भेरा पत्ति इतना 
कायर कमी ने होगा, फारवर्ड! ने हृदय की पीड़ा ज्यक्त करके लिखा--- 
लाजपतराय जीवित रहें पर लाजपत राय, पंजाब का शेर; मर गया ! 
हाय ! ये कंसे हृदय-बेधक शब्द थे | यह मारत के दुर्भाग्य पर 

एक टिप्पणी थी |: 

५८ ५ है 

इस प्रकार के. परिवर्तन लालाजी के त्रीवन में कई बार हुए । पर 
उनका कारण बताने अथवा उनके जीवन की श्रालोचना एवं विश्लेषण कर- 
ने के पहले यह श्रच्छा होगा कि हस उनकी जो बन-क था पाठकों को सुना दें । 


“>तीम--- 
जीवन-कथा 

' ल्ालाजी के पूर्वज पंजाब के लुधियाना ज़िलें में स्थित जगरांब के 
१हने बाले थे | इनके वितां लाला राधाकृष्ण मी समग्र-लमत्र वर वहाँ 
रहा करते थे | लाजपतराय॑ का जन्म २८ जनवरी १८६५ 
'ऋन्‍्य, बचपन और को ग्रपनी मनिदाल--ढोडिग्राम--में हुआ | इनकी 
शिक्षा... (रम्मिक्र शिक्षा विता की देख-रेल् में हुई। पिता 
सरकारी शिक्षा-विभाग में काम करते थे, इसलिए उनकी बदली होती 
ती थी। बह बालक लाजपत को बहुत मानते ये, इसलिए उसे भी 
जहाँ जाते साथ ले जाते थे । जरा बड़ा होने पर यह लुधियाना के मिशन 
स्कूल में पढ़ते रहे पर बाद में पिताजी की चदली होने पर उनके साथ ' 
अम्बाला चलें गये। वहाँ एक बंगाली बाबू से अंग्रेज़ी पढ़ने लगे । उदूं, 

कारती और गणित स्वयं लाला राषघाक्षष्ण पढ़ाते थे | एसद०े ० २ 
एग्ट्रैंस की परीक्षा पास की |. एफ्ट्रेंस परीक्षा के आद इन्हें छात्रवृत्ति 
मिलने लगी। तब यह विता के अंतुरोध से श्रा में पढ़ने के लिए, 


| अरे शिरि आल 


हमारे स्व० दाष्ट्रनिमोवा ] 


लाहौर चले गये | उस समय सम्पूर्ण पंजाब (दिल्ली-सद्दित ) में लाहोर में 
ही एक कालेज था | दिल्ली का.कालेज १८७७ है ०में तोड़ दिया गया था.। 
जब एफ०ए्में पढ़ रहे ये तभी मुख्तारी की परीक्षा पास को। लाहौर 
में छात्रावस्था में ही, स्व ० गुरुद्तजी; ला० हंसराज इत्यादि से परिचय 
हआ। तथा यहीं यह मेजर बी० डी० वस के भाई एवं ट्रिब्यून! के 
जम्मदाता श्रीशचन्द्र वस से मिले | उस समय श्री वस नवथुवकों के 
उत्साहू के एक केन्द्र भरे । उनके तथा अन्य लोगों के सम्पक स॑ लालाजी 
के अन्दर सार्वजनिक सेवा के भाव उदय हुए | इनके पिता भी लेलादि 
क्िखा करते थे ; उसका भो इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । 
मुख्तारी की परीक्षा पास करने के चराद “लाला जी? जगरावें में ही 
मुख्तारी करने लगे | वहाँ मुख्तारो चन् भी निकली थी पर कुछ दिनों 
« बाद यह रोहतक झा गये और बकालत की तैयारी 
बकालत और आथ-  - कि 5 की परी 
अंत में अंक करने लगें। ए्य८क ई “में वकालत की परीक्षा पास 
। : की । श्यूथ६ ई० में हिसार में वकालत शुरू की । 
श्यू8२ ६० तक वहीं वकालत करते रहे | यहाँ सफलता भी मिली । 
अग्रेल १८६२ ई० में मित्रों के अनुरोध से लाहौर चले श्राये । वहाँ 
आने पर आार्यसामाजिक संस्थाओं की इन्होंने विशेष उन्नति की | “जब 
यह पढ़ते थे तो देव-समाज के संस्थापक श्री अग्निहोत्री को ओर विशेष 
रूप से अकर्षिव हुए थे । देव-समाज बक्म-समाज का ही एक संस्करण 
था | पर पीछे आर्य-समाज ने इनके! अपनी ओर खींच लिया | उन 
दिनों आरय॑-समाज की धूम थी। स्वासी दयानन्दजी का प्रभाव खूब बढ़ा 
हुआ था| १८७७ में उन्होंने लाहौर में आर्य समाज स्थापित किया 
श्य्ष्य्श ई०में 'लालाजी', स्व० शुरुदतजी एवं ला० हंसराज इत्यादि 
साथ, आरयंसमाज में शामिल, हुए | ये लोग पढ़ते भी थे और आर्य- 
समाज, का काम भी करते थे। उन दिनों हिंदी-उर्दे का भी विबाद चलता . 
शा] जे लोग दिव्दी के पद्ष. में थे | इसी समय. ( कार्तिक कंष्ए. 
कक 


| “लालाज : जीवन कथा 


अमावम्या+दीवाल्ली-संबत्‌ १६४० को. ) स्वॉमी दयानत्द का झजमेर में 
देद्वान्त-हुआ | उस समय आाय-समाज लाहोर को ओर से शोक प्रकट 
करने के लिए जो साबंजनिक सभा हुई उसमें लालाजी बोलेओर, ऐसा 
बोले! कि जनता पर उनको बक्त.त्व शक्ति का. उसी? दिन से सिक्का जम 
गग्मा | इनके तथा. अन्य लोगों के प्रयत्न से १८८६ ३० में लाहौर मेँ 
स्वामीजी के स्मारक में दयानन्द एसलो-वैदिक कालेज की स्थापना हँड॥ 
. जम यद्द हिसार में वकालतः करते थे तत् भी. साबंजनिक कांयों में 
[ग लेते रहते थे | बहुत दिनों तक द्विसार की. म्युनिश्चिपल्ल कमिटी के. 
' झवैतनिक मंत्री भी रहे | स्वत तर. विचार और निर्भी- 
कता आरंभ से ही उनकी विशेषताएं थीं | जिसे ठीक 
समझते, करते.। एक घटना «्याद आती है.। जब: बह भ्युनिसिपलियी 
के सेक्रेटरी थे तय एक बार पंज़ाब के छोटे ज्ञाट दौरा करते हुए. दिलार 
पहुँचे, | हिसार. के डि० , कमिश्नर -स्थुनिसिपलिटी के स्मापति थे;। 
भ्युनिसिपलिटी में यह विवाद उपस्थित हुआथा कि छोटे लाट को मानपत् 
(एड्स?) अंग्रेजी में दिया जाय या उ्ू में । डिप्टी कम्रिएनर अ्रंग्रेजी,प्र 
जोर दे; हे! थे।। क्योंकि इससे अन्‍हे स्वयं -मानपत्र पढ़ने का मौका मिलता; 
“किर जो: चाहते लिखते ।+ लालाजी चाहते ,थे कि.जब में दिया जा 
क्योंकि, इसे बद्दी पढ़ते श्र जनता के कृष्ठों का उल्लेख किये जिना जे 
रहते । बड़ा . बाद-बिवाद हुश्रा पर ल्ालाजी दक से मस न हुए;॥ 
फलतः: उन्हीं वी बात रही | उन्होंने ही -मानपत्र लिखा श्र पहुकुर 
: सनाया एवं प्रजा के कष्टों का बशन करने से-भी ने चूके | ' 
इसारमेउन्दोंने अ्ना थों के जिए एक:उद्योग-शाला सी स्थापित कीथी$ 
!...: ओ गुरद्त्त:-विद्यार्थी एवं शी -श्वोशचन्द्र वस के उत्साइवर न. एवं 
-पथ-प्रदर्शन:सें इनमें दिन-द्विन सावजनिक सेवा का भाव: बढ़ा | श्रीगुरदुत ह 
“के अलुशधेश्र से ही यह लाहौर आये | लाहौर आने से पहले 
कालेज का थोड़ा बहुत बार तो करते ई रहते थे पर, यद्दाँ लक २. पिला 


दविधार को सेवाएँ 








पद. ->म्करश४कल-- 


इसारे स्ण० राष्ट्रनिपाता ] 


रूप से उसकी उन्नति के कार्य में लग गये | कई बष तक यह उक्त 
कालेज की प्रत्रंध-समिति के शअ्रवैतनिक मंत्री रहे | 
“झाह्दीर में“. ब्वाद में बहुत दिनों तक अपसभापति भी रहे । कई 
ज्यों तक निःस्वार्थ भाव से उसमें अध्यापक का भी काम किया । यहाँ 
गृह इतिहास पढ़ाया करते थे | इतिहास और शिक्षा-विशञान का इनका 
झकछा अनुभव था। १६०५, ई० में अमेरिका की शिक्षा-संस्थाश्रों के 
'जआवलीकनार्थ भी गये ये | वहाँ से लौटकर उ् तथा अंग्रेज़ी में राष्ट्रीय 
“शिक्षा पर पुस्तकें लिखीं | 
ज्रार्य-समाज की सेवा में इनका ध्यान अनाथों की ओर विशेष रुप 
से आकर्षित हुआ । आयेसम-जियों में शायद लाला जी पहले आदमी 
थे जिन्होंने संगठित रूप से, ईसाइयों के ढंग पर 
अनार्थी की रक्षा शनाथों के लिए शनाथालयों की स्थापना की | संवत्त्‌ 
न सास... १६४३ ( १८६६ ई० ) में उत्तर भारत में भयंकर 
अकाल पड़ा | लोग दाने-दाने को तरस रहे थे | क्रितनों ने अपने बच्चों 
को बेच दिया; किचने माता पिता अपने लाडइलों को छोडकर चलते बने; 
'जकेतने विधर्मी दो गये; कितनी. बहनों ने पापी पेठ की भूख मिठामे के 
'इलिए अपनी इज्ज़त बेच दी | उस समय लाला जी का कोमल हृदय यह 
हृश्य देखकर व्यथित हो गया | उन्होंने सैकड़ों मतुष्यों को इस कष्ट से 
“बचाया | इसके बाद ही संवत्‌ १६४६ ( १८६६ ई० ) में राजपूताना में 
 अ्रयंकर अकाल उडा। तब भी लाला जी ने लोगों की . बड़ी सद्दायता 
> की | पंजाब सरकार तक को उनके अनाथ-र ज्ञां सम्बन्धी कार्य की तारीफ़ 
“करनी पडी और जब १६०६ ई० में भारत-सरकार ने फैमीन कमीशन” 
। दुर्भिज्ञ कमीशन) बैठाया तब पंजाब की ओर से लाला -जी ही साक्षी 
भधुक्त हुए.। इसमें उनकी गवाही बड़े मार्केकी हुईं) उन्होंने असाथ- 
शक्षा सम्बन्धी कई बातें सुक्ताई; कंसीशन ने उनमें से कुछ की सिफारिश 
भी की पर रकार ने उघर विशेष ध्यान न दिया . 


[ ल्लाक्ार्जी' : जीवच-कथा 


सन्‌ ६६०५ ई० में उन्होंने लाहीर आरये-समाज की ओर से एक 
सहायक-सम्िति स्थावित की | यह आजकल की सेवा-समिति के ढंग 
पर थी। इसी साल मारत में भूकम्प हुआ | काँगडा (पंजाब) में इसका 
विशेष असर हुआ | कितने ही घर गिर गये; क्रितनी ही जानें गई | 
उस समय लालाजी दल-बल-सद्दित वहाँ पहुँच गये। उनकी बक्षी 
सेवा-सद्वायता की। दिम-रात इधरनउधर दोडते फिरते थे-। इन सब्च 
कार्यों के साथ जगह-जगह चंदा उगाहने के लिए भी जाना पड़ता था | 
... संनू १६०७-८ में उड़ीसा, मध्यप्रदेश एवं युक्तप्रांत में. फिर भयंकर 
अकाल पडा । उम्र समग्र मी उन्होंने अक्राल-पीडितों की बड़ी सहायता 
'की | जगह-जगह घुसकर चंदा इकट्ठा क्रिया और स्वयंसेवकों के द्वारा 
घन की तंथा अन्य प्रकार की सद्दायता लोगों को पहुँचाई । इस सद्दावतता 
का उल्लेख सरकार ने भी अपनी मर्ट्मशुमारी की रिपरोट में क्रिया था |# 


निजी तन नी न त-+++त जल ललतदऊदऊत-3कत->०->+>+>+तल 


ऋषनू १६११ की संयुक्तांत की रिपोर्ट में लालाओ की इद सहायता 


का उत्तेज्ञ करते हुए बसे धाइव लिखते ह--- वाद दर्ताकहा/ रात पथ 
पराएज़ा दाएव स्थिवंदा तक 700ाते, वीडाएिएम्व अर्क्लीर्दा वरहयाए, ह॥2. 
लिवगिट ०907-03 ज्ञात शगदपु & ,८८ब५प एीबहुढ.. एढ्वा'  फतांटी | गीत 
शाट्शाग्एशक कैद! वी5 एंड दि इछटफ़ांटाााक छा 353. 00079 879 0६ 
प्ती(6 इपाए जावरतीवा ऐीडए  जदाह प्रैजाएह रछ्ी। ॥. 80670 ७6 फ्रोॉफ्शञट 
दीवाए फ्रीदेत। उ3एटतयाटारई छजेड 0:फाए बा (578, ४27६ छ 069३ 
बुठ बडा आल जवादतीढा' हीरए जहा दा) व , हाि5. ॥ छा एणप्राइडा छा 
बाक्षा। (0 (श06 जा #९9 ए०चोप॑ . 8०४५0. शाप. धीष्टा "वहा 0४० करषरप्ट्द॑ वाट 
छ0 ९95 6 ॥9॥ [ हद क्ाफ्व द्वयवेंटा') ७  फास$ प्रद्धाणिदीतठ ॥॥0729 
क॥ धीड वी ६ १७५ आंत आयनमप्ताज के एक पष्तिद् नेता का 

के प्रतिनिधि १६०७-८ के धड्ौल के सम्रय चारों तर बंता के लिए 
घन बादता हुआ आया 2 सप्त गांव मी भी आयी खितके मिंश्ठ मेंगे पाए 


हीखा थे। उप जाने के बाद, ठपी तदारेतां ये लाभ, बठाने वांलों. ने, 
स्रद्वायता लेंगे न जैसे के जीजिय का फुड निश्यय में कर सुझते के काइग, 
शा 0 5 हा मा 





इमारे स्व॒० राष्ट्रलिसाता |] 

आधुनिक समय में हरिजनों की समस्या को महात्मा गांधी ने बड़े 
बल-पूर्वक दिन्वू-तमाज के सामने रखा ओर इस पाप का चिह्न मिदथ 
ह डालने के लिए उन्होंने प्राण तक उत्सर्ग कर देने. का 
निश्रय करके अपूर्व उदाहरण देश के सासने हँप॑> 
स्थित किया. । लाला जी का भी इधर बहुत ध्यान था | सन्‌ १६१२६ 
१३ ई० में श्रछूतों की दुर्दशा के प्रति कट्टर द्िन्दुओं का ध्यान आरक्षित 
करने के लिए उन्होंने काशी, प्रयाग, बरेली, धुरादाबाद इत्यादि की 
यात्रा की; उनके उद्धार के लिए व्याख्यान दिये। सन्‌ १६१३ में गुरू" 
' कुल काँगंडी में जो अछूट-सम्मंलनन हुआ था उसकेयद्ढां सभापति थे | 
इसी-साल. चालीस हज़ार रुपये अछूत जातियों में शिक्षा-प्रचार के लिए 
गी.उन्होने .दिये | ईसाइयों की "मुक्ति. सेना? ( सैलवेशन आर्मी ) की 
भाँति एक समिति भी बन गई । लालाजी ने कुमाऊं इत्यादि में जाकर 
संय॑ अछतों की स्थिति की जाँच की और बड़ी, हृदय-द्राबक भाषा में 
प्रयाग के लीडर! नामक अंग्रेज्ञी दनिक पत्र में, उनके सम्बन्ध में, एक 
लेख लिखा ।'इस सम्बन्ध में युक्तप्रांत के त्ात्कालिक लाट पर जेंगेस 
वन से भी बह मिले थें। और बाद में तो डनकी जन-सेवक-समिति के 
अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना सारां समय अकछुतोद्धार कांय में लगाया 4 
_ ज्ञाला जो के काँग्रेस में शामिल होने के. साथ एक मनोरंज़क पर 
खद इतिहास लगा हुआ है। जब कांग्रेस का आरम्भ हुआ तो सरकार 
पति पुन, की. उससे सहासुभूति थीं। गवनरन्‍नेनरल लोड 
डफरिन ने भी कई :बार उससे सहातुभूति प्रकथ की 
थी पर पीछे कोरुबहता वेख बह /विरक्त हों. गये-नयहाँ तक कि एक 
वक्तता में उन्होंने असंतोष भी प्रकृट्ट कर दिया | उत्त समय पश्चिमोत्तर 
मेरे पास डेपूटेशंव भेज! कि सहायता: ले था न:ले ॥ मत तनसे कद दिया 
जो मिले ले सी | तब छेपूटेशन के ब्ेता-ने अुभनत्षे पूछा कि वह -कोन है जो 

इत् प्रकार बदारता प्रे घन बाद रहा हैः ! 

हरे ढै ४०००» 


| दरिजनों की सेवा 





[ 'ालाजी' : जीबन-कथा 


आन्त ( इस समय का युक्तग्रांत ) के छोटे लाद सर आकणैणड काल- 
बिन थे | वह कांग्रेस के प्रव्ल विरोधी थे। उन्होंने मिनया-नरेश के 
माम से प्रजातंत्र भारत के लिए सुविधाजनक नहीं-है! ( डेमोक्र सी 
इज नॉट सूटेड हु इशिडिया ) वाम की एक पुस्तिका भी निकाली थी | 
यह बात पीछे मालूम हुईं कि इसके लेखक दरअसल कालबिंन-साइव ही 

जे | इसमें कांग्रेंस का प्रवल विरोध किया गया था | ऊघर सरकार ने 

जब देखा कि लोगों में देशभक्ति के माव फैल रहे हैं तो सर सैयद अह- 

मद इत्यादि को ऐसा भड़काया कि वे कांग्रेस के विदछ हो गये । सर 

सैयद, काशी के राजा शिंवप्रताद, मुशी नवज्नकिशोह तथा मिंनगाजरेश' 
इममें मुख्य थे | विछुले तीनों से तो आशा ही क्या थी पर सर सैयद 

भी चकमीे में झा गये | यह बही सर॑ सैयद थे जो पहलें भारतीय 

आकांछ्ाशों के प्रव्ल॒ समथर्कों में थे; यह वही सर सैयट थे जिम्दोंने 

ह्ाहोर के हरियिडन श्रशोसिएशन' के सामने, अमिनंद्रन पत्र' के उत्तर 
में, बोलते हुए कहा था--/हिल्वू-पुसलमान दोनों मेरी आँखें हैं | काश 
मेरे एक ही झ्राँख होती, एक ही आँख से दोनों को देखता; यह बही 
सर सेयद थे, जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बंगाली मारतवर्प के 
मस्तिष्क हैं;--वही सर सेयद ऐसे ऋले कि दोनों आँखों को एक दूसरे 

से लंड़ा दियां। मुसलमानिरयत ( पान इस्लामिज्प'| को खब्त उनपर 

सवार हुआ | उनके इंस परिवर्तन पर हिन्दी के उतत पुराने पर्षकार 
| स्व० बालमुकु द गुप्त ) को 'सेयद का बुढ़ापा? में रोना पढ़ा-- 
 हब्य पाये के अपने सन में अब बह इतना फंले गंया। ४ 

|" ब्रढ़ां जचस्भा है दो दिन में सब पिछली गति भूल गया ॥ * 
. 7 क्षोड़ों ने 'अंसबाबे बगावत'# के अबतक नहिं खाया दे 







िननननमनन-+-मम-+म लनननकानक-लनननननम «9. “नननवणक नी जन लमनकथान टिननकनअन्‍द 


०. चर सैयद ने ;८५७ के गूदर पर “अप्रवाबे बंगोव्त' नाम फ 
आधी पुस्तक लिखी थीं; उसी को ओर इशारा है।. - ह 
. नारिधण- - 





हमारे स्व० शपूलिर्साता ] 


बोली तो बुडदढ़े बाबा कया उस समेह का हुआ नियोड । 
अल गये पंजाब-बफर में मुम्र जो आँख रहे ये फोद ॥ 
हिन्दू ओर आुललमानों को एकहि-सा बतलाते थे। 
आँख फोड़ने को अपनी ऋग्पद अध्तुत हो जाते थे ॥ 


# न ९ 


करके द्ोह दीव-तुखिया लोगों से क्या पद पाओगे ? 
अपना नाम बढ़ा कर लोगे देश का जाम मिथओगे 
कांझे ओर शदाद के ऋगग़े भव इस समय कहानी हैं । 
पर कलंक जी अपयश की तो विश्ध्यायिवी बानी हैं॥ 
पद दिन गये चकक्‍तूता देते आँसू वपन्डप गिरते थे। 
मैन तुम्दारें दोन-द्वौन लोगों स्रेकभो न फिरते थे॥। 


.. %८ हा ५८ 


स्मरण हमें इस अवपर पे साथी का कहना जाता है । 
ज्यों-ज्यों बर बूढ़ा दोता है कोभ अधिक शा जाता है॥.. 
ललालाजी' के पिता धर सेयद के बड़े. भक्त थे । उनका 'यौशल' 
रिफासर! ( समाज-पुधारक ) पत्र वह बड़े चाव से पहा करते थे; बुत 
को भी पढ़ाते थे। पर ग्रकस्मात्‌ उनके विचारों में यह परिवर्तन देख 
अचंमे में था गये। उन्होंते लाहौर के 'कोहनूर! नामरू उर्दू अखबार 
भें कई खुली चिट्ठियाँ सर सेयद के नाम छुपवाई। लाजपतरायजी' 
ने इनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया तथा स्वयं भी अंग्रेज़ी में कई खुली 
चिदिठियाँ छुप्वाह जिनमें सर सेयद के पहले के और उस समय के 
: परिवर्तन की तुलना करके दुःख प्रकट किया गया था। 
_ धर सेयद कांग्रेस का व्यक्तिगत रूप से विरोध करके ही नंहीं रह 
गये; उन्होंने एक विरोधी सभा ( एशंटी-कांग्रेस? ) भी स्थापित की | 


3. २६ बन 


'  'लालाजी' : जीवन-कथा. 


यह असहयोंग-काल की अमन-्ममाश्रों की भांति थी। सरकार ने 
बाधाएं डाली; इस सभा ने भी विरोध का तूफान खड़ा क्रिया फिर मी 
चौथी कांग्रेस प्रयाग में श्री यूल के सभापतित्व में शान से हुई | उसमें 
लाजयतराय भी आये थे। उस समय वह सिर्फ़ २३ वर्ष के थे पर, 
कौंसिल-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव के समर्थन में खूब बोले । उससे उनकी 
तरफ़ लोगों का ध्यान गया | 'रईस ऐड रेयत? इत्यदि पन्नों ने उस 
व्याख्यान को लेकर उनकी प्रशंसा की | # 

इसी समय से उनका कांग्रेस के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ | सन्‌ 
१६०४, ६० में कि्रोस की ओर से श्री त्रिशन नारायन दर, श्री गोखल्ले 
एवं लालाजी को इंग्लेणड मेजकर वहाँ पालेमेस्ट 


शो 
भाँओ श्रडे पठेशव में. सदस्पों के सामने भारतीय स्थिति में सुधार की 





# बस ऐशड रेयत' ने अपने साहित्यिक हतंभों में लिखा-« 

"0 वाइब्ना ईग5 एटाए ॥0पाएशाशा छा जाता! अत्ाप्र/ष् 5 902 ॥2/2४० ७: 
हाफ़ािषतें, ' १0 एठप्रांत ह ४७ गाप्रित(25 एथ0€ #9टएशडट (॥60 ॥£.. ७घ5 
क्एश्चए।6.. छा ४9, गाएदी ? % >% ॥$. धॉटीहुदा- जांडा।€८४एढहां 
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भावार्थ थह कि “इस जादे कद के मवधुबक' की चवतूृता सुनने से प्रकष- 
बता के साथ भाववय हुश्रा ।न्यंद्र मिनटों पहले किपे विश्वास था.द्वि बहू 
(ना सुन्दर भाषण दे पढक़ेगा १ उप्की बौद्धिक एवं चतुराई मे पर्ण वक्‍तृता : 
लकी, असली योग्यता की सूचक है। अत्यन्त -असावपर्णा ढंग से उसने 
॥ह संयंद के पहले के मत का ठदाइरण देकर लतके इस समय के मत की 
पइलोंचना, की ।"**“ “उससे प्रथम अेणी के बेंक्ता होने के . चिढ 
खाई पदते हैं। उसे इस कंशा को विकसित करेना चाहिए 7 या... 


रंडी 


हमारे रब० राष्ट्रनिर्माता | 


संमस्याएं रखने का-निश्यय हआ | श्री दर ती बीमारी के क्रारण न' 
जा सके पर श्री गोखल एवं लालाजी गये |] इ्लेगड मभेलालाओं न॑ 
त्ोगों के सामने भारतीयों की स्थिति रक्खी | एक महीने में ४० व्या- 
छयाने दिये; पत्रों में लेख लिखे; क्रितने ही प्रतिष्ठित आदमियों से 
पिला | पर बहाँ जो अनुभव हंए उससे उन्होंने समझ लिया कि भिज्षा- 
वृत्ति से काम नहीं चल सकता और पेरों पर ही लड़ा होना पड़ेगा । 
यही संदेश लौट कर उन्होंने भारतन्यासियों को दिया ! 
बंगाल नवीन भारते की जाशति का केन्द्र हो रहा था | एक नया 
भाव लोगों में फेल * रहा था, एक नतन प्राणोन्मीष हो रहा था | यह 
. मारदीय संस्कृति का जागरण अधिकारियों से देखा 
न गया | ६६०५-६८ में तात्कालिक वायसराय लाई 
कज़न ने बंगाल को दो ठुकड़ों में विभक्त करके राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए 
प्रभाव को दबाना चाहा | बंगालियों से एक स्वर से विरोध क्रिया पर 
उनकी पुकार पर कुछ ध्यान न दिया गया । निराश होकर बंगालियों ने 
सत्याग्रह आरंम किया।विलायती वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी के 
प्रयोग का ऐसा आंदोलन उठा कि बह देखते-देखते तृफ़ान को तरह. 
भारत में छा गया। लालाजी ने भी समर्थव किया । स्थास-स्थान पर 
चूम-धूमकर मापण किये और जनता को जगाने लगे। सरकार ने दमन 
का सहारा लिया | अनेक देशभक्त जेलों में 5 स दिये गये | इसी समय 
काशी की कांग्रेस श्रीगोखले के समापतित्व में हुई | इसमें लालाजी नेक 
#प कपल [ दाह कहा88 07 वीहा॥88' #0898 9 
988७७१४., 4 फिंगार & 968887 /पै8७887008  ॥0' ७७ )38॥७०६ 
एफ९॥०४ ४४, 76 8 007 द0७ 89 870७8" ॥08॥8॥70&0 - 08% 
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अँगने से. अधिक. किसी ,बात-को घृणा था नापसंद नहीं करता. मैं. 


बंगर्भग 


जप. 


| लाल्ाती' : जीवन-कथा 


समझता हू कि मिक्षक इसी योग्य है कि , उससे घरुणा की ज्ञाय । इस- 
लिए अंग्रेज को यह .दिखा दैना हसारा कतंव्य है कि. हमे अपनी अब- 
स्था का अनुमव हों,गथा है और अब दम मिक्षुक न्‌हीं हैं: “|” इस 
कांग्रेस के बाद ही देशओें दो राजनीतिक दुल्ल हो गये--नारम, नरम | 
पहले में लाल-बाल-पाल , ( लाजयतराय, बाल गंगाधर , तिलक, विपित 
चंद्र पाक ) प्रध्चान थे ओर दूसरे में. सर फीरोजशाह मेहता, .गोखले, 
-छुरे क्ननाथ, और मालवीयजी इत्यादि थे। देश में चारों ओर 'लाल- 
बाल-पाल? की धरम धी.। . हक के 
काशी कांग्रेस, के बाद देश की स्थिति और मयंकर हो गई | बंगाल 
में दमन से ह्ाह्कार मच गया। घर-पकड़ एवं तलाशियों की धूम 
थी | बारीसाल में बंगाल प्रांतीय काम्कोंस का अधिवेशन दोने बाला 
था | स्त्र० श्रो रसूल उतके सभापति मनोनीत हुए थे पर वहाँ के जिल्लप' 
मजिस्ट्रेट श्री इमसंन-ते कान्क्रोस न होते दी। सुरंद्रनाथ को गिरफ्तार 
कर लिया ओर 'उन पर ४००) ज.र्माना किया |; इससे असंतोप की 
आग और मह़की। हत , समय 'लालाजी' घूम-घूमकर द्याख्यान दे 
, रहे थे | उसी साल कलकरप्ता में द्दाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, 
कांग्रेस हुईं | उन्होंने स्वराज को; ही सारे मज, की दवा ,बताकर-सत्रको 
हृढ़ रहने का. उपदेश क्रिया | बाद में पजाब. में भी असंतोष फैल गया | 
उस समय लालाजी ने जनता भे जागृति उत्पन्न करने में शपनी शक्ति 
लगा दी | फल-स्वरूप पंजाब-सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने 
देश-निकाले की आजा जारी कर दी । , , ह 
बंगाल की छूत पंजाब में भी फैल गई थी | सम्‌ १६०७ में पंजाब 
प-सा हो रहा या । पंजाब के कुछ हिस्सों. में बस्ती बसाने के लिए 
सरकार लोगों।को-ले गई,आऔर बड़ जाने पर उन- 
पर कर क्षगाने का: विचार किया । सूंसि-कर सम्बन्धी 
“नियमों! में, भी वह; सेंडफार करता चाहती (भी ।;/इस सम लाहीर के. 
' डरिडंटत . ह 


'अँजाब की अशान्ति 


ब्थ 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता ] 


गोरे समाचार पत्र (सिविल ऐशड मिलिय्री ग़जट? में भी भारतीयों के 
प्रति ईष्या-ह 'पपूण लेख निकलने लेगे | “सिंचाई--करः में भी बृद्धि हुई 

लोकप्रिय पंजाबी” पत्र पर राजद्रोह का मुकदमा चल्लाया गया और 
उसका, जनता की राय में, जो अ्रनीतिपूर्ण फैसला हुआ उससे श्रसनन्‍्तोष 
की आग सुलग गई | इस जागति का उपयोग करने के लिए. सरदार 
अजीतसिंह ने अंजमन मुहिब्बने बतन! ( देश-य्रेमियां की सभा ) 
स्थापित की । प्रति रविधार को इसका अधिवेशन होता था। हजारों 
की भीड़ होती थी; लाहौर के बाहर के लोग भी आते थे। सरदार 
साहब के व्याख्यान बड़े जोशीले होते थे । पंजाब में घूम-घूमकर 
उन्होंने व्याख्यान दिये। उस. सभय की पंजाब और बंगाल 
की जागृति का क्‍या कददना था! देश ने श्यथ७छ के ५० वर्ष बाद 

अपने अन्दर एक नई चेतना का अनुभव किया था। जिस प्रकार 
बंगाल के प्राखों से 'के वले मां तुमि अबले-?” स्वर उठ रहा था वैसे ही 
पंजाब के घर-घर में 'पगड़ी संभाल दो जड्ठा !? & गीत गाये रहे थे । 
पंजाब के जाठों में यह जागति देखकर सरकार घत्ररा उठी थी | अंत में 


>न्‍नन की, 3 भजन हि. लक मा मा पल आल अल ताज टला एए * ४५ + +» च्फचथ 


कयड भोत बहुत बष। है पद दो जार पत्र यहाँ दिये जा रहे हैं-« 
प्यड़ी सेंभाल औओ णहां | देक ॥ 
असांगु: पता नाद्दी रंज दो जावनां। 
साड़ीयां ककां साढ़ा कुछ न बन आवना | 
काहेमु' करंदे ऐडे जोश उबाल ओ । पड़ी ॥ 
.....* ८ 
लिख लिख चिट्टियां ऐ वे लाटनु पल्लियां |, 
कड़े द्ोगहया लोकी ' स्ेतस्थह्लियां ॥ 
जैढ़ा कौतों थी पिच्छे द्वाल ओःड्ाकों॥ पर्यड़ी० ॥ 
जप ०---- 


[ लालाओ : ज्ञीवन-कथा 


असने सरदार अजीतसिंद और लाला लालपतराय की निर्वासित कर दिया। 
" हु | | क# ह 
निवासन-सम्बन्धी कुछ प्रासंगिक घटनाओं की चर्चा यहाँ ज़रूरी हो 
जाती है। 'मेरे निर्बातन की कहानी? (9 50079 ० 9 0०79० 
॥8007 ) में लालाजीने उनका विश्वार के साथ बर्शन 
किया है पर यहाँ अत्यंत संक्षेप में में उन्हें देता हूँ । 
बात यह है कि शरावलपिण्डी के लोला शुरुराम 
एडवोकेट , लाला हंसराज तथा ला० अ्मोल्षक राम प्लीडर बड़े ही दैश- 
प्रैमी थे । वे ज्लोग कभी कमी एकत्र होकर देशसेवा-सम्बन्धी बातों की 
चर्चा किया करते थे । १० अग्रेल १६०७ को वह के ज़िला मजिस्ट्र 2 
( मि० पी० ढी० ऐञ्यू ) ने निम्नलिखित विचित्र नोटिस इन लोगों के- 
नाम जारी की--« ह 
. “लाला गुददासराम एड्थोकेट,लाला हंसराजं प्लीडर,लाला अमो- 
ल्ञक राम प्लीडर--मेरे पास यह रिपोर्ट पहुँची हैं कि कुछदिन पहले इस 
शहर में एक सभा हुई थी, जिसमें श्रजीतर्सिह नामक एक मनुष्य मुख्य 
बक्ता था | सुना जावा है कि लाला दंसराज उस समा के सभापति थे | 
सभा के संयोजक झौर मंत्री लाला अमोलकराम थे और वक्त ता देनेवालों 
ऐक्ट पांस जेढ़ा होना सी हो गया | 
. हक जैंढा जेद़ा खोला थी सो गया। 
.... हुन की करिए दृह्सी मेरा सवाल द्वो | पाडी० ||... 
सम 
: निरियां गला नाल कुछ नहीं बनदा । रा 


 जट्ठो अलाज करों कोई वतन दा... .. 
_बाजिया छड़ी जांदा देख बंगाल शी।| पमडीक ॥ 


कुछ आसंग्रिक 
. घटनाएँ 





इत्यादि . 





हमार ध्य० शाध्ट्रनिसशाता | 


में भी एक वक्ता लाला अमोलक राम थे। मुझे यह भी खबर मिल्ली 
है कि अजीतसिंद की वक्त ता अत्यन्त राजविद्रोह फैलाने वाली थी ओर 
शुबदासराय की बंक्ते ता भी ऐसी हीं थी। उनकी वक्त ता में वंद्रोवस्त के 
कलवंटर झौरंसजिस्ट ट मि० किचन पर कठोर आत्लेप थे | इंसलिए आप 
लोग को यह नोटिस देता हूँ कि आगामी. दूसरी मई के १९ बजे दोप- 
हर को इसके सम्बन्ध में, तहकीकात करू गा, इसलिए आप लोगों. को 
उस संमंय वहाँ उपस्थित होने की अनुमति देता हैं | वहाँ "शाप लोग 
इस सम्भन्ध में जो कुछ कहेंगे वह मी ध्योनपूर्वक्त सुना जायगा | इस 
तहकीकात क़रने के दो उंदं श्य हे, ( १ ) ताज़ीरात हिन्द की १२९४ 
शोर ५०५ धारा के अनुसार आप लोगों प५ मुकदमा चलाने के यगैष्ट 
प्रमाण प्रस्तुत हैं या नहीं | ( २ )'थदि तहकीकात में'ये बातें निश्चय 
ही जाये तो फिनानशंलं कमिश्नरऔर चीफ़ कोर्य की सेवा में, आप लोगों 
के पास रेजेन्यू एजेएटों के जो लाइसेंस हैं उन्हें रह करने अंधवा 'कानगी 
व्ववसाय कानून ( ॥,0६28) 7/82600॥078/ 8 60) के ४१-३७ वीं 
घांश के अनुसार जैसी स्थिति हो उसके भुत्ताधिक कंरने कि श्राज्ञा प्राप्त 
करने को म्रॉथना की जाय। कृपया इंस नोशिस के मीचे लिख दे «« 
देख लिया ये ॥ ह ग | ; 403 कह ७ इक 2४ व 7 5 ह 34 | 
 ॥ (हस्ता०) पी डी० फय',. 
जिला मजिस्ट 

हु ३० अ्रपल १६०७ |? 

यह नोटिस गर-काननी ओर हास्थास्पर्द ,थी.| आज तक भी 
अन्यत्र ऐसी नोटिस नहीं देखी गई पंर यहाँ तो किसी तरह इन्हें नीचा 
दिखाना था। लालाजी के समाचार मिल्ला; वह तुरन्त पहुँचे | सलाह 
मशविरे के बाद यह वे पाथा कि इन लोगों में से कोई गदालत + 
जाव । इनकी झोर से वकील कर दियेगये। लोगों मैं नोटिंस की अफ़वार 
फैल, गई । ठह् के ठद आदमी इन लोकंग्रिय नेताओं का मुकदमा देखने 
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अदालत में ड्रपस्थिंत हुए । मंजिद्धंट ने जब यंद दृश्य देखा तो कद 
दिया, मुकदमा आज न होगा; पीछे .तीरीख की यूचना दे दी ज[वगी |? 
बर जनता, इतनी उतावली, हो रही थी कि उसने जुलूस निकालना 
शादी | लाला जी, से व्याख्यान देने के लिए कहा गया; उन्होंने इन्कार 
कर दिया,पर भीड़हटठती न. थी इसलिए विवश, होकर दोपहरकों व्याख्यान 
देने का वादा करना पड़ा ; इसके बाद समाचार मिलो कि कुछ उजेडु 
आदमी डिपुटी कमिश्नर के बंगले, के. झह्मते में गड़बड़ ऋर रहे हैं तथा 
कुछ लोग . जिला जज की कीठी की- तरफ भी गये हैं। झत्र सभा करके 
इस प्रकार के कृत्यों क्री निन्दा करना आावश्वक हो गया पर इस बीच 
ज़िला मजिस्टूं ८ ने लाला जी को बुला कर कह्ठा--सभा ऑर-क्ामनी 
करार दे दी गई है, पुलीस को कारवूस दे दिये गये हैं एवं शुड़सबार सेंगे। 
भी बुल्ला त्ञी गई. है.। यदि सभा हुई तो, गोलियां चलाई जारँगी |” खेर 
सभा तो रुथमित कर दी गई फिर भी. सारी रात घर-पकंड़ होती रही । 
: ३ मई को लाला जी के ये सब वकील मित्र तंथा और मी दो एक मित्र 
' गिरफ़्तार,कर लिये गये | लाला जो ने इन मित्रों को छुड़ाने का बीड़ा 
"लिया और आन्दोलन करने में लग गये | 
युरोपियन राज-्कर्मचारी लाला जी से जलते थे | वे दाँत पीस रहें 
थे | लाला जी की गिरफ़ारी की श्रफ़वाद भी गर्म, थी | उस समय लाला 
जी के बढ़े लडके (जो इस समय शायद वैरिस्टर हैं 
लाहौर में थे। स्त्री, पुत्र, पुत्री सब लुधियानां, उनके. 
 सथुराल; में दी थे । . लाला, जी को बुद्ध पिता को चिन्ता अधिक थी । 
. उन्होंने पिला: को पत्र लिखा और चिस्ता न करने का अनुरीध किया । 
- यद्यपि ल्ालाजी ने कोई गैर-क्रानूनी.काम न. शिया, था इसलिए उनको: 
विश्वास न था कि सरकार देश:निकाल, का अदृरदाशितापूर् काम करेगी 
फिर भी उन्होंने - अपने को, तैयार रखना जुरूरी समा । उन्होंने, दूसरे 
मत के मैताओं को पंजाब की परिस्थिति के सम्बन्ध में पत्र भेजें; सर. 


' निवासन के' इश्य 
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“बिलियस वेदरवर्न के पास विनाव नहर की कर-बृह्धि के सम्बन्ध में एक 
पत्र, आवश्यक कागज्ों के साथ, भेजा | विज्लायत भी एक मित्र को पत्र 
'लिखा । इसमें जिखा---“पता नहीं विल्ञायती डाक के दिन में पत्र लिखने 
में समर्थ हो ऊँ गा या नहीं इसलिए यह पत्र इतनी जहदी भैज रहा हूं ।” 
पत्र लिखकर भोजन किया । फिर दो पत्र और लिखे। इसके बाद एक 
'लेख लिखा | फिर विद्वियाँ, लेख आदि जेन्र में रखकर सीफकोर्ट जाने 
के लिए गाड़ी तैयार करने की ग्राज्ञा दी। 
.... लालाजी अ्रदालत जाने के लिए तेयार हो रहे थे कि अनके मुंशी ने 
खबर दी--दो आदमी आपसे मिलना चाहते हैं ।? लाला जी उनकी 
अभ्यर्थना को बाहर आये तो देखा कि एक सक्जन 
आाएसे पिव्षन 
-आाइते हैं? शहद और दूसरे ग्रनारकली थाने के थानेंदार हैं । 
ह सिटी युत्रीस के इन्सपेक्टर ने लालाजी से कहा कि 
आपसे कमिश्नर और छिपुरी कमिश्नर मिलना चादते हैं, शीक्रचलिए | 
लाला जी ने सोचा कि शायद अफ़वरों ने उन्हें ग्रशान्ति-निवारण के 
लिए प्रथत्न करने के सम्बन्ध में बुलाया हो इसलिएं बोले--“पुके 
कचहरी में कुछ काम है अतः वहाँ से लौटते समय में कमिश्नर साहब 
से मिलू गा |? शद्दर के थानेदार ने कहां---कमिश्नर साइब डिस्ट्रिक्ट 
आफिस में हैं; चंद मिनटों के लिए ही आपसे मिल्नना चीहते हैं । आप 
उनसे मिलेकर कचहरी जो सकते हैं |?” | 
लालाजी को कुछ सन्देढ हुआ | बढ दोनों थानेदारों के साथ गाड़ी 
में बैठ गये | अ्रभी गाड़ी थोड़ी दीदूर चलोथां कि जिला पुलिस सुपरि- 
'शढेण्डेण्ट,एक और अंग्रेज़् के साथ, कूदकर गाड़ी के पायेदानों पर चेंढ 
“गये । लाखाजी के आग्रह करने पर वे भी अच्र बैठे । ऑफिस में पहुँ- 
चने पर कमिश्नर ने उन्हें सपरिषंद बढ़े ला2-दारा निकाली गई निर्बासन 
की आशा सुनाकर कहा--“आंप गिरफ़्तार किये गये हैं और आपको 
दैशननकाला होगा;दाँ व्यवहार संब्जनता पूर्ण: क्ियाजायंगा ॥? कमिश्नर 
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मे पूछा“ क्या निर्वासन के पहले आप किसी से मिलता चाइते है १? 
लालाजी बोले ---नहीं ।? कमिश्नर ने फिर पूछा-« किसी को पन्र 
लिखना चाहते और अपने कपड़े एबं विल्तर आदि मंगवाना/था इते हैं!” 
लालाजी ने उत्तर दिया--+“हाँ:।” इस पर कमिश्मर मे लालाजी को 
कागरज-कलम-दवबात दी | लालाजी ने दो चिट्िठयाँ लिखीं | एक ज्येष्ठ पुत्र 
की,-- जिसमें अपने देश-निकाले' की सूचना के साथ लिखा कि मेरी 
झनुपस्थिति में अपने पिता मह की अर शानुत्तार चलना. । दूसरा पत्र अपने 
'मित्र (अब स्व०) लाला दुर्गादास को वक्रालत-सम्बन्धी बातों के विषय 
“में लिखा.| इसके बाद लाज्ञाजी की. तलाशी ली गई; फिर बह बिपुरी 
कमिश्नर की सोटर में बैठाये गये | द्वि० कमिश्नर खुद मोटर त्वला: रहे 
औ; पास में जिल्ला पुलिससुारिए्देश्डेएट हाथ में उिस्तौल लेकर बैठे तथा 
पिछली सीय पर लाल्लाजी एवं एक यू पियन सब इन्सपेक्टर बैठे । इस 
प्रकार लेजाकर लालाजी को युगेग्रियन गारद में बन्द कर दिया गया | 
मीतर जाते ही लालाजी एक तख्त पर. लेट गये; उनकी छाती में 

दर्द हो रहा था| जब दर्द कुछ कम हुश्रा' तो मन. में तरह-तरह के विचार 
' उठने लगे |. लालाजी स्वय॑ अपने निर्वासन की 
कहानी में लिखते हें-»“सबसे पहले मेंने ऐसा 
'अच्छा। झवरार उपस्थित करने के लिए परमात्मा का धन्यवाद किया 
क्योंकि. इस समय मेरे पिता, मेरी स्त्री तथा बच्चों में से कोई उपस्थित 
न था; उनमें से किसी के २ह+. पर जो .हृदय-विदारक हश्य उपस्थित 
“होता उसे देखकर चित्त विचलित हो जाना/कोई बंड़ी पघ्ातः ना थी। 
दूसरी बात; मिसके लिए मैंने परसात्मा-का धन्यवाद किया, . यह थी 
कि भरी माता का देहांस्त- हो गया था । सुके-अपने पिता की:चिंन्‍्ता थी 
"किन्तु यह विश्याल था कि वे इृह चित्त के पुरुष हैं इसलिए विपत्ति से 
/'बिचल्लित ने होंगे । में अपने बच्चों और स्त्री-.की ओर से भी निर्श्विन्त था 
क्योंकि ये लोग भी मेरे पिता की वेखरेख, में थे। इस- प्रकार - अपनी 
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कुटुम्ब-सम्बन्धी बातों का विचार करने के बाद, अ्प्ननी परिस्थिति, के 
विषय में स्वतंत्रता-पूर्वक विचार करने लगा । मुझे अपने अन्दर किसी 
प्रकार की मानसिक या नैतिक दुर्बलता का कुछ पता न लगा ओर न 
अपने विचारों से डइगमगाने का सुके कोई कारण प्रतीत हुआ | बाहुया+ 
चस्थां से ही मुझे परमात्मा पर अव्ल विश्वास था | यही विश्वास इस 
'समय भी सुंझे बलः दे रहा था + झुके अपनी: तात्कालिक अवस्था में 
संकथों-को सहने की अधिक शक्ति प्रात हुई | मैंने अपने को इस आत्म- 
निरीक्षण में अत्यन्त इंढ़ पाया। मैंने प्रश्मु से प्रार्थना की कि बह -मुफे- 
इनः कठिनाइयों को सहन करने काः बल दे और मुझसे जान या अनजान 
में कोई ऐसा कार्य न होसे दे जिससे म्गतुभूमि की सेवा के मेरे उद्देश्य 
मे किसी प्रकारकी अड़तवन -आवे या में समाज किसी तरह अ्पमानिद्े 
आर खज्ित हो |. ४ , कद 
! ' “चार बजे शाम को लाला जी नेमाँगकर जल पिया | छ; बज द- 
'बाजा, खुला और वह फिटन पर सवार कराकर मियाँसीरस्टेशन पहुँचाये 
'गये, जहाँ पहले से ही स्पेशल ट्रोन तैयार खड़ी थी। उसमें बैठते ही 
'गाड़ी चल दी | साथ में सार्जेण्ट एवं सिपादी थे जिनकी हर स्ट्रेशन पर 
बराबर तलाशी. ली. जाती थी.। इस प्रकार पञाब,युक्तंप्र सन्त, विहारएंव 
' बंगाल की. सीमा पार-कर लालाजी डायमन्ड हारबर ( बन्दरगाह पर: ) 
' परहुँचाये गये। रास्ते में स्वान, भोजन इत्यादि का मत्रन्थध कर दिया गया 
था] डायमंड दाखर से लालाजी ने घर बालों की तार देना चाहा पर 
' अनका अनुरोध स्वीकार,नहीं किया गया फलतः उन्होंने एकपत्रपुत्रकों 
'ओऔरएक,पिता को भेजा । ११मई को डायमंड हारघर से चलकर १५-मई 
' को रंगूनापहुँचे | फिर बहाँ से रेक्ष-द्वारा.भाँडले पहुँचाने गये.]. माडिखे' 
स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही स्टेशन 'प्िलकूल खाली करा लिया गया!।। 
'ऑटेशन ते. बाहर निकलते. ही, मारतं-सेंवकःसमिति, . ( प्रर्वेशटस: : झॉच 
इशिडया सोसायने ) के सदस्य और आज़ प्रधान, भरी देवधर: लाली 
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के चरणों पर गिर पड़े । पुलिस वालों ने दोगों को अलग कर दिया 
पर लालाजी ने मस्तक नवाकर देवधर के प्रणाम का जवाब दिया | इस 
प्रकार १६ मई १६०७ की लालाजी मारलपढहचे |... 
इधर यह सत्र हो रहा था, उधर लालाजी के निर्बासन का समा बार 
सारे देश में फैल गया | दससे लोगों में बड़ा असंतोप फैला | जो अग्रतक 
उनके बिरोबी थे थे भी सरकार की अनीति का बिरोध 
करने लगे । इग्लेंडः एवं सारत के- अनेक पत्रों ने 
इस कार्य का प्रतिवाद क्रिया । उस समय के अ्रसंतोप का अनुमान 
गदर के बाद मिखारियों एवं सर्वधारण में प्रचलित गीतों की इन कड़ियों' 
के फिर से प्रसार पाने से क्रिया जा सकता है-« “दस जा फिरेगिया, 
हटजी दुर्रिया, अकाल सिक्खा दो फौज आई! तथा इसी प्रकार 
आठ फिरंगी नौ गोरा, लड़ा जाट का दो छोरा! एवं- फिरंगी रे जाट: 
मिल्ल गयो जंगी रे! इत्यादि) लोग पागल्न हो रहे थे | अन्यथा ऐसे गीतों 
का सिवाय अंत्ृंतोष-प्रदर्शन के कोई अं्थ नहीं हो सकता था | लोकमान्य 
(विलेक) और गोखले दोनों ने निर्वासत का विरोध किया का |. गोखले' 
ने कईबार बड़ी कौंसिल में! भी इसकी. चर्चा की | इंग्लेएट, दक्षिण 
ऑफिका, जापाने, अमेरिका इजादि में प्रतियाद में दिग्दस्तानियों ने 
सभाएं कीं; अनेक विदेशियों ने भी प्रतिवाद मे उनका साथ दिया । श्री 
दैशबमैंन, मजबूर दल के नेता श्री.केयर हार्डी. एवं नेविंतन- इत्यादि ने 
संरकार के इस कार्य की निन्‍दा की | पालेग्रे्ट में अनेक प्रश्नोत्तर 
४ जूत १६०७ को पलिमयट में सर विंसेंगट के यह कहने पर कि लालाजी 
को गोली क्‍यों. न मार दी जाय! बड़ी चंखचख हुई । सर विंसेएट के 
इस फैपन पर लित्ररले दल के अनेक सदस्य बिगड़ खड़े हुए। पोछे श्री 
मार्ले मे बढ़ी कठिनाई से लोगों को. शान किया | ' 
४ लॉलाजी ह६ मई १६०७ से ११ नवम्बर १६०७ तक ही मॉब्ले में 
 कैद' रहे | मडिले के क्िते के एक >गये में इतकों रखा गया तंथा' एक 


१७0 . . :- “जैक्सन 


जबता में असंवोष 


हमारे स्व6 दाष्ट्रनिम्राता ] 


(मद्रासी स्सोइया दिया गया। पीछे बार-बार पंजाडी शस्सोइया माँगने 
स पर एक पंजात्री लड़ता दिया गया;वर्मी सिपाहियों की 
345 300 एक गारद उनकी निगरानी के लिए नियुक्त हुई । 
टइलने की सुविधा कर दी गई थी हथा भग्ी, नाई, थोी शत्यादि 
की सुविधाएं भी मिल गई थीं पर उनपर पदुरा बड़ा कड़ा था । मिलने - 
जुलने की इजाज़त न थी | इनके छोटे भाई लाला घनपतरायने मिलने 
के लिए कई बार सरकार को लिगोा पर पंजाब सरकार ने आज्ञा न 
दी | जेल में लालाजी की छाती का दर्द बढ़ गया था अतः स्त्रास्थ्य टीक 
नहीं रद्ता था | 'लानाजीः प्रायः धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में समय 
काय्त थे | गीता एव दीवाने हाफिज को खूब चाव से पढ़ा तथा उदूँ 
में बर्मियों के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी | उर्दू में एक उपन्यास एवं 
अंग्रेज़ी में समाज-सुधार पर एक लेख भी लिखा। "गीता का सन्देश”. 
नामक लेख भी बह्दीं का लिखा हुआ है | 
११ नव्ृस्वर १६०७ को लालाजी छोड़े गये | पुलिस के पहुरे में 

स्पेशल ट्रन से ( मण्डाले से ) स्गूत पहुँचाये गये; फिर जहाज़-द्वारा 
ब्रजब्ज लाये गये; फिर स्पेशल ट्रेन से लाहौर पहुँचाये गये | (८ नव 
अबर १६०७ को लाहौर पहुँचे | उनके छूटने का समाचार सारे देश में 
फैल गया जिसे सुनकर जनता को हार्दिक, प्रसन्नता हुई । 

निर्यासन के समय कलकत्ता के गोरे अखबार 'इग्लिशमैन' ने लिखा 
था कि लालाजी ने द्िग्दुस्तानी सैनिक्रों को विद्रोह के लिए मड़काया 
है | इसी प्रकार की बेतुझ्ी बातें लाहोर के 'विविल 
मिलिटरी गज़ठ! ने भी लिखी थीं | लन्दन के 'डेली 
एक्सप्रेस! ने तो यद् ग़प उड़ा दी थी कि लालाजी 
अमोौर काबुल से मिन्नकर भारत से श्रंग्रेज्ी राब्य ग्रियना. चाहते 
हैं। लालाजी ने:इन पत्रों पर मालिश की | कलकत्ता हाईकोर्ट 
'डग्लिशमैन! पर आपदों डिग्री दी | :लख्दन के 'डेजी- एक्सप्रेत' एवं 
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शादौर के 'घिविल्ल ऐएड मिलिटरी गजर ने क्षमा माँग ली | 
पहले लिखा जा चुका है क्ति देश में नरम-गरम दो राजनीतिक दल 
दो गये थे। कांग्रेस नरमदल वालों के हाथ में थी; जनता गरमदल की 
बुफानी सूरत पीठ ठोकती थी। कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर 
डपव में होनेव्राला था और गरमदल वाले. लोकमान्य 
( तिलक ) को अ्रध्यक्ष अनाना चाहते थे पर इससे 
सरकार के चि्॒ जाने का अ्रन्देशा था इसलिए नसमदल वालों ने नागपुर 
की जगह सूरत में अधिवेशन करने का निश्चय किया । उनका यह आअभमि- 
आय था कि उसी प्रांव के निवासी होने के कारण लोकमान्य ( तिलक ) 
अध्यक्ष न हो धक्रेगे पर गरमदल ने लाजाजी का नाम प्रस्तावित किया। 
वास्तव में यह देरा में बढ़ती हुई युवक्र-मनोश्ृत्ति के प्रकाशन का सवाल 
था | गरमदज आगे बढ़कर पेएें पर खड़ा होना चहता था। ,१८६०६ 
डे में दादाभाई नोरोजी की अध्यक्षता में कलकता-अधिवेशन में. पास 
हाए 'स्रदेशी, बढ़िप्फार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्व॒राज्य”ः सम्बन्धी चार 
प्रस्तावों को भी नरंमदल हटाना चाहता था ।-छन. लोगों ने श्री. ( पीछे 
सर! ) रास विद्यरी घोष को अध्यक्ष चुना था। लालाजी ने ट्रिब्यून! 
नामक पत्र में:चिट्ठी छुगफर आयने स्थान पर श्री घोष को ही मनोनीत 
फरने का प्रस्ताव रखा | के । । 
दिसम्बर के अन्तिम सह्ाह में सूरत में लोग एकन्र हुए | लालाजी 
भी पहुँचे | उनका बढ़ी धूस-धास से स्वागत हुआ-। जरहोंने दोनों दल्लों 
को मिलाने का पड़ा प्रयत्वय किया पर ' सफलता न मिल्ली। कांग स में 

 हुल्‍्लड़ मचा; किसी उच्छ्नल थुवर्क ने मंच पर जूता तक फं 

देवा । श्री धुरेंद्रेनाथ ने अपने संस्मरणीं में इसका बड़ा दर्दनाक श्र 
दाखप्रद खाकां खींचा है; उन्होंने श्री तिलक की ही इस घटना के लिए. 
जिम्मेदार बताया है। जो हो; कांग्रेस भंगःसी .होराई। दोनों दलों ने 
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घोष और नरम के श्री रासविहारी बोप हुए | छ्वाल्माजी दोनों में शर्सेकर 
हुए | इन दिनों स्वदेशी का शरदोलन जोरों पर था। ३० दिसम्बर 
६६ ०७ की अखिल भारतीय स्त्रदेशी सभा हुई जियके लालाजी ही सभा: 
पति हुए. | १६०८ के अप्रेल महीने में नरमदल बालों ने कांग्रेव के ध्येय 
( क्रीड़? ) की रचना के लिए सम्मेलन किया) इसमें सम्मिलित होकर 
मी लालाजी ने दोनों दलों को मिलने का प्रयत्न किया पर सफलता न 
हुई । यह वह सम्रय था जत्र बंगाल में क्रान्तिकारी दल्ल का ज्ञोर बढ़: 
रहा. था। कई जगह बम-काणड हा चुके थे | सार देश में तलाशियों एवं 
मगिरफ़्तारियों की शरूम मच गई | लोकमान्य (फ्तिलक) इत्यादि गिरफ्तार 
हुए । लोकमान्त को छू वर्ष का कारावास दण्ड मिल्ला | इसी वर्षः 
बालाजी ने इंग्लैग्ढ के लिए दूसरी यात्रा को | 
४ लाजाजी भारत को स्थिति से लिप्त होकर इंग्लैग्क गये थे पर बहाँ 
भी भारत को, नहां भूले । बहाँ के अखबारों में भारत के सम्बन्ध में अनेक 
'. लेख लिखे और वहाँ के हिन्दस्तानी विद्यार्थियों में 
: ब्याख्यानों-द्वारा जागति पैदा की । दक्षिण - झषफ्ोका 
के प्रवासी मारतवासियों के लिए, भारत में बेगार अथा वूर करने के लिए 
तथा अन्य शनेक बातों के लिए लालाजी ने बड़ी जेध्टा की | इंग्लैण्ढ में 
उनका जीवन बड़ा कार्यमव रहा।| जब लालाजी इंग्लेण्ड में थे तभी. 
मार्ले-मिश्यो खुवारों की: घोषणा हुई। लालाजी ने उस समय इन 
प्तुधारों की सिंस्तारता: प्रक+ की और उनका बिरोध किया । : 
धन १६०९६:६० में लालाजो मारत लौट थ्राये । लौटने पर ऋई मित्रों 
की सहायता, से पंजाप हिन्दू सभा की स्थापना की जिसका प्रथम अधि 
+ वेशम, स्वामी अद्भासन्द जी (उस समय मद्दात्मा मुंशी 
गान जी ) के , विरोध करने पर भी स्व॒० सर प्रतुल 
चर च॑जों को अवपछती में धूमधाम से हुआ | इसमें पहली बार  पैना+ 
जेनी: आ्मिसमाजी मै: िख; ब्राह्मसाजी झादि सब, हिन्द भाई एक 
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प्लेटफार्म पर एकत्र हुए । मानों आगे जिस 
हा, यह सभा उसका बीज हो । * 
१६१० ई० में लोलाजी का पुत्र, जो इंग्लैंड में पढ़ता थां वर्दी 
बीमार पडा । उसे लेने को लालाजी किर इग्लैशड गये । बहाँ सम्राट 
रइबरडे सप्तम के राज्यागोइण के अवसर पर हिन्द 
स्तानी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की शापील के 
पर उसका कुछ फल्न न हुआ बहाँ से लोगने के थोड़े 
ही दिन बाद ( २३ फरवरी १६१६ को ) उत पुत्र का देहान्त हों जया | 
धुत्र.वियोग से लाला जी की बड़ी चोट लगी पर बद्द क्रिसी प्रकार साव 
जअमिक कार्यों में लगे ही रहे | १६११ ६० के अंतिम भाग में पंजाब मे 
शिक्षा संघ स्थापित किया | प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए. कई 
स्कूल खोले और अपने गाँव में, शिक्षा-संत्र के अन्तर्गत, पिता के नाम 
पर, 'रावाक्रष्णु हाई, स्कूल' स्थापित किया ; ह 
सन्त १६१२ ६० में लाला जी लाहौर म्युनिस्सल बाड़ के सदस्य खुर्मे 
आये । उसके द्वारा उन्होंने नगर की यथासंभव सेवा की | .१६०७ के 
'आवायों सारतीयों देश से बाहर रहने तथा दलबंदी एवं फूट के 
वी सेवा... * स्यि लाला जी: कांग्रेंस में सम्मिलित नहीं हुए मे । 
ह १६१२९ ई० में वह बाँक्वीपुर ( पटना) कांग्रेस भें 
शामित्र हुए। भरी गोखंजे मे-दक्षिय अ्रक्रीका के प्रशासी भारतीयों के दः्खों 
का वर्शने बड़ें हृदय-द्वावक शब्दों में किया | मालवीयजी और लालाजी 
में संमर्थन---अंगुमोदन में बड़ी श्रोजस्वी वक्त ताए दीं । इसके-बाद ही 
१६१२-१३ में ' महात्या (उस समय कमंवीरं) गांधी ने दक्षिण अफ्रिका 
मैं सत्यागह आरंभ किया | १६१३ ई० के अंतिम भाग में इसे सत्पागंह 
ने बड़ा जौर फ्कड़ा | लोगों में एक नया जीवन आ गया। अबतक धराथ ह 
नाश्रों और अपीलों का रास्ता ही लोगों को मालूम था; गाँधीनी के 
डस मवीन ढंग के श्रदोलन ने लोगों की आँखें खोल दी । उस समय 


् 


ईनगा महासभा का संगठन 


तीसरी विल्ला- 
यत यात्रा 
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श्री गोखते ने, इस सम्बन्ध में, घन के लिए सारे भारत से अनील की 
थी | लाल्नाजी ने पंजाब में घूम-घुमकर लगभग २५ इज़ार रुपये खन्दा 
एकत्र कर बहा सेजबाबा | १६१३ ई० में कराँची-कांग्रेंस में भी दक्षिण 
आफ्रीका के प्रयासी मारतीयों के सम्बन्ध में लालाजी बोले | इस सम्बन्ध 
में, १६१४ ६० मं, एक डेप्टेशन भी इग्लैंगड सेजा गया | लोगों के अनु- 
शेत्र से इस कार्य म॑ लालाजी ने भी मांग लिया पर इस भिक्षा-बृत्ति 
का कोई फल ने निकला । डेपूठेशन के झौर सदस्य तो लौट आये पर 
लालाजी वह्ों रह गये। बहाँ उन्होंने आयंसमाज पर एक पुस्तक लिखी,। 
१६१७४ ई० को मद्रास कांग्रेस के लिए अधिकांश प्रान्तों ने लालाजी 
का ही नाम भेजा पर कांग्रेस के विधाता नहीं चाइते थे कि उनके हाथ में 
कांग्र स की वागडोर चली जाय। इसलिए उन लोगों ने प्रान्तों से अपना 
मत वापस लेने का अनुरोध किया; उनके मन के अनुसार ही हुआ | 
इंग्लैयड से लालजी जापान गये | वहाँ से मारत आना चाहते थे कि युद्ध 
छिड़ गया | पासपोट न मिलने के कारण वह भारत न आ सके; इंग्लैशड' 
लौट गये । वहाँ से सन्‌ १६१४ ई० के नवम्बर में 
श्रमेरिका चले गये। यों तो १8०४ ई० में भी 
थोड़े दिनों के लिए अमेरिका हो आये थे पर इस बार काफी समय मिला। 
सम्पूर्ण संयुक्त राज्य में मलीमाँति घूमकर लालाजी ने वहाँ की शैक्षणिक 
एवंसामानिक संस्थाओं का परिचय प्राप्त किया | इस देश के सम्बन्ध में 
एक पुस्तक भी लिखी .। अनेक पत्र-पत्रिकराथों में लेख लिखे | वहीं 
सरुण-भारत” (यंग इण्डिया), भारत का राजनीतिक भविष्य! 
( पोलीटिकल फ़्यूच। आँव्‌ इश्डिया ) इत्यादि पुस्तक भी लिखीं। पहली 
पुस्तक उस समय भारत में आने से रोक दी गई थी । ह 
अमेरिका के  प्रतिर-प्रसिद्ध पुरुषों से मिलकर क्ालाजी ने उनका . 
ध्यान भारतोय परिस्थिति को ओरआकपित किया। उस समय मारत में. 
इोमरूल आन्दोलन चल रहा था | लालाजी ने अमेरिका में भी (स्व० ) 


नम है प्‌ थे बा 


अग्रेश्का में कार्य 


| 'लालाओ? ; जीवन कथा 


ओ केशवदेव शास्त्री और हा्िकर की सहायता से, 'इपिडिया होमख्ता- 
लीग' की स्थापना की तथा इस सस्या-द्रारा यंग इंडिया! नामक एक 
साप्ताहिक पत्र भी निकालना शुरू क्रिया | लालाजी स्वयं इसका सम्पादन 
करते थे। लीग? के सभापति एवं कोपाध्यक्ष भी लालाजी ही थे; मंत्री 
श्री द््डिकर थे। इस लीग ने वहाँ बड़ा क्राम फ्िया। अमेरिका के श्लेक्र 
नगरों में उसकी शाखायस्थातत हुई। भारतीयों के अज्ञाबा प्रायः ८०० 
ञ्रीर लोग भी लीग? के सदस्य हो गये ये | अमेरिका में भी लालाजी 
के पीछे अंग्र ज़्ञ खुफिया लगे रहते थे । एक द्िव तो उन्होंने यहाँ तक 
दम्साइस किया कि जिस कमरे में लालाजी आने भित्रों से कुछ परामर्श 
करनेवाले थे उसमें छिपाकर 'डिफ्टोग्राफ़र' रख दिया। इस सशीन में यह 
बात है कि जो कुछ श्रादमी गालता है सत्र उसनें रेकार्ड को तरह मर 
जाता है | पर संयोग वश' कोई बात उनके विरुद्ध न निकली 

युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वमाग्य-निर्ण य का अधिकार दिल्लाने के 
लिए, लीग? ने बढ़ा प्रय॑त्त क्रिया। लालाजो ने टुफड़ों के लिए ऋगड़ा! 
( अआपडत9 [07 (7प्र॥08 ) नामक पुस्तिका जिखकर उम्तकी लाखों 
प्रतियाँ अमेरिका में बेंगवाई' । इलसे बड़ा आमोलन पैल। | यहाँ तक 
कि अमेरिकन शासन-सभा की बैरेशिक समिति के सामने भी एक 
प्रस्ताव आया । अमेरिका के कितने ही पत्नी में खुशी विटिठ॒याँ एवं लेख 
निकले जिन के अनुवादसेनिश, जन, स्वेडिश,जापानी इलादि भाषाओं 
में भी हुए। 'लीग' ने बडी तादांद में पुश्तिकाएं बटवाई' ।# 


#अवटूबर १९१८ ६० से भगदूबर १६१६ तक लोग! ने भारत के 
लिए. संगठित काय नागदछ पुष्तिह्ठा की ३००००, 'मारत हा ह्वराज्य का 
अधिकार! की.५००० और अमेरिदंन श्रमनीवियों के प्रति मारत का संदेश - 
की ५०.००० प्रतियाँ बैंटबाई भी । 


ईुसाशे स्व ० राष्पूनियांता | 


भारतीय व्यापार की उन्नां। के लिए, झमेरिकर्यों एवं भारतीयों के 
सामे में लाजाजी ने एक कम्मनी खोली तथा स्थूयाक में इशिड्यम 
श्म्क़ार्मेशन व्यू की भी स्थायना की । 
मित्त समय लालाजी इस प्रकार पिदेश में काम कर रहे थे, पंजाब का 
भयानक हत्याकांड हुआ। लावाजी का हृदय शपतरी मातुभू सिके लिये तड़ष 
रहा था पर भारत-सचिब न॑ स्वदेश होटने की श्राज्ञा न दी । थुरोप में 
मंध्रि होने एवं पूर्ण शाम्तिस्वापित द्वोने के बाद ही उर्हें भारत आने की 
आजा मिली। २० फरवरी १६२० ई'० को लालाजी वम्बई पहुँचे | वहाँ 
बडी घूमघाम से उनका स्वागत हुआ | इस देश में लोटने पर उन्होंने 
मिश्लवित किया कि अब केबल स्वरदेश-सेवा करा ही काम कहूंगा। 
आते ही घूम खूसकर पंजाब में जागति लाने को चेश करने लगे। राष्ट्रीय 
सप्ताद में लाहोर से उर्द का दैनिक बन्दे मातस्म' निकाला | उसके लक्ष्य 
का ज़िक्र करते हुए, अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये | 
“सेरा समजह॒ब * " हक्ारस्ती 
सेरी मिकलत"" *' झोमपरहती 
मेरी इब्रादत “" " खुलकपरत्ती 
मेरी अदालत'** “मेरा अन्त:करण 
मेरों जआयदाद “ “सेते कलम 
से मन्दिर **“ मेरा दिल 
मेरी उसंग्रे ““ *" सदा जवाब हैं” 
पहले लाल[जी माणठेगू-चेग्सफोर्ड सुधार-योजना के पत्त में थे। पीछे 
पंजाब के दृत्योकांड के विषय से स्याय मे होता देख उनका विश्वास 
: उससे उठ गया | इसके बाद ही इलाहाबाद ज़िला 
म्कस में जो स्वीच दी उसमें इन पंक्तियों का 
जेखक स्वयं उपस्थित था। उसमे उस्दोंने आगामी 
युद्ध के लिए देश को तेयार रहने की अपील की | इन्हीं दिनों लालाजी 


बे द्ः हा 





“ पखुधार! और 
अश्षहयोग 


 'ह्ालज्याजी! : जीवन-कथा 


कोसिल- प्रवेश के भी विरुछ हो: गये। कलकत्ता की विशय कांग्रेस के 
पहले ही श्रसहयोग के पत्त में वह कई लेख लिख चुके थे | असहकार- 
शांडोज्नन आर म करने के कार्यक्रम उर बिचार करने के लिए कलकता में 
ज! विशेष कांग्रेस हुई उसके लालाजी ही ऋश्यक्ष निर्वाचित हुए | ४ 
दिसम्बर १४०२० ७ का दिन, इस दृष्टि से, भारत के इतिहास में बड़ा 
महत्वपूर्ण है | यहाँ से भारत की राष्ट्रीयता एक नया मार्ग ग्रहण करती 
है;तवसे महात्माजी मारतीय ' राजनीति के रंग सच पर सूत्रधार के रूप 
में प्रकट हुए | कलकत्ता में गहात्माजी का झसहकार का प्रस्ताव पास 
हुआ | लालाजी ने बडी योग्यता से कांग्रेस का कार्य सम्पादित क्रिया । 
इसके वाद १६२० के दिसम्बर में, नागपुर में, कांग्रेस का नियमित 
अधिवेशन हुआ ! वहाँ भी बहुमत से अ्रलह पोग का कार्यक्रम पास हुआ । 
नागपुर-कांग्रेस के कुछ पहल हीं राजनीति की उच्च 
शिक्षा देने के लिए लालाजी' 'ने, लोकमान्य के 
स्मारक में (तिलक स्कूल आँव पालिटिक्स! नामक संस्था खोली | यह 
बह समय था जब देश की धमनियों में नवीन रक्त मर रहा था; चारों 
और इलचल मची हुई थी | इधर देश ने करवट ली, उधर सरकार ने 
दमन की लाठी संभाली | चारों शोर धर-पकड मच गई । देश के छोटे- 
बड़े सभी कार्यकर्ता गिरफ़्तार होने लगे। ऐसी अवस्था में लालाजी कैसे 
पीछे रह सकते थे ? ३ दिसम्बर १६२१ को बह गिरफ्तार हुए | श्द . 
महीने की सज़ा एवं ५००) जुर्माना हुआ। गिरफ्तारी के समय राष्ट्र 
'एवं पंजाब के नाम लालाजोी ने जो श्रपील निकाली थी उसके प्रत्येक 
शब्द से उनके हुदय में भरे देश-प्रेम का परिचय मिलता है। 
कुछ समय बाद पंजाब॑-सरकार ने एक दिन, रात के समय, लालाजी 
को छोड दिया | पर थोड़ी देर बाद ही बह फिर “गिरफ़्तार कर लिये 
गये | 8 मार्च १६२२ ई० को,रांजद्ोही समा-क्रानन ओर ताजीयते 
हिन्द के १३७ पारा. के अंगुतार एक वर्ष का कठोर कारावास और 


“++श९३०- 


'गिर फ्तारी ओर सजा 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमाता 


क्रिमिनल-ला एमेशडमेएट ऐक्ट की १७ (२) घारा के अनुसार एक वर 
सादी सज़ा का दशड हुआ । यह भी आशा हुई कि पहले कडी सक्षा 
मुगतनी पड़िगी , किए साठी | जेल में इन्हे. अपने तम्बनस्धियों से भी 
मिलने न दिया जाता था; अधिकारियों का व्यवद्यार बढ़ा खराब था। 
बालाजी का स्वास्थ्य त्रिगड गया; घीरे-बीरे उन्हें क्षय रोग हो गया | 
देश में दल्लचल मच गई | नस्मदल के नेताओं और समाचारपन्रों ने 
भी इस विषय में झान्दोलन' क्रिया; पार्लमेण्ट में भी सबाल पूछे गये पर 
कुछ नतीजा न निकला । सरकार चाहती थी कि लालाजी छय्कारे कै 
लिए अर्जी दें | मल्ा लालागी से यह कप्र संभव था ? फल यह हुआ 
कि दिन दिन स्वास्थ्य खराब होता गया । बाद में सरकार ने अस्पताल 
में रखकर चिकित्सा की व्यवस्था की, अन्य सुविधाएँ भी कर दीं पर 
कुछ लाम न हुग्रा; रोग बढ़ता गया | सरकार कहती थी कि ज्ञय रोग 
नहीं है| अन्त में सिविल सज न इत्यादि के परीक्षा करने पर जब जझ्ुय 
का संदेह हुआ और सरकार ने देखा कि लालाजी को जेल में रखने में 
खतरा है तो १६ झगस्त १६२३ ई० को उन्हें छोड दिया । 

इस समय गांधीजी जेल में थे।देश में, नेताश्ों में, दलबंदी का 
राज्य था| कॉसिल-प्रवेश और. कौंसिल-बद्ष्कार के प्रश्न से इतना 
देयापक रूप पकड़ा कि देश-सेवा की अश्रसली भाव 
नाए छिलन्न भिन्न हों गई | एक हंगामा उठ खझय 
हुआ; अधिकारवाद ने ज़ोर पकड़ा | परिवर्तनवादी श्रौर अपरिवर्तनवादी 
दोनों दल्वों में से कोई क्रकना न चाइता था। गया-कांग्रेस का वह 
जमाना भुके याद है जिसमें प्रतिनिधियों के दाम और केराये ठीक किये 
जा रहे थे। उनकी वह हालत थी जो तीथों में जानेवाले यात्रियों की 
दो दलों के पण्डों के बीच होती है | मेरे नाम पर दास- पार की ओर से 
दो-दो पतिनिधि टिकट कैम्प में पड़े थे | इसीलिए मैंने इस खींचातानी 
में भाग लेना मुनासित्र न समकका । अस्तु; मतलब यह कि इस कातावरणु 


33+ ऐप बत- 


देश की द्वालत 


[ बाल्ाबओी! : जीवन-कथा 


देश-भक्ति का दम बुत -जा रहा था और दे पर्द्ंभ एवं श्धिकार का | 
धुश्माँ चायें ओर फैला हुआ था | गया-कॉर्मेंतस झपरिवर्तनवादियों की 
विजय हो चुकी थी। पर (स्त्र०) देशंधुदास और (सथ्च०) पं मोतीलाल के 
प्रमत्मों से लोकमत बदल रहा था | उघर श्री रानगोपालाचार्य थे | लाला 
जी तथा अन्य कई नेताओं ने ध्मक्ीते के लिए प्रयत्न किया पर कुछ फल 
नमिकला। अन्य में जबलोग इन झगड़ों सेऊब गये वो डिल्ली में स्पेशल 
कांग्रेस बुलानी पड़ी । उसमें जाकर सममौता हुआ ।परिवर्तनबादियों को 
कौंसिल-प्रवेश का श्रषिकार दे दिया गया । इस समझौते का श्रेय सर्वश्री 
राजेन्द्रप्साद, वल्लम माई, जमनालाल बजाज, (स्व ०) मुहम्मद श्रली, 
अधुलकलास थ्राज़ाद, (स्व ०) दास और (स्त्र ०) पं ० मोतीलालनी का है । 
लालाजी जेल मे तो छट गये पर बाहर भी उनका स्वास्थ्य खराब 
ही रहता था | देश में श्रसहयोग-काल की श्रभूतपूर्त हिन्दू मुस्लिम एकता 
की प्रतिक्रिया होने लगी थी; तबलीग़ श्रौर शुद्धि के माव ज़ोर पकड़ रहे 
थे | मुसलमानों से शी हसननिज्ञामीः श्रोर दिन्ुड्रों में ( स्व० ) स्वा० 
अ्रद्धाननद--यही दिखते थे | यह वही इसन निज्ञामी ये जिम्होंने कृष्ण पर 
एक सुन्दर पुस्तक लिखों थी और जिनका ग़दर का इतिहास पुस्लिस 
शासकों की टर्दशा का एक करुण चित्र है; ओर यह वही श्रद्धानन्दजी ये 
जो श्रभी कुछ ही वर्ष पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में (बाज! (उपदेश) 
कर चुके थे | हाय, देश के लिए यह कैसा दुःखद ज़माना था। मा 
भाई लड रहे थे | इसी समय मालवीयजी, लालाजी थौर खामीजी ने 
मिलकर हिस्यू महासभा का संगठन किया | इसका पहला अधिवेशन: 
बनारस में हथ्रा | इसमें बोद, मैन, पारती, सनातनी, आयसमाजी 
ब्रह्मममाजी, श्रदूत स भी सम्मिलित हुए ये । इन पंक्तियों का लेखक : 
स्वयं उसमें उपस्थित था | जिस समय बंगाल के प्रसिद्ध ना ठेक-कांर स्व॒० 
द्विजेन्र लाल राग के सुपुन्न॒ गायक श्री रिलीयए कुमार राय ने अपने. 
धुर कण्ठ से मीरा का #हाने चाकर राखो जी! गीत गाया, उस समय: 


- आआशडशिदुक तल 


हमारे स्ल० राष्ट्रलिर्माता ] 
'शएक सभा बच गया | बड़ा ही उम्सादपद दृश्य था पर महासभां का 
बह रूप ज्यादा दिन तक कायम ने गह सका | शष्दीयता की नींव 
जातियन भात्रों को लेकर इाली ही नहीं जा सकती । 
सन्‌ १६६५ ई० में कलकत्ता में हिन्दू महासभा का जो अधिवेशन 
हुआ लालाजी उसके अध्यक्ष थे | लेकिन मद्रासभा में मांग लेते हुए 
भी लालाजी 'सांप्रदायिक प्रतिनिवित्य” के पिरोधी थे, जैसा कि १६श१५ 
के प्रारंभ में हुए दिल्‍ली के ऐक्च--सम्मेलन में की हुई उसकी घोपणा 
से स्फट हो गया था। उस के पयनों £ ही १६२६ भें यह निश्वय हुआ 
कि हिन्दू महासभा अपनी ओर से उम्सीदबार न खड़ा करें | 
सन्‌ १६२७ ई० में जब स्व॒राज्य दल का ज़ोर था, लाल्लाजी स्व॒राज- 
दल में सम्मिलित हुए. ये ओर कुछ दिनों तक्त बडी कौंतिल में उसके 
दौसिल में डिपुरी लीडर भी रहे पर कुछ दिनों बादः ४ के 
| कारण अलग हो गये | यह 'वाक आउट! ( कॉसिल 
'से बाहर चले जाना) नीति को ठीक न समझते थे | अलग द्ोकर, मिन्नों 
की सहायता से 'स्वतत्र कांग्रेंस' दल की स्थायना की और इसी पार्डी 
की ओर से, विरोध द्वोते हुए भी, दो-दो स्थानों से, बड़ी कोंसिल के लिए 
निर्वाचित हुए। लालाजी ने असेम्बली में सदाजन-पत्ष का साथ दिया । 
शान्तिरज्षा तिल शोर साइमन फ्मीशन! के विगेध में दी हुईं उनकी 
वक्त तांए स्मरणीय ई | बाद में, मद्रास कांग्रेस में, लालाजी ने हिन्दू 
' मुस्लिम ऐक्य के लिए. बडी चेष्ट की। सर्वदल-सम्मेलन की नेहरू- 
रिपोर्ट का कई बातों में सत-पेद रखते हुए मी, समर्थन किया ।.. 
' १६२५ के बाद कुछ समय तक लालाजी' पर जातिगत रंग आ गया 
बदन कं बरइ: था्‌ श्रौर-देश के दद की वह गरभी जो, पहले जमाने 
 कषरोह... उसमें दिखाई पड़ी थी, कुछ उनकी स्वास्थ्य की 
ह खराबी एवं उम्र और कुंछ उनकी अत्थिर नौति' 
'के कारण कम हो गई थी--इतनी कम कि युवकःदल की आँखों में वह 
बन्‍न रे दृट---- 


[ ल्ाक्षाजी' : जीवन-कंथा 


गिर गये थे।. पंजाब का शेर शपनी दहाड भूल गया था | पजाब के. 
झन्दर भी उनको वह लोक-प्रियता न रह गई थी। पर समय पर उन्होंने 
देश की गति को पहचाना और महसूत कर लिया कि दस पिछंड़ते जा 

रहे. हैं | इत दृष्टि से देखें तो उनके जीवन के अग्तिम दिनों में जो-कुछ . 
हुआ, अच्छा द्वी हुआ । यदि बह नहोता तोइसमें संदेह है कि लालाजी 
अन्तिम दिनों तक अपनी लोकप्रियता बनाये रख सके दोते। घटनाओं 
ने उनके गिरते हुए. प्रभाव को बचा लिया । । 

३०. अक्टूबर १६२८ ई० को साइमन कमीशन लाहौर पहुँचने वाला 
था। जनता काले ऋण्डों का ज लूस निकालकर अपना श्रसंतोष प्रदर्शित 
करना चाहती थी | उधर पुल्लिस ने भी पूरी तेयारा 
कर रखी थी. शढध्धढ वारा (सभाजन्दी कानून ) 
ज्ञगा' दी गई थी पर उबर जनता भी जल्लूस निकलने पर तुल्ली हुई थी |, 
लालाजी इटावा ( इक्तप्रांत ) की प्रांतीय हिन्दू कास्क्रस-से उसी दिन 
लाहोर पहुँचे थे। १४४ की श्ोपणा का समाचार सुनकर उन्होंने भी 
जलूस में शामिल होने काविचार कर लिया। दोयद्वर को जलूस निकला] 
लालाजी, सरदार शादूलसिंद (कर्वोश्वर ) इत्यादि ज्‌ लूंस'के आगे ये 
ज लूस स्टेशन के पास ठहर गया और साइमेन कमीशन के झ्रागमन की 
प्रतीज्ञा करने लगा । 'साइमन लौद जाओ? एवं 'वन्दे मातरम! को ध्वनि से 
स्टेशन गू ज रह्य था। पुलीस से यह बर्दाश्त न हुआ | एकाएक पुलिस ने. 
ल्लाठियाँ चलानी शुरू कीं । लालाजी की पीठ एवं छाती पर मी एक गोरे... 
ने कई लाठियां चला दी। कहते हैं कि यह सीनियर पुलिस सुपरिविण्डेग्ट 
साण्डर्स था।. लालाजी पर पड़ने बाली कई लाठियां रायज़ादा हंप्राज 
ने अपने ऊपर लेली। लालाजी ने उस गोरे अ्फ़सर से उसका नाम पूछा 
पर उतने नाम नहीं बताया ।. उस दिन की सभा में लालाजी ने ब॑ 
जोगीली वक्त ता दी | कहां धा-- मेरे शरीर पर पड़ी. हुई एक-एक चोठ. 
जिटिश युश्राश्य के ऋषन को कील होगी | 


बलिदाब 


-इमारे श्व० राष्ट्रनि्माता ] 


उस समय वो ताज़ी चोट कुछ मालूम न हुई पर वस्तुत; वह सांबा- 

“पतिक थी | लालाजी की शारीरिक अबस्था किड़ती ही गई । चोट से 
- छाती में धाव एवं सजन हो गईं [ पर अपने शरीर का खयाल मे कर 
वह दिल्‍ली के सर्बदल-सम्मेलन एवं भारतीय कांग्रेस की कार्य-समिति 
में शामिल होने गये । इससे उनपर ओर क्षोर पड़ा । वहाँ से लौटने 
पर उनको दशा बिगड़ती ही गई | फिर भी किसी को यह ख्याल ने 
था कि लालाजी इतनी जहर हमें छोड़कर चले जायेगे पर जो बातें 
 मानवी शक्ति के बाहर की हैं उन्हें बह कैसे जान सकता है १ १७ नवम्बर 

१६:२८ को प्रातःकाल ७ बजे, ६१ बर्ष की उम्र तक भारत की सेवा 
करके, पंजाब-केसरी चिर-निद्रा में मग्न दो गया |. 

“--चौर---« 
"ड्यक्तित्व का विश्लेषर| 
लालाजी का नामसनतें ही उनका मभोले क्दका गठा हुआ प जाबी 

आकार नेत्रों के सामने नाचने लगता है! प"जात्री प्रकृति की सारी 
“गा बह जैज अच्छाइयां श्रौर बुराहयाँ उनमें प्रस्फुश्ति हुई थीं ! 

भाजुकता, दयाद्ग ता,जोश, शहादत को थ्रोर ले जाने 
बाली भावुकता,->और इसलिए एक प्रकार की अस्थिर्ता->समी 
रंग-बिरंगी कलियों एवं फूलों से यह गुलदस्ता बना था। इसमें हर श्रकार 
का रंग मौजूद था। इसलिए लालाजी की जीवने-धारा एक निश्चित मार्ग 
से बहती हुई नहीं दिखाई दी; वहजीवन के अनेक टेढ़े 'मेंढ़े भाग के प्रीच 
हो कर बही | ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रवाह था नहीं; प्रवाह तो एक 
था ही पर मार्ग अनेक थे | उनकी जीवन-धारा गंगा की नहीं रेवा 
( नर्मदा ) की याद दिलाती है। यह मैद्न की शान्त, स्थिर, आयनी घुत 
ओर गतिमंचुपवात--सीधे अपने सार्ग पर बढ़ती जानेवाली सरिता नहीं 
पहाड़ियों को काथ्ती, चक्करदार घेरों के बीच अपने को कभी सरल-सुगम 
और कभी दुर्गम हनादी धुमती-फिस्ती, अठखेलियाँ करती बह्मेबाली 


बे २७००० 


[ 'क्ालाजी! : व्यक्तित्व का बिश्लेपश 


सरिता का पेचदार अवाह है| 
पर इतना कह देने से काम कद्टाँ चलता है ! इसके बाद, इतना कह 
चुकने पर, मन मानों यह पूछने के लिए उत्तावला है--एऐसा क्यों !! 
लालाजी के जीवन में प्राचीनता का बह नशीला, 
घुँधला और मन झाकर्मित करने वाला रंग नहीं, जो 
मालबीयजी की विशेयता को आबदार बना देता एवं उनके व्यक्तित्व में 
एक खास दिलचस्पी कैदा कर देता है | लालाजी में बह स्थिर, तक से 
तराश कर चारों ओर से छुझोल की हुई, तलवार की पैनी धार को तरह 
सामने से आकर आर-पार कंरने बाली संगठित राजनीतिक नेचत्व की 
“एवं विरीधी को जयाब देने को प्रतिभा नहीं, जो स्व० पं मोतीलालजी 
की एक विशेषता थी और जिसने मारतीय राजनीति के क्षैत्र में उनके 
पक्तिय को शासन की अद्भुत क्वमता प्रदानकी थी और उसे अध्ययन 
का एक सनोर॑जक विपयय बना दिया था। सानवात्मा का बह म्रकाश 
उनके जीवन में जगमगाता नहीं जो महद्दत्मा गांधी को अ्रत्यन्त दिव्य 
रूप में जगत्‌ के सामने रझता।' है | 
फिर लालाजी का इतना प्रमाव क्‍यों! इतना श्रादर क्‍यों ! मन 
पूछुना चाइता है, और वह पृछकर रहेगा । 
राजनीपिं शतरंज का खेले दै--कम-से-क्रम महात्माजी भे पहले हम 
उसको इसी रूप में जानते-सुनते आये | इस दुरूद पेचीली सथन 
- चमस्थली में जच्र कोई खिलाड़ी श्रा' जाता है तब 
उसका अध्ययन करके उससे कुछ फिष्कष निकाल 
पक्ष-परिवतन लेता हो नहीं सकता | हो भो तो वह खतरे से खोली 
नहीं | बड़प्यन में सत्र बह जाता है ओर राजमीति में तो जनता जिस 
बना दै शोर जो जनता का बंन जाय [ यदि सन न माने और पूछेता दी 
ज्वा है तो कहना पढ़ेंगा कि लालाजी की सफलता का रहस्य उनकी 
जहोक-तियता में है। वह एक लोकप्रिय नायक ये, पंथ प्रदशक (झरना 


+ ०६ के है लक» कं 


ऐप्ता क्यों ? 


/., बारनबा? 


देशार स्व दाह्लिकाया | 


एक खास कायक्रम लेकर चलते वाले । नेता नस | बहू जनता फे थे; 
जन-तमुद के भावों पर उनके जीवन को सुई धरती रहती थी । जब से यह 
गजनीति के ज्ेत्र मे आये तबसे लेकर जीवन के अन्तिम दिनों तक उनकी 
यही अवर्या रही | ।हल सरकार में उनका थोडा-बहुत विश्वास था प! 
बिदेशी यात्राओ ने उनकी आर खोज दा | 3रोजीय यात्रा से लाटकर 
उन्होंने अपने अनुभव प्रकाशित करते हुए कहा था-«« में हंग्लेण्ड गया 

में फ्रास गया, में थुगेत के अन्य देशों में गया, म झगेरिका गया पर से 
जहा गया बहा एक पगजित जाति की शर्म अपन साथ ले गया |” 
तत्र से लालाजी की गणुना उम्रवाडी दल के लोगों में €३। उस समय 
लाल बालन्याल की त्रिमूनिं, भारतीय गजनीति के मच १२, उत्साह 
के साथ, प्रकट हुई थी | उस समप निलफ के विचार व्यापक हो रहे थे 
तब लालाजी भी उसी स्कूल! के थे | बाद में जब भारतीय राजनीति के 
ज्लितिज पर अब्यवस्था और दलबदी के कोहरे को भेद कर गान्‍्वीबाद का 
सूर्योदय छुआ तब भी लालाजी ने उध पहचाना नहीं, उसका स्वागत 
नहीं किया ) आर/भ में बह असहयोग-ओआनन्‍्दोलन के विरुद्ध थे | पर सूर्य 
निकला; निकला हो नहीं उसने ग्रविश्वास के बादलों को अपने प्रकाश 
से ढक दिया; चारों झोर बही बहू हो गया | जनता उसको अर्ध्य देले को 
दौढ़ी। जन छूदय पर उसका ऐसा ऐसा प्रभाव हुआ। कि दे बनेवाले दॉतो-तले 
अंगुली दबाने लगे; अविश्वासियो ने बार-बार श्ाँखें मीचकर देखा म,नो 
उस समय भी उनका मन प्रश्न कर रहा हो, यह कैसे हो गया ? अपने 
साथ अबल विश्वास की जो आँधी गांधीजी लाये उसमें बड़ां-बड़ां 
के पाँव उल्ड गये | लालाजी भी असहयोगी हुए; बिना ऐसा किये 
देश-सेबा का, जनता की आँशों में आपने को न गिरने देने का कोई मार्ग 
ही फिसी के लिए नहीं रह गया था। उसके बाद फिर जमाने ने पह्चटा 
बाया | स्व ० देशन्यु (चितरज्जन द। स) और हव० पं० मोटीलालजी 
मे देशा में, पश्चिम को पालग्रेंटरी पार्टियों के समान सुसंगठित 


१ र७ र्‌ हर शक डर 


[ ल्ाल्याबी' : ठ्यक्तित का विश्लेषण 


एक दल -स्वराजदल-*खड़ा कर दिया । कुछ तो कॉसिल की 
स्वाभाविक मोहनी थी और कुछ मांतीलालमी हो अदभुत्‌ संगठन- 
शक्ति ने असत्‌ को मी सत्‌ कर दिया | स्वृराज-दल का जोर बहुत 
बढ़ गया; तब लालजी भी स्वराज-दल में शामित्र हुए; असइयोगी से 
स्व॒राजी हुए । पर राजनीवि में प्रतिक्रिया का होना तो निश्चित ही है 
रे-धीरे शाध्ट्रधर्म का स्थान जातिगतू, साम्प्रदायिक सुविधाओं ने के 
लिया | एक श्राँवी उठी | थाई ने साई के वियद्ध लकड़ी उठाई; भाई 
के विरुद्ध भाई संगठित हुआ । देखते-देखतें आकाश घधुए से भर गया 
जैसे किसी सायावी ने चुटको बजात॑-बजाते सबको सुधि हर ली हो ।ल्ञोग 
अचेत हो गये | स्वराज-दल का ज्ञोर कुछ कम हुआ | एक वार दिन्पूँ 
जनता राष्ट्रसंवा के पथ से बिरत हुई; उसके अन्दर ज़ोरों से तंगठन की 
दर उठी । लालाजी उस प्रवाद के बिंसद्ध तमकर खड़े न. हो सके | वह 
प्रतिसहयोगी या स्वतंत्र कांग्रेस दल में, सम्मिलित हुए, । पर बद महल, 
जिसकी नींव में कोई ठो। चीज़ न थी, कन्नतक खड़ा रददता | दो बर्ष 
के अन्दर वह जोश, हिन्दु ब को सेवा का बह उत्साह, संगठन का वह 
बिंगुल, फिर बन्द हुआ | आधातपर आधातकरकेगंप्रे ज॒ ब्खु्रों ने हमें 
फिर जगाया | जनता फिर पलटी; फल्च-स्वरूप हम अन्तिम दिनों में 
लालाजी को साइमन कमीशन के विरुद्ध निकाले गये जलूम में शामिल 
होकर लाठियाँ खाते देखते हैँ और दिल्ली एवं लाहीर की सभाओं में. 
एक बार फिर उनेकी वह दहा डे सुनते हैँ जो “ज्जाब का शेए की एक . 
समय की अपनी विशेषता थो । ॥ 
'. 'इस प्रकार हम देखते हैं किलालाजी ज॑न-रुच्रि के साथ चलने वाले 
थे । ८ वर्ष के अन्दर जन प्रवाद के साथ-साथ उन्होंने ४, बार अपना - 
मार्ग बदला | इंसीलिएं वहूँ सदा. लोकप्रिय बन्ते रहे । जनता ने उन्हें. 
द्वाथों द्वाव रकखा । उनके देशावतान' के समय युवक बहुत अउतस्खुष्ट कोः 
दे ये और यदि वह जीते रहते तो बहुत संगत था कि लाहीर 'में लोग 


श्थ .  बेज्ेह लता 


दँमारे सव० राष्ट्रनिम्राता | 


छन्हें फिर शुवकों के साथ देखते | 
भ( है ' कर 
'एक लेखक ने लालांजी की, जन-रुचि के साथ बदलती रहनेवाली, 
क्लूस मन बिति का बढ़ा मनोरजक चित्र खींचा है | भनीर॑ तक इस इसलिए 
कहते हैं कि उसमें रंग जरा गाढ़ा दो गया है; सत्य 
का पत्चनड़ा उठ गया है; ब्रांते जरा बंहाॉकर 
कही गई हैं पर ऊपर के आवरण क्रो उठा दे, शब्दों में क्षरा देर-फेर कर 
दें तो संब मिलाकर उससे ल्ालांजी के राजनीतिक जीव न की आकृति बन 
जाती है | उसका चित्र यह हे--- ह 
५हुमे आई भाई की तरह रहेंगे?-...ज्ञौर से भीड़ कहती है | 
*पहंगे बया, हम भाई हैं दो?,--अपने मुसकेराते हुएं पंजाबी 
औहरे के साथ, लाला लाअपतंराय कहते हैं । 
५हम भाई नहीं हो सऊंते,«बमीड़,ज़रा देर ठहस्कर, उतने ही 
जोश के साथ, सिरए'हिलाकर केहती है | 
#6एकता वी अत करना व्यर्थ है,” 'पंजानब का शेर'दद्दीढ़ता है ! 
जैसा कि में ऊंपर कह चुका हू रंग तीखा है पर चिंत्र को श्रधार 
ठीक है । लाल।जी जनता के भाव-प्रंबाइ में प्रायः 'बंह  जांते थे । द्विन्दू 
संगठन को ज़ोर जब ज्यादा थे तो एक बार उनके मुँह से “पघ्राज्य 
खेदर सकता है?” ( पिज्रकिए७] ४७ ७७6 ) शब्द' सुनकर मुफै रोना 
गये था | यह माषण कहीं उत्तर साश्त में दिया गया था। बम्बई की 
जनता दूसरे प्रकार को थी; वहाँ के हिन्दू युवकों पर श्टरवादी भावों का 
शअसर था | इसलिए वहां उन्होंने ऊपर के वाक्ष्य को सेंघोर कर केंद्वा+न« 
४्सरकार एवं मुसलमानों के विरोध के होंते हुए भी हिन्द 'श्वराज्य प्राप्त 
गे |! कांग्रेस के एक सभापति के मु है से ऐसे वाक्य निंकलमों दूंर- 
शिंतां का उर्दीहि ण नेंटीं उपत्यित करता | पर लॉलामी भायण देते 
समय शूत और सजिष्प को भूंज 'जातें ये; केले बर्तमांभें मैनंता को 


/ कवर सिर 


'एक दौखा चित्र 


[ ल्ाह्माओ' : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


विचार ही उनके सामने रहता था | ओोतीलालजी- के मुँह से ऐसे वाक्य, 
जिमका विरोधी अवसर पर फ़ायदा उठा हें, कभी न निकलते; मालवीय 
जी ने, जो हिन्दू-संगठन के कर्ता्थर्तों थे, कभी ऐसी कोई बात नहीं ' 
कही । पर लालाजी पर, माषण करंते समग्र, जमता के दिल्ल परःक्ाबू 
करने का भाव, उत्ते अभावित्त कर देने, छत्त-पर हावी हो जाने का भाव 
इँतना प्रशल होता था कि वह अपने को भूल जाते थे, अपने पर -काबू 
न रख सफते थे | जन-शचि के विरुद्ध तनकर खड़े होना, उनसे ने द्वी 
सकता 'था | बह राजवीति में सदा शुद्ध तस्छाल-के प्राणी रहे । 
रइसका यह अर्थ नहीं फि उनमें मेत त्व कमाने की कोई लालसा 

थी; न इसका यही अर्थ है कि बढ सम्प्रदायवादी (कम्यूनलिस्ट )थे | 

सा कुछ नहीं | उनके हृदय में देश के लिए जब 
दस्त लगन “थी (बह. मात पूमि -की स्वतंत्रता के 
आजमन्म पुजारी रंहे ' पर उनकी प्रकृति ही .इुछ 
प्रकार की बन जाई थी, उनकी-तब्रियत ही कुछ ऐसी थी कि बह 
जनता में श्रोतप्रोत हो गंये थे । जनता का: होकर भी जनता से. कपद 
या-अलग रहना उनसे नहीं हो सकता था) उनमें कुछ ऐसा-भाव ही 
शा गया था किबिया जनता की भक्ति प्राप्त किये, धिना लोकप्रिय हुए, 
लोक-सेब। को संसश्टिगत शक्तियों से शुद्ध नहीं किया जा सकता। ला लाजी) 
के जीवम का उत्तराद उनके पूर्वाद्द से अधिकःमनोरेंजक है.। देश के 
प्रत्येक नवीन राजनीतिक प्रवाह को देखकर-वह प्रश्न कस्ता है--- 
समय: इसंझे उपयुक्त है ? क्या इपमें ध्षफ बता होगी १! “यदि . विश्वास हो 
गया कि सफलता इधर है तो:लालाजो-को श्रातः उधर प्रोयंगे। ऐसी नहीं 
कि चह स्वयं आगे आकर मार्ग रिखायें, नंथे शस्ते पर ले चलें और 
समय-को उपयुक्त बना: लें [किसी भी :जन-श्रांदोल्लन' कें। मध्याहं में आप 
असे> छान्दोलम के कर्णधार्से भी उन्‍हें आंगे पायिंगे! एक लेखक लिखते. 
डं--४भले ही वह मंहात्मा गांधी हों: जिन्होंने जनगप्रियता के किले के 

ब_--"शिपूं-> 


सप्रय के प्रवाह 
प्रा 


इमारे स्व ० राष्ट्निर्भाता -] 


आडरेटों को मिकाल बाहर किया हो पर यह लाला लाजउतराय ही होंगे, 
जो उन विश्वास-वातकों' ट्रोटर्स) पर फ्रंसला देंगे। चादे साम्मदायबाद, 
के प्रवाह को रोकनेबाल दास और मोतीलाल ही हों पर पंजाब-केसरी 
ही यह बात कहेगा कि मुसलमानों दा हिन्यू ढकानों का लूटा. 
जाना आपूड़ा ओर गे र-श्ासूदा लोगों के बीच होनेबाले संघर्ष का एक 
अंग है |” मतलब यह कि चाहे आरम्भ में वह किसी जन-आंदोलन से' 
मत-भेद मी रखते रहे हों पर, उसकी सफलता की आशा होने पर,.. 
उसके मध्याह्षकाल में बह सदा जोरों के साथ उसका. समर्थन करते देखे . 
“हर, गये | उनकी मनोवृत्ति ही ससश्टि मनोंबृत्ति (क्राठड 

है ए्टेलियो ) थी | इसीलिए: उसमें समयानुसार परिं-: 
बतंन होता रहता था! मोलाना मोहम्मद अज्ञी उन्हें 'ठ्रत पत्वितनशील 
कलाविद” ( 'क्रिक्चेंज आस्ट' ) कहा करते थे | ह 

पर जब दस इस मसनोवृत्ति को बात लिख रहे हैं तब यह संपंष्ट कर 
देना चाहते हैं, ओर ऐसा किये बिना. न्याय के साथ ज्यादती होती है 
कि इस प्रकार की सतत परिवतनशीलः मन्ोवृत्ति.. 
. भी उनमें कुछ ऐसे अ्रदूभुत रूप में प्रकट हुई थी- 
शाली क्यों ! [६६ उससे उनको. एक शक्तिमान पुरुष बना. दिया 
था | इस परिवर्तनशीलता को उन्होंने. जीवनमब, प्राणमय बना , दया. -. 
था | इसलिए उनमें कभी. जड़ता नहीं आई। उनका ,परिवर्तन ऐसपसे.. 
मनोवैज्ञानिक ज्लणं में होता था कि. जनता .में आश्चर्य पैदा. करने 
की अपेक्षा वह उत्साह दी अधिक पैदा करता. था। भीषण तुफान .. 
के समय बिजली की माँति  एकाएक वह कड़कड़ाते हुए सामने . 
श्राते थे। पूर्यर्सी के साथ परवर्ती और: कल्ल के साथ आज को. . 
इस प्रकार जोड़नेवाला कल्ावन्त आधुनिक मारतीय राजनीति के ज्ञेत्र.. 
में दूख्ररा नहीं हुआ । इसी विशेषता के कारण, वहू जन-समाज में सदा... 
जिन्दा रहें; विप्िनर्चद्रप|ल में यही बात नहीं थी जिससे, धारा ने उन्‍हें: 


ब्चण्मण्य 9 ५ >नन> 


फिर भी शक्ति- 


[ 'हालोजी' : इंग क्कित्य का बिश्तेषण 


एक किनारे लगा दिया और झागे बढ़ गई । इस सतत परिवर्तन ने 
भातथूमि की स्वाधीनता के लिए उनमें अद्वूट उत्साह पैदा कर दिया 
था | बढलती रहनेबाली विभिन्न परिस्थितियों के श्रनुसार स्वयं अपने 
को मोहड़कर वह अपने भावावेश, अपने मनोभाव की एकता (तेरी 
शव इम्प्रेशन) बनाये रखते थे | उनकी इस विशेषता ने ही उन्हें देश... 
बस्घु दास और लोकमान्य के समकक्ष कर दिया था | इसके कारण ही 
उनमें एक प्रकार का नेतिक प्रवाह उमड़ता था जो बड़े-बड़े जन-स पूहों 
को हिला देता था; इसके कारण ही उनके शब्दों में ऐसी शक्ति पैदा 
हो जाती थी जो श्रोता को श्रास्मसातु कर लेती थी; जिसमें एक अवि: 
श्वासी ताकिक श्रोता का सब विरोध बह जाता था | इसी के कार 
वह अपने सम के भारत के अत्यन्त प्रभावशाली, और शायद सबसे 
शक्तिशाली, वक्ता ये। ॥ 
पर यह प्रश्न रह ही जाता है कि उनमें इस प्रकार की परिवर्तन- 
शौलता बाहर से आई या स््रयं उनको प्रकृति में ही इसंके बीज' थे | 
इसका सहसा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता | 
यह बहुत विचार की बात है' थौर बहुत सोचने- 
विचारने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहेंगे कि बीज आंतरिक 
था, उन्हीं के श्रन्दर था | परिस्थितियों एवं राजनीति की शतर॑जी चालों 
ने बाहर से भी उसे सहारा दिया। बात यह है कि लालाजी दिल से 
शाजनीतिश न थे; परिस्थिति ने उन्हें राजमीतिश बना दिया | उनका 
हृदय एक जन-सेवक एवं समांज-सुधारक का हृदय था | पर जब किसी 
पराधीन देश में जागरण का काल आता है तब' उसमें चेष्टा करके 
भी सुधार के: एक चेन को इसरे ज्ेन्न से अलग नहीं रफ्खा जा सकता। . 
पशधीन देश की राजनीति और पराधीन- देश का. समाज सुधार संत्र जब 
उठते हैं.तो शक्ति के एक ही झीत को - लेकर उठते हैं। भारत में भी 
अही हुआ | इसलिए हस ब्रह्म-समाज, श्रायेसमाज और राम-क्ृषष्णुमिशन 


गह बात आई कहाँ से ! 
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के अनेक सेवकों और अचारकों में राष्ट्रीयता: की ज्योति देखते है । कोई 
रा जब उठता है तो सबको लेकर उठता है; उसके उत्थान को 
डुकड़े-टुकत़े करके नहीं देखा जा सकता | उस सम्पूर्ण का एक व्यक्तित्व 
बनता है, एक अलग व्यापक आत्मा बन जाती है | 
लालाजी भी, मोखले की तरह, शुरू में समाज-सुधार को लेकर चले 
थे। उनमें सेवा की जबर्दस्त प्रवृत्ति थी | वह दीन-दुखियों, शेगियों, 
अछूतों की दुर्दशा देखन सकते थे । अब्त तक राज- 
नीति के नीचे दब्ी हुईं, उनकी आकांक्षा साथ-साथ 
चलती शही | जन-सेवक समिति द्वारा उन्होंने श्रम्तिम वर्षों में अचूत्तों के 
प्रश्न को हाथ में ले भी लिया: था और श्रम्तिम दिनों में तो यद् मावः 
उनमें इतना प्रत्त हो गया था कि राजनीति के द्वेत्र से वह अलग होः 
जाने की सोच रहे थे, जैसा कि एएडरूज को उन्होंने एक पत्र में लिखा 
भी था। राजनीति के बाह्याचार के बोक से विशुद्ध जन-सेवा.की मानवी 
भाषत्ना यद्रपि दत्र गई थी फिर भीजो चीज उनकी प्रकृति में ही रम गई 
धी वह कहाँ जाती ! परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति के क्षेत्र. में लाकर खड़ा. 
कर दिया | इसका परिणाम. यह हुश्रा कि यद्ञाति वह इसमें पड़ गये पर 
गुजनीतिक नेता में कुछु निश्चित.विद्वान्तों को लेकर चलने ओर ज़रूरत पढ़ने 
पर विरोध करनेवाली, जनता का पुकातला करके, अपनी संगठन-शक्ति. 
एवं अध्यवसाय के उसंकीसनोबूति में परिवर्तन कर देने की जोविशेषता: 
हनी चाहिये बह उनमें नहीं थी। वह आगे हो कर जनता- को एक रास्ते: 
3र चलाचनेकी श्रपेज्ञा, जनता के स्वयं एक रास्ते पर चलने का निर्णय एवं 
वैयारी कर खुकने के बाद, उसके आयगरे-आगे चलने को तैथार होते थे।. 
प्रावश्यक होने पर, जनता-द्वारा चिढ़ाये जाकर भी मार्ग दिखाने एवं. . 
प्रमुशासन की जो निष्ठुरता नेता को अपने - एवं दूसरों के साथ करनी: 
डरती दे बह उनमें नहीं थी । उनका कोमल हुदय ऐसा हो भी नहीं: 
प्कता था | ' ० को ४ हु 
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इसीलिए. हम उन्हें जन रुचि को 'अ्ररीच!ः करनेवाल्ों में अग्रमण्य 
पाते हैं| भीड़ को, जन-समुह को देख्वफ़र उनमें अद्भुत मावाविश झा जाता 
था। मेरे एक स्नेही भंधु जे, जो एफ श्च्छे वक्ता हूँ, 
मुफ्झसे एकत्र झपने सम्बन्ध में कृहा---परितने ह्ीः 
अधिक श्रोता हों, उतना ही मेरा भाषण गब्रधिक प्रभावशाली होता है |?” 
लालाजी के, बियय में भी यद विलकु व ठोक है। थोड़े से आदमियों में वह 
उत्तना अच्छा. कभी न बोल सकते थे, जितना अब्छा विशाल जन-समूद 
के सामने बोलते थे। जन-समूद्र नशा का काम करता था; उस समय: 
बह और सत्र भूल जाते थे | बह हैं और ज़नता का एक विशाल समूद्द है: 
( जो उनका व्याख्यान सुनने की आशा से एकत्र हुआ. है ' इसना हीं 
उन्हें याद रहता था ! यह याद रखने ?ी बात है हि जनता तकंपूर्ण' 
भाषणों को.कभी पसर्द नहीं करती; विश्तेप ए।ह्मक सापण उसे थ का देते: 
हैं. बदः साफ-साफ़, हाँ या -नहीं?, इस पार या उस पा? के वक्ता का 
निर्णय सुनना चाहती है | लालाजी में यही बात थी |. रूज़ वेट नेकहा 
था--सब्रते सफल राजनीतिज्ञ बह है जो-वे बातें कहता है. क्योर सबसे 
जोरदार आ्रावाज़ में उन्हें कहता है, जिसे सर्वताघारण- सोच रहे हों।?# 
यह एक सत्य है, यदि सफल से ओ खुज़वेलए का श्रमिप्राय लोकप्रिय 
शाजनी तिज्ञ से हो | लालाजी के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सम्रती 
है| 'बह-बतंमान के संदेश-वबाहक थे |? 
इस वतमान के कारण ही वह भूत को जिलकूलभूज-जातेथे। ने 
तो उम्तके समान व्यक्ति, भिसने श्रप्नी सारी-उम्र अछूतोद्वार में व्यतीत 
की शोर जो अनेक बार युरोप्' ओर अमेरिका: की 
वर्तेमान के पुजारी , पा कर चुका था, जातिग़त  वैमनस्य के जमाने 
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में, फविद्र-निर्बांचन के समय, मोतीलालजी पर यद्द.झ्रा्तप करता है कि 
बह होटल सेसिल में टिकते है और मुसलमानों के साथ खाना खाते हैं! 
लोलाजी के मुँह से यह बात | मालबीयजी यदि यही बात कहते तो 
उचित न होते हुए भी उतमें एक सच्चाई होती पर लालाजी, मानों यह 
कहकर अपने हीं भूतकाज पर पानी फेर रहे हों | ऐसा क्‍यों ! इसीलिए 
कि वर्तमान का आवेश उनमें इतना प्रवल हो जाता था कि वह भूतकाल 
को व्रिलकुल भूल्त जाते थे। वह हिन्द-मुस्जिम ग्विश्वास का क्षमाया था । 
उस समय ऐसी बातें हिन्दशों को रुूखती थीं | इसलिए जन-रुवि के इस 
अद्दान्‌ प्रतिबिश्व में हमे ऐसी बातें पाते हैं | ऐसा नहीं कि बह मुसलमानों 
के विरोधी थे; नहीं, यह सोचना उनको गिलकुल गलत दृष्टि से देखना 
है| उनमें मुसलमानों के प्रति द्वंप का ज़रा भी माव न था। यदि जनंता 
हिन्दू:मुस्लिम ऐक्य के लिए तैयांर होती तो बह उतके ही ज़ब्वेदस्त 
हामी होते [ वर्तमान के प्रति, बिलकुल तुरन्त के प्रति, उनकी इस 
थ्रार्सक्ति को समभे बिना उनके जीवन को समझने में बड़ी भूल हो सकती 
है ।जब॒तक इसे न समझ लिया जाय तब्रतक यह कैसे समझता जा सकता 
है कि जिंस व्यक्ति ने मातृभूमसि की सेवा में बाल पकाये, निर्वासन और 
जेल-यातनाएं सहीं वह ढिंवू-संगठन के समय, कोंसिल-निर्बाचन के 
अवसर पर, हिंनए जनता की सम्बोधन करके यह कह सकता है--“'भेरा 
समग्र जीवन, हिन्‍्दत्व की सेवा में लगा. रहा है। मेरे जीवन, भेरे 
श्गोरेशे में वह व्यास है |” 
हिन्द-संगठन के उस ज़माने में उनकी कैसी अस्थिर मनोव्ृत्ति हो 
एक घटना. रही थी, इस सम्बन्ध में एक घटनाऋक का उल्सेख 
किये बिना नहीं रहा जा सकता--- प्र ' 
' स्वामी अद्वानन्द की, एफ ' मुसलमान द्वारा, दृत्या हो चुकी थी । 
इस घटना के कुछ ही दिनों बाद का जिक्र है।मध्यप्रांत के एक मदाराह 
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आह्श शिमला गये हुए थे । लौटने बार उन्होंने सोचा+पंजाब केसरी के 
दर्शन करते चले | लालाजी उस समय बड़ी अ्रध्थिर मनोदशा में थे | 
आफ़वाहे उड़ रही थीं कि मुसलमान उनके पीछे मी पढ़े हैं ओर उनकी 
भी वही दशा दहोगी। बेचारे ब्राह्मण देवता ऐसे दी समय दर्शन के लिए 
पहुँचे । लालाजी ने श़ौर से उनकी ओर देखा; सिर पर लम्बी चोटी और 
कारों में छेद नहीं थे। तुम हिन्द नहीं हो,” लालाजी ने कहा | ' 
निर्दोष ब्राह्मण ने कहा---में हिन्दू हैँ ।” लालाजी को विश्वास नहीं 
हुआ; वह बबड़ा गये, बोले - “नहीं, तम हिन्यू नहीं हो ।” इसके बाद 
आबाज़ा दी--“मेरा पिस्तौल लाशो !? बेचाश ग़रीत ब्राह्मण) अपनी 
जान लेकर भागा | लालाजी के आदमी ने उसका पीछा किया पर वह 
किसी तरद्र नकल गया श्र दिल्ली आराकर वहाँ के स्थानीय नेताओं 
से इस घथना की चर्चा की | ह 
भर हर ५८ 
इस त्रिश्लेषण में मैंने लालाजी के व्यक्तिवव को खोलकर समझाने 
की छेष्ठा की है।इससे उनका महत्व कम नहीं होता | भारतीय स्वाधीः 
नता. के इतिहास में उन्हें लोकमान्य के साथ ही 
उनका महत्व धान मिलेगा। स्वाधीनता-यज्ञ में दो प्रकार के 
आदमियों की श्रावश्यकता दोती है। पहले आन्दोलन की,हलचल मर्चाने 
बालों की, लोगों में स्वाधीनता का माव मर देने वालों की; वाद में 
गंभीर नेता की | लालाजी पहली श्रेणी के ये | वह आनदोलन-कारी 
( 'एजीटेटर! ) थे; नेता ( लीडर? ) नहीं | या यह कद सकते है कि 
(एजीरटेटरः शविक ये, 'छीडर! कम | उपयोगिता के लिहाज से पराधीन 
देश में, आन्दोलनकारी का, 'एजीटेटर' का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। 
क्योंकि बिना उनके राष्ट्र में चेतना नहीं आती | बिना! इसके संमष्टि-- 
समभाज--मीवन-शन्य रहेता है, और बिना इस जाति के, हशचल के 
शंप्रीयता की दीवार खड़ी की नहीं जा सकती । आान्दोलेन-- हलचल 
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कारी,०*एजीटेटर «जो, शक्ति पैदा करता है उरी पर आगे शानेवाला: 
नेता अपनी नींव रखता है | इस हए;ि से हमारे तिलक और लालाजी,. 
गोख़ले और सप्रू से कहीं बड़े ठद्ग्ते हैं| उनकी कोई स्पष्ट देन तो 
दिखाई नहीं देगी-“उन्दोंने देश के लिए सरकार से कुछ सुविधाएं नहीं' 

प्राप्त कीं, न कोई महत्वपूर्ण समकीता उनके नाम के झागे छंकित किया 
जा सकता है फिर भी उन्होंने विशाल मास्तीय जन-समूह के हृदय 

में एक भावना, एक लगन, एक प्यास पैदा की --बह प्यास जो लक्ष्य में 
सफल दुए बिना शायद ही अुके । लालाजी का महत्व. यहीं पर है.। 


न पाँ खू--- 


चर ० के % ( 
चाणिझ लेनो मे कर्य्य 





लालाजी एक प्रवल समाज-छुधारक, जन-सेबक, शिक्षा-विशेषज्ञ,, 
सफल लेखक श्र शक्तिमान वक्ता थे | सेवा का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा' 
हो जिनमें उन्होंने कुछ न कुछ काम. न क्रिया हो। उन्होंने विभिन्न देशों 
की शिक्षा-पद्धतियों का अच्छा अध्ययन किया था | लेखक की हेसियत. 
से देख तो उनकी रचनाओं में भाषा: का वह प्रवाह, तथ्यों एवं घटनाओं' 
का वह संकलन सिलता है जो दूसरी जगह ब्रहुत कम मिलेगा । उनकी! 
मेक्िनी, गेरीवाल्डी, शिवाजी, कृष्णा, दयानन्द, गुरुदत्त की जीवनियाँ 
इस बात क्रो प्रक८ करती हैं. क्नि बह एक सफल जीवनी-लेखक थे । 
शआाये समाज! और भारत का राजनीतिक भविष्य” नामक उनकी पुस्तकें, 
अपने समय भें, बड़ी प्रामाशिक मानी ज़ाती थीं। उनके तरुण भारत 
( यंत्र हणिडिया ) अंथ ने. एक समय बड़ी इलचल पैदा की थी और उस 
समय भारत में उसका आना भी रोक दिया गया था। उनकी अखिल 
पुस्तक, जिसमें उन्होंने बड़ा परिश्रम किया था, और जिससे अनेक पाठक: 
परिचित हैं, मिस मेथो की पुस्त ऋ भारत माता? के जवाब में लिखा हुश्रा;, 


ख पप रन 


[ 'लाल्लाओ" : उनको स्कुल्षि हें: 

(ुखी आरत” है | इससे अच्छा और प्रामाणिक. उसका.दूसरा जवाब नहीं 
निकला | “बन्देमातरभ! और “पीपुल में लिखे हुए लेख उन ही जबर्दस्त 
कुलम की यादगार छोड़ गये हैं | 

और वक्ता तो वह ला-जवाब थे | कितना ही विशाल जन-समूह हो 
उसको क्राबू में कर लेना उनके बायें हाथ का खेल था। उनकी वक्त ता: 
आर्च! करती हुई फौज के सामने बजनेवाले धौसि के--बैर्ड के समान; 
जो सैनिकों को मस्त कर देता है, थी। लालाजी ने बोलने का यह ढंग. 
देव समाज के स्थाप्रक पं० शिवनारावण अग्निदोत्री से लिया: था। 
अग्निहोत्री जी (पीछे से देवगुरु ) अपने समय में, मारत में, दिन्दो-उर्द: 
के बेजोड़ वक्ता थे-। 

निस्सन्देह विभिन्न ्षेत्रों में लालाजी ने बढ़ा काम किया था | 


लकी स्मृ ते में 


यह भी मेरा भाग्व था कि मृत्यु के दो-चार दिन पहले ही मैंने उनके 
दर्शन किये थे | चोट लगने के बाद भी लालाजी दिल्ली श्राये थे | 'उस' 
समय सब-श्री मोतीलाल ,जंवाहरलाल, माता बसन्त, छुभाप बोस, विजय- 
राषवाचार्य, मालवीयजी, लालाजी इत्यादि सभी वहाँ एकत्र हुए ये। मुझे. 
जवाइरलाल, सरदार शादूलसिंह और लालाजी से मिलना था। जवा« 
हरलाजजी और कवीश्व र शादलसिंहजी के. दर्शन किये, कुछ बातें भी हुई 
लॉलाजी बहुत व्यस्त ये। इसलिए:- सरदार साहबेः की सलाइ-से मैंने: 
लाहौर जाकर मिलना निश्चय किया | दो दिन बाद लालाजी एवं सरदार: 
साइब-लाहौर लौटे । तीत-चार रोज्ञ' बाद में लावौरःपहुँचाः) वहाँ. दश्डन 
जी के भी दर्शन हुए. ।: सरदार साइब,से मिलकर मैं लालाजी के यहाँ: 
पहुँचा। मेरे मित्र श्री. राजाराम शाख्ती नें; ( जो उस समय ह्ारकादाय 


जनसयरे “०. 


मच | वी 
इसारे स्व० राष्दनिम्ाता ॥ 


पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष थे ) कद्दा+>लालाजी की तबीयत तो 
ठीक नहीं है| शायद दी मिल सके |? पर दिल कहाँ मानता था १ काँगते 
हाथों एवं घड़कते हृदय से गनेचिढ्ी लिखी ओर उनके पास भेज दी | 
थोड़ी देर बाद ही उन्होंने म॒के बुला लिया | एक शआरामकुर्सो पर लेटे 
हुए थे। उस समय मी काम तो कंरते ही जाते थे पर चेहरे. पर बह 
उत्साह न था। थकान मालूम दोती थी, फेफड़ों में कुछ तकलीफ़ थी 
इसलिए धीरे-घीरे बोलते थे।. मैंने देखा कि ऐसी हालत में ज्यादा कष्ट 
देना ठीक नहीं। काम की दो-चार बालें करके मैंने उन्हें कुककर प्रणाम 
किया और वहाँ से चला आया । 

उसके बाद कानपुर होता छुआ में बनारस पहुँचा ही था कि मुझे 
उनके देहावसान का समाचार मिला । वजाघात-सा हुआ | संमाचार 
इतना आकस्मिक था कि हृदय मानना ही न चाहता था । किसी का, 
लालाजी के कुटुम्बियों तक का, यह ख्याल नथा कि लालाजी हमें इतनी 
जहद छोड़ जायेंगे | मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और कलेजा 
मसोस कर रह गया ! 

यह १७ नवम्बर १५६रव का दिन था ! 
व और. अदा : 2 

लालाजी का जीवन अनवरत अध्यवसाय का जीवन था। कभी वह 
शान्त नहीं बैठे | सदा कुछ न कुछ करते रहते थे । स्त्रियों एवं अ्रछूतों के 
लिए उनके दिल में सब से ज्यादा पीड़ा थी | इस दिशा में बह सदा 
प्रयतनशील रहे । उनका जीवन अकाश है जिसकी सहांयता से. 
बर्तमान और श्रगली संतति निरन्तर सेवा के अत्यन्त कल्याण-कारी सार्ग 
पर बढ़ सकती. हैः । गाँधी जी ने ठीक ही कहा था--- ' 

“ल्ालाजी तोंएक संस्था थे। . अपनी जवानी के समय से ही उन्होंने 
देश-भक्ति को अपना घर्म बनालिया थाओर उनके देश-प्रेम में संकीर्शता 
ने थी। वह अपने देश से इसलिए प्रेम करते थे कि वह संसार से प्रेम. 


बब्बर एप डललन- 


| ल्लाजी : उनकी इतति फें 


करते थे | उनकी राष्ट्रीयता झअन्तर्गट्रीयता मे भरपूर थी। ३ ३८ 3९ 
उनकी सेवाएं विविध थीं | वे बड़े ही उत्साही समाज ओर घर्म-मुथारक 
थे। >< १९ ऐसे एक भी सार्वजनिक थ्ान्दोलन का नामलना असम्भव 
है जिसमें लाला जी शामित्र न थे । सेवा करने की उनकी भूल सदा 
श्रत॒ुष्त ही रहती थी | उन्होंने शिक्षणं-संस्थाएँ खोलीं; वे दलितों के 
मित्र बने; जहाँ कं हीं दुख-दरिद्र हो वहीं वह दौड़ते थे ।? 


जीवन तालिका 
शेट६५..... श्द जनवरी... ढोडिश्रास (ननिहााल) में जन्म | 
पिता के पाछ ही प्रारश्मिक शिक्षा । 
मिशन-स्कूल लुधियाना में प्रवेश । 
बाद में शम्बाला में एक बंगाली शिक्षक 
से घर पर ही विद्या,लाभ | 


श्ट्ट्० ९४०० एय्ट्रेंस की परीक्षा पास की | 
फिर लाहौर में पढ़ने गये | 
श्र १३७४ एफ० ए० में पढ़ते समय मुख्तारी 


परीक्षा पास की | 
लाहोर में स्व० गुरुदत, ला» हंसराज 
श्त्यादि से परिचय | 


श्यद ३ 5 जगराँव में मुख्तारी । 

श्ध ५ के बकाल्लनत की परीक्षा पास की | 

श्प्प्पद १ हिसार में वकालत शुरू की | 
हिसार की म्युनिस्पल कमेटी के अवैत- 
निक मंत्री । 

"श््य६२ झग्रेल लाहौर झाये। वहाँ वकालत करने लगे | 


देव-समाज के संस्थापक श्री अग्निहोत्री 
से परिचय | आर्य-सामाजिक संस्याओं 
अष्ण्मन्‍ रेट, न्‍ _तक न 


अष्द६ ६ 
जद ६ 
२९०४, कर 
48०७ अप्रैल 
.. १६ मई 
३६ मंबम्बेर 
८ नथम्धर 
दिसम्बर 
३० दिसम्बर 


#ध्ण्ण. . श्रप्रेल 


[ ब्वालातजी! : जीवेन-्ताशिंका 


में सैबान्कार्य। दयानन्द कालेज की 


( अवैतनिक मंत्री, उपसभाषपति एवं 


अध्यापंक के रूप में ) सेवा ) 
उत्तर भारतीय अकाल में स्मरणीय सेवा। 
राजपूर्ताना-दुर्निक्ष में स्मरणीय सेवा । 


'काँगड़ा भूकम्प के समय स्मरणीय सेवा! 
काँग्रेस डेपुटेशन में इग्लैण्ड-यात्रा | 
“महत्वपूर्ण प्रचार-कार्य । 

'बहाँ से अमेरिका की यात्रा । 


मिरफ़्तारी | निर्वासन । 
मणंडोले के किले में पहुँचाये गये । 
छुटकारा । 


'लांदौर पहुँचे । 
: तूफ़ानी सूरतकांग्रेस में सम्मिलित हुए | 


कांग्रेस के दोनों दलों में समझ्ीते का 


: प्रयत्न किया पर असफल रहे । 


अखिल भाग्तीय स्वदेशी सभा (सूरत) 
का श्रध्यक्षता |... का 
कांग्रेंस के नरम दलवालों का सम्मेलन | 


- लालोंजी. सम्मिलित हुए। यहाँ भी दोनों 
. दलों की मिलाने की क्रोशिश की पर 
5 संफल्न्ता ने हुई । 


०? रत इन 


इसार रक्ष्‌७ रे 


श्ह्ण्द 
१६०7 
१६१० 


१६३६६ 


श६ १२ 


१६.१२-१ ३ 


नधातछा ) 


रा] 


छक््ण्ब 


#०७७ 


७०0 


इंर्लेगड यात्रा | इंग्लेणड में प्रचार कार्य । 
भारत लौटे | पंजाब हिंदुसभा को स्थापना! 
पुत्र इंग्लेग्ड में बीभार था। इसलिए 
तौसरी इंग्लैगड-यात्रा | प्रवार-कार्य | 
त्रका देहावसान | 
पंजाब-शिक्षा-संघ की स्थापना । 
प्राथमिक सिन्ञा-प्रसार के लिए के 
स्कूल खोले | पिता के नाम पर राधा- 
कृष्ण हाईस्कूल को स्थापना । 
लाहौर म्युनिसिपल्ष बोर्ड के सदस्य चुने. 
गये । ह 
बाँकोपुर कांग्रेंस में सम्मिलित हुए । 
दक्षिण अक्रिका के सब्याग्रह के सहा- 
यतार्थ, श्री गोखले की अपील पर, 


: पंजाब से २५ हजार चंदा करके मेजा | 


'कराँची कांग्रेस में दक्षिण-अफ्रिका के: 
अबासी भारतीयों को समस्या पर भाषण। 
कांग्रेस की ओर से इंग्लैरढ डेपुठेशम 
गया | उसमें लालाजी भी गये । 
स्लैरड से जापान-यात्रा । इसी बीच 


.  युरोप्रीय भह्ययुद्ध की घोषणा । फलत्तः 
. ईंग्लैएड लौट गये; भारत न था सके |. 


हक 


११ ०७ 


3६२६ 


१६.१२ 


१६१३ 


१६, २५४ 


१६ 


मवब्जर 


२० फरवरी 
घितग्वर 


है सितम्बर 


६ मार्च 


१६ अगस्त 


[ 'ह्ाज्ाजी' : जीवन-वांलिफा 


इंग्लैणड से अमेरिका गये | शर्मरिका मे 
यंग इंशिड्या', दोलिश्किल पेयूचर झाव्‌ 
इणिड्या! इत्यादि पुस्तक लिखीं। शब्े 
पुस्तिकाण लिग्नीं तथा खूत प्रचार 
क्रिया । वहाँ दृशिद्वयम् के 
ब्यग! की स्थापना की | 

बम्बई में आगमन | 

कलकत्ता के विशेषाबिवेशन की अध्य- 
जगा | 'पिज्ञक स्कूल झॉन पाक्षिश्विस! 
की स्थापना | 

असहयोग-शान्दोलन में सम्मिलित हुए | 
मिरफ़्तारी | ईथ महीने एव ६०० ) 
जुर्माना की चजा | पर कुल समय बाद 
छुट्कारा | फिर गिरफ्तारी । 

एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक 
वर्ष वी तादी कैद की सजा। स्वास्थ्य 
बढुत खराब हो गया | 

स्वास्थ्य की खत के कारण सुक्ति 
दिन्द-महासमा--श्राग्दोज्षन में सम्मि- 
ल्ित हुए | 

दिखूमदासभा के कल्कृता अधिवेशन 
की अध्यक्षता । 


-- १८६०. - 


रे हा रे जे 
दुमारे स्व शाध्ट्र मिर्माता 


स्व॒राज्य-दल में सम्मिलित हुए । पीछे 
अज़ग दो गये और स्व॒तन्त्र कांग्रेस दल 
का संघरन किया | 
885८... अबलूबर संयुक्तप्ास्तीय हिन्दू कान्फरेंस इंठाबा की 
अध्यक्षता | 
३० अक्तूबर साइसन कसीशन का लाहौर-आशगमसन | 
१४४ की बोपणा | जुलूस का संघटन। 
पुजिस-हरा लाठी-बर्षा, लालाजी की 
छाती म॑ चोट | 
७ नवम्बर. प्रातःकान्न ७ बजे देहावसान । 


ज्श्0 


कल +- ्ू्‌ ड्व लक. 



































मोहनदाल करमचन्द गांधी 
( बहात्याँ 3 बापू ) 


$ जेन्‍ल ह 
-आदिवन कृष्ण १२, ब> १९२४ वि० : २ भक्टपर (८प६ ई० 
+ मृत्यु; ह 


आप कृष्ण ६, शुकवार ३००४ : ३० जनवरी १९४८ ५ 


अजआाज्ञ मद्डात्या गली प्रभग्म संवार के जीवन के मध्य में खड़े 


हैं, और कई शताब्दियों का भाग्य खपनी मुदठी में बन्द किये 
हुए हैं ।! 


बजाने होग्स | 
कई बर्ष पूर्व अमेरिका के प्रसिद्ध वर्मशिक्षक श्री होग्स ने ये शब्द 

कहें थे, जो आज भी उतने ही सत्य लगते हैं । 
श शबद्ूबर | एक भाग्ववान दिवस, जिसने गाँघी ० बर्ष- 
है | यह छोटी सी दो की संख्या मानबं-जाति के इतिहास 
ही जायगी जब इतिहास की घटनावज्षियों के विधि क्रम 

नुष्स के स्प्रत्ति-पट से मिट जायेगे | 
ता० ३० जतबरी | बह दिन जब भारतीय संस्कृति की मूर्च 
अभिव्यक्ति श्रौर प्रतीक गांधी को, राष्ट्र की तिक्ृति और छुसंम्कृति ने 
गोलियों का उपहार दिया-«जव इस यज्ञ-पुरुष की छाती ने जन सारक 
गोलियों का स्वागत किया, सानो जीवन निःशेष होकर भी यमूसओु पर 
छा गया हो | यह ३० जनवरी इसारे चिग्कलंक के रूप में शुग-थुग 
तक याद की जायगी | 
प्रवक्ता और महापुरुष शताब्दियों बाद संसार में आते हैं। उनके 
रूप में प्रभु का रूप हमारे सामने आता है। ध्थ्वी पर ईश्वरत्व के 
अवतरण का यही रूप है| इन महापुरुषों के आते 
प्रवक्ताओं का. रहने से ही मत॒ष्यता अपने को सुरक्षित और पन- 
गद्दत्व पती हुई रख सकी है | हमारी संस्कृति की धरोहर 
को इन्होंने सुरक्षित रखा है | इन्होंने पथअ्रष्ट सनुष्य 
जाति को और अन्धकार में डूबते हुए दिल्लों को उभारा है और फिर 
ठीक मार्ग पर लगा दिया है। संसार का इतिद्वास इन मद्दापुदुषों की 
कृति है और यदि हम इनको भूल जाये तो अपने को उस बिय से 
ढ्र्‌ हे के +ते 





| मोहनदास करम चन्द गांधी 


वा ने सकेंगे जिसका नाम सल्यु है और जिसमें आत्मा की यूच्छना 
का सारक अन्धकार है | ॥ 
न न दा जा 
हाँ, तो कह रद्याथा कि आज से ८७ वर्ष पूत्र ९ अकदूधर 
ले मानवता की गोद में एक भावी महापुरुप का अबतरण किया था | 
तत्र से ८० देमन्त बीत गये है'। १८६६ की दनिया १६४६ में प' 
गई है | इस बीच वह बढ़ा, पनपा फूला और फला। उसने हमें प्रकाश 
दिया; उसने हमारे अ्रल्तःकरण को जाग्रत क्रिया--जैसे जीवन में, वेक्े 
ही यृत्यु में भी | कया श्रच्छा हो, आज जरा हम लेखा लगा ले और 
देखे कि उसने हमें क्या दिया; और उसकी महानता का रहस्य क्‍या है! 
किसी विचारक ने जप लिखा था क्रि संसार आने मद्मापुरषीं के 
विधय में कुछ नहीं जानता? तों उसने सनुष्प जाति के विवेक्र पर एक्र 
अप्रिय पर सभ्य टीका की थी। थ्ाज- यातायात एवं प्रचार की वैज्ञानिद्ध 
सुविधाओं के इस युग भें भी वह जात कुछ कम सत्य नहीं है। राजनीति 
के प्रन्‍त् प्रभह्जन ने यद्यपि गांधी को संसार के प्रत्येक माग तक पहुँचा 
दिया और उन पर लिखा भी इतना जा चुका है कि एक अलग 
पुस्तकालय बन सकता है, फिर भी यह कहने में 
"गांधी के विषम जरा भी अत्युक्ति न होगी कि उनके विप्रय भें संसार 
में छान का ज्ञान नगण्य है श्र जो कुछ लिखा गया है वह 
»नुभूति एवं ज्ञान के लिए. नहीं बर समाचारपत्र 
एवं पुस्तक-पाठकों की उत्करठा की तुप्ति के लिए. लिखा गया है। 
इमसें से भी, जो उस प्रकराशपिण्ड के निकट रहे हैं, चहत ही थोड़े लोग 
ज्योतिःपुज्ज की जगमगाहट में स्थिर दंष्टि से उत्तकी महानता को देख 
सके. हैं | उसका वर्शान तो बहुत किया गया है. पर. उसे समझने देखने ह 
और झचुभव' करने की चेष्टा बहुत हो कम की गई है । ह 
आओ आय 25 
ह दि ह 


हमारे रब राष्ट्रतिसोवा ] 


संसार म॑ शाजनीटिश्ि तो बहुत हुए हैं आर हमार देश मे भी उनकी 
कुछ कसी नहीं हैं। देशभक्तां की एबी उठाकर देग्लेंतो दादामाई,. 
लोकमान्य, फीरोतशाह मेहता, मालबीय जी, देशबन्धु, मोतीलाल जी, 
लालाजी एक से एक नाम हमारे मन में गूँजते हैं। इनके चरखों से 
सिर कुक जाता है। इनके त्याग और गातुमूमि के प्रति इनकी झविरत्ल 
निष्ठा को देखफ़र दिल्ल आदर और सम्मान से उमड़ता है। 
परस्तु एक प्रश्न | मारत को एक दचले-पतले गांधी मे जिस तरह 
चेतना से मर दिया उस तरह ये क्‍यों न कर सके ? वाश्सशाय से लेकर 
।ह विदा दूध “7 सिपाही तक और महाराजाशं से लेकर 
साधारण जड़ली गोंड तक क्‍यों उसके स्पश से सिहर 
की क्यों प्राप्त हक हे है 
नहीं)... उठा! ऐसा बिराट्‌ रूप दूसरों करों आत क्यों न 
हुआ ! एक आदमी जिसका व्यक्तित्व कुछु आकर्षक 
नहीं था, मिसका वक्‍्त॒त्व सललाहट पेदा करता था और जिसकी बौद्धिक 
शक्तियां कुछ आ्रसाधारण नहीं थीं क्यों भारत के याणों में बस गया 
और दुनिया में उनके प्रति इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई देती है ! वह 
क्या चीज है जिसने उसे ऐसे अ्रजेय, ऐसे शक्तिमान रूप में हभारे 
सामने ला खड़ा किया ? 
बात यंह है कि हमारा जीबन मूर्छना से भर गया था और जब 
हम आधुनिक सम्यता की गति में आत्मविश्वास खोकर बेसुध बह्े जा 
रहे थे, जब मनुष्य अपनी शक्ति एवं आनन्द के खोत को भूल गया 
था और दनिया की : बाहरी गुलकारियों, मदिर प्रवश्चनाशथ्रों भें मंदक 
रहा था। जब ममुष्य अपने को मशीन समझ बैठे थे और जीविका एवं. 
धन की प्रब॒त्ञ होड़ ने हमारे दृष्टिकोण को स्वार्थान्ध कर दिया था, तब - 
पैसे अन्वका समय क्षितिज के ऊपर, गांधी की वाणी भ्रकस्मात्‌, बिजली: 
की नाई, चमक उठी और उसनें बोध एवं विश्वास-परे शब्दों में पुकार . 
कर कद्ा---ऐि भूले सनुष्य, तेरे लिए. यह सा्ग असत्‌ है। ते अपके 


>++ २ है ए- 


[ मोहनदू। से काग्रबन्द शांधी 


को यूल कर दुनिया को न पा सकेगा |? 
गांधी, आत्म विश्कृत, देन्य से भरे हुए हमारे जीवन के बीच, 
असीम झआात्मविश्वास के प्रवतारे की भाँति, हमें सार्ग निर्देश करता है । 
यह छोटा सा आदमी | इसका साहस हमें आक्र्ति-करता था «गरीब 
इसकी ओर माता समक कर देखते थे; घनी ओर अधिकारी इसकी 
हिम्मत पर आश्चय करते थे। यह कैसा आदमी है। पर यडी गांधी 
आत्मविश्वास की मूर्ति; मानवता के दःख से दो शौर उसे अन्पक्रार 
से प्रकाश में लाने को उद्यत | सर्वश्रेष्ठ मानवन्पेस्क्रति के प्रतीक-सा..] 
उसकी साधना उसके जोवन में प्रकाश-रेंखा की भाँति चमक रही 
हैं। जब दम उसकी जीवनी पढ़ते हैं तो देखते है कि वह आरस्म से 
अन्त तक सावनामय है | >. पं भः 





- बड़ घठाा डे; गिरता है, 
सतत साधना से किए उठता है ग्राए आगे बढ़या आता है। गह 
गढ़ जीवन. साधना सत्य की साथना है। इस साथ साधनों में 
". झहिता उसका साधन है; अन्तःकरण कब्ीते है; 
निजी एवं भारत का सार्वजनिक जीवन उसकी प्रशागशाल- है | ओर 
इस हंडिट से देखे तो इस सिम्कर्म पर परचते में देश व लगेगी क्लि बह 
राजनीतिक नेता उतना नहीं, जितना साधक श्रोरे दृसारी संस्क 
उद्दारक है। उसका सन्देश राष्रीव नहीं, अम्तर्राष्ट्रीयः या सावदेशिक' 
है | राजनीति को भी इस साधना ने प्रमाब्ित क्रिया पर बढ इसलिए 
कि आज राजनीति ने हमारे जीवन को चारों ओर से श्र.ब्छुग कर 
लिया है ओर बिना उतसे नित्रटे क्रोई चल्ल नहीं चक्ा। संजनीति 
आँबी की वरद आया, इसलिए कि बह प्रस्थेक्र' ऐसे वम्धन 
विरोधी .था जो श्राउता को मूर्चिछा। करता और झन्‍्तःकंरणस की झावान 
को दज्माता है | बह ऐसी. प्रस्येक सानन-प्रणाली एवं। समार्व्य सम 
के प्रति विद्रोही रहा जो मंत॒ष्य में पशु त को बढ़ाती, स्वार्थ की मी 
प्रवन्ने करती झीर उसे बासवाशों का गुज्ञाम बनाती है । श्र 


जज 
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पल्येक ऐसी चीज का समर्थक था जिससे आस्सिक शक्ति बढ़ती हैः 
शाम्तःकरण को बल मिलता है और जो मनुष्य में देवत्व लाती है । 

क्माज -सुधारक एयर राजनीज् इत्यादि तो इस साथक पुरुष, 
सत्य पुरुप गांधी, के टुकड़े, अपूर्ण पक्न हैं। वस्तुत; उसका जीवन, 
बचपन से मृत्यु तक, साधता वी एफ अविच्छिन्न धारा है। यह असत्‌ 
एवं प्रेय के साथ सतत संत्रप का जीवन है जिसमे श्रोय को ओर जाने 
के ज्िए सतत युक्ष है, सतत तैयारी हे,'सतत जागरूकता है। प्रवासी 
... . भारतीय सम्स्या में, खिल्लाफत में, असहयोग में, 
अय थे अय की [आग्रह में, हरिजन-सेवा एवं ग्रामन्सेवा में सत्र 

बे बडी तैयारों का ऋम है; बढ़ी साथना का जोबन है; 
वही अ्य के चिस्यात्री का चित्र है। यह साम्यतः आत्म-परिष्कार एवं 
आत्म-साक्तषात्कार का मार्ग है | 

दूखरी विशेषता यह है कि इस सत्य की साथना में न केवल लक्ष्य 
निर्मल एवं विशुक्ध है वरत्‌ साधनों की निर्म्नता पत्र विशुद्धता पर भी 
बहुत जोर दिया गया है। बुराई से भलाई पैदा 
नहीं हो सकती ओर अशुद्ध साथनों के द्वारा 
विशुद्ध लश्य की प्राति अतम्नत्र है। इतका वैज्ञानिक कारण यह्‌ 
है कि साध्य बस्तुतः सावन की ही चस्म परिणति का नाम है। 
वह साधनों से विलकुल' अलसी कोई चीज नहीं है| संसार में 
सत्य के शोधक और साधक भी प्िज़कुल ही नगष्य नहीं हुए पर दो 
तीन को छोड़ साधनों की शुद्धता पर हिसी ने इतना ध्यान मे दिया। 
गांवी ने अपनी सत्य-साथना में जो अर्दिंसा को. इतना महस्‍्व दिया बह 
योंदी नहीं है | संसार में जो जीवन है, सब क्षष्ण का जेतस्यांश है 
आतः सब्र बवित्र है; यह भाव रख कर ही. मनुष्य सृष्टि के-सापूर्ण 
जीवन की अभिन्तता को देख एवं प्रहण कर सकता है । इस हृष्टि से 
अहिंसा विश्व की अभिन्नता, एकास्मरूूपता की अचुभूति का आवश्यक : 


बज या ६ ] कल 


साधनों की शुद्धता 


[ सोहशद्ात कश्य बन्द गांधी 


सपादान है, ओर इस झ्र्थ में, एक प्रकार से वह स्वयं झपरिशत सत्य 
दी हे | इसमें अपने एवं दूसरे के जीवन-नाश की सबसे कम सम्भावना 
| । इससे शक्ति का क्षय नहीं होता; इससे ग्रात्म-शक्ति जाग्रत करनेबाली 
भावनाओं को उतप्तेजन मिलता है | इसज्िए यह अहिंधा तात्विक एवं 
व्यावहारिक दोनों हृष्प्यों से गांधो की सत्य-साधना का महत्वपूर्ण अ्क्ष है । 
आर अहिंसा को उसने शपने सतत परीक्षण एवं सतत जागरूकता 
के जीवन में माँजनमाँज कर अत्यन्त व्यापक एवं परिष्कृत रूप दिया | 
केवल जीव का माश ने करने तक्र ही बह सीमित नहीं है; उसे किसी 
प्रकार की शारीरिक या सानसिक पीड़ा उसके अकल्याण की मावना से 
ने देना, उलते उसके कल्याण के जिए कामना एवं. चेष्य करना भी 
ससकी अदिसा में शामिलत्र है। ओर इस भाव की परिणशति के लिए, 
ईप्या-द्वोष, लोभ, मय इत्यादि तामतिक एवं असालिक प्रवृत्तियों का 
त्याग करना आवश्यक है | इसबात को समझ लें तो हम दिन्दू संस्कृति 
के मूल तक पहुँच जाते हैं और आधुनिक सभ्यता में जो होड़, श्रशान्ति 
एवं प्रतिक्रिया है, उत्तका अम्त अपने आप हो जाता है | 
इसीलिए गांधी ने नीति (माँ रैज़िटी) पर इतनाजोर दिया है| सच 
बात तो थह है कि बुद्ध के बाद, जीवन में नीति की प्रधानता पा इतना 
जोर देने वाला दूसरा महापुरुष हमारे बीच.नहीं 
आया। गांवीजी की सारी हस्ती जीवन के प्रत्येक 
छेत्र में होनेवाले अन्तःकरण-नाशक कार्यों के विद एक स्थायी 
>>थ्विचिछज्ष --नेतिक. विद्रोह है। जहाँ कामन मनुष्यता की आध्मा 
के विकास की सुविधा नहीं देता, उसे धुवला कर देता है 
तहाँ उसका मानना. पाप है | जहाँ धर्म विवेक एवं सन्नी निष्ठा:का 
तिग्स्कार करता है और व्यक्ति एवं समाज की नेतिक उन्लति में बाधक 
होता है तहाँ बह त्याज्य है। इस प्रकार. केनेतिक अत्याचार को 
आश्रय ने देना संग्य-शोघक् का कर्तव्य है. और कर्तव्ये-पालन में जो कष्ट 


नीति का शअक्क्ता 


हमारे स्वृ० राष्ट्रनिशांधा ) 


मिले सन्हे शुद्ध हृदन से सहग कर लेना उसका पर्म है | 

हसे प्रकार उसका सम्याग्रह का तल्वज्ञाम विशुद्ध भारतीय संस्कृति 
के मूल, जीवन की शुद्धता एवं नविकता से जन्म लेता है।इस सीति 
का उनने ब्यायक प्रयोग किया ओर उसे व्यक्तिगत साथना के जीवन 
से उठाकर विश्व के राजमार्ग पा ज्ञा खश किया आपने प्रतिहिंसा- 
शुन्य कष्ट-सहन के प्रयोग से उसने शाधुनिक समाज-ब्यवस्था के दोय 
हमारे सामने सएडट कर दिये हैं | साधु एवं सज्जन का उत्पीड़न स्पर्य 
समाज के विरुद्ध एक टीझा है| श्री जी० बी० मेहता ने श्रपनी पुरुग# 
कांशिंस ऑब्‌ ए मेशन? में ठीक ही लिखा है :--- 

3एक गाँधी का अपना अपराध ह्वोकार करना ही वर्तगा/म शाजमेतिक 
व्यवस्था के दोषपुर्ण दोमे की घोषणा है इसे देश कर लोगों के 
अन्तःकरणा में यद्व॒पात उठती है कि जो ससाञ्न व्यवश्या छायर के लिए 
पेंशन का अवन्‍्ध करती है और एक संत को छुः्वर्ष के लिए जेल 
मेत्र कर अच्चका मुँह बन्द कर देती है, उसके मूल में झवध्य ही फुछ दोष 
होगा ।”! 

इस नैतिक मावना को, जिसके बिना मनुष्य का जीवन पु के 
स्तर को छूता है, गांधी ने मानव सम्राज के सामने अत्यन्त व्यावहारिक 
रूप मे रखा आए इसांजएर बह इस युग का नेविक जैतेसी :र बरस गया |, 

रा ३८. हे ह 

इस रोपि के कारण ही हमारे लिए वह इतना महाग है| उसने 
भारती संस्करी के उद्गम को पशचाना । उसने भारत की शात्या को 
देखा | उसने भारत कीमूह्छित दिव्य अलःशक्ति को बेतन्य किया | 
बहुत से लोग जो गांधी के ढुकड़े देखते हूँ, पूरा पूण न देख सकते के 
कारण, घामिक एवं साथाजिक जे में उनके हस्तत्ञेंग पर उत्तेजित 

पर मैंने तो गांबी को. कमी इसलिए नहीं अ्वनाया कि बह राज- 
नीति नेता है। मैंने सत्र तरफ से उसे देखा और श्प्यमा मिर॑ंय 


“रिधेक-- 


[ मोहनदाप्त कर मचन्द गांधी 


कसौरियों पर कसता रहा हूँ | गेरा तो यह विश्वास है कि बह उलटे 
राजनीतिक की अपेक्षा इन्हीं क्षेत्रों मे बोलते एवं हस्तन्नेंग करने का 
अधिकारी था क्योंकि तत्वत: बह भारत का राजनीतिक नेता नहीं, 
सॉस्क्ृतिक नेदा था और मृत्यु के बाद भी है | वह हमारी पंगुसी हो 
रही दिन्यू संस्कृति का पह्ु है। राजनीति में उसको जो हमने देखा 
और पाया है इसका कारण यह है कि बद जीवन को सम्पूर्णना में 
ग्रह कर्ता है, खश्ड-खण्ड करके उसे नहीं अपनाता | इसीलिए हृम्त 
लोगों में से जहाँ कोई राजनीतिज्ञ, कोई समाज-सेवक, कोई आदश्शवादी 
झौर कोई व्यावहार्कि बन कर जैठता है तहाँ 4३ राजनीतिज्ञ, समाज- 
सेवक, आदशंवादी ओर व्यावहारिक सत्र एक में था--है | उसने 
जीवन के प्रत्येक कार्यज्षेत्र में नीतिप्रधान घर्म को महत्ब दिया । बह 
एक ज्षेत्र में अर्थ ओर दूसरे में धर्मकों लेकर नहीं चला। उसका 
सत्य सत्र में व्याप्त है । राजनीति में घर्म को स्थाम ने था | उसने कड़क 
कर कहा -“बह कोन सा क्षेत्र है जिसमें धर्म को स्थान नहीं ९! 
जीवन के भिन्न दृष्टिकोणों के कारण ही सड्लीर्णता पैदा होती है । 
यदि दम सर्बाज्ञीण दृष्टि से वस्तुओं को देख सके' तो यह सड्लीर्शता 
कैसे रहे ? जेसे राजनीति को लें तो गांधी की दृष्टि में वह सर्वताधारण: 
के कल्याण का साधन है। इस कल्याण का स्थू्न तात्पर्य तो सबके. 
लिए रोरी-कपड़े की समुचित व्यवस्था होना है | अब इस रोटी एवं 
| परिषृरण कं कपड़े को ही लें तो राष्ट्र या राज्य की दृष्टि से यह 
ः / _. शाजनीति एवंअ्रर्थ-नीति का पश्न है | समाज-शाश्ली 
की दृष्टि से समाज में धन एवं सुविधाओं के न्यायपूर्ण अदवारे और 
उचित समाज-व्यवस्था का प्रश्न हे ओर मानवता की इृषि से नीति-शा्ज्न, . 
तत्वज्ञान एवं धर्म का प्रश्न है। इसीलिए. इन अलग-अलग इशिकोण_ं 
से विचार करने वाले, इन ह्लेन्ों एवं. दृष्टिकोशों को अश्रलगनश्नलग 
लेकर चलने वाले जहाँ उसे एक संकुचित रूप में ग्रहण करते हैं तहाँ। 
रह 


है. ७... दर 
हरे स्थ० राहुनिनाता ] 


गांगी को इषि में वह धर्म सी है, गजनीति भी हे समाज सुधार भी | इन 
तीनों को मिल्लाकर उसने एक में--उस प्रश्न की परिपूर्ण ता में देखा । 
मतलब यह कि राजनीति जीवन से मिन्न नहीं है। इसलिए वह 
उसके सार्वदेशिक नीतिपूर्ण धर्स से अलग न दो सकी । पर मेरीदष्टि से 
तो विगत कई सौ वर्षो में ऐसी दूसरी शक्ति भारतवर्ष में न आई 
'जिसने हिस्पू संस्कृति के विनाश की गति को इतनी सफलता एवं 
शीब्रता के साथ रोक दिया हो और जिसने उसके उद्धार एवं उसको 
पुनः प्रतिष्णा में इतना अधिक कार्य किया हैं | 
जन्म से बनिया ओर झादश से ब्राह्मण गांधी में, मारतीय समाज- 
व्यवस्था पूर्णतः प्रतिब्रिग्बित है | धर्म शोरश्ादर्श की प्र तिष्ठा में लगने 
बाला उसका त्याग शौर तपस्या का जीवन झादर्श 
भारतीय सल्ोझ- है 2 अभय आगे 
व्यवस्था का. ये काजीवनहै। इस श्रादर्श को कार्यमय बनने 
प्रतिबिस्भ >परकी उत्साह, उसका युद्ध, उसकी लगन एक 
आादश क्षत्रिय को प्रकाशित करती है| उसकी घह्ि- 
जाता, उसका परिश्रम, उसकी समभौते की व्यात्रद्यरिक बुद्धि, उस के ओष्ठ 
'वैश्यस्व का उदाहरण है. और मजदूर के अति, अ्रछूत के प्रति उसका 
असीम प्रेम, उसका निरन्तर सेबासय जीवन, उसकी अपने को 
भज्जी कहने की उत्सुकता और किसाम-मजूुर जैसा स्वच्छे, सीधा-साथा 
परिश्रमी जीवन बिताने की भावना उसे श्रेष्ठ शुद्र के रूप में हमारे: 
सामने लाती है। इस प्रकार वह भारतीय सभ्यता एवं समाज- 
व्यवस्था का शुद्ध समीकरण एवं समन्वय है| जब कभी ठसके जीवन 
का उचित रूप में अध्ययन किया जायगा, इतिहासकार एवं विवेचक:- 
हंसी निश्चय पर पहुँचेगा कि संस्कृति के सद्धारक गांधी ने भारतीय 
गजनीति को उच्च स्तर पर पहुँचाने का सतत प्रथत्व किया | 
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हे देव | तुम्दारा स्वर्गोक्षत मुख, जो भावभय सौन्दर्य से दीप्त है, 

सभी युर्गों के लिए प्रद्ाश देने वाला है। है देव ! तुम्दारे सुन्दर हृदय ने 

दलित मानवता के अ्रम्यायों पर कितने ही आँसू बहाये. हैं । ' 
->चित्तरजंनदास । 


>> एक 32 
न्हें देखा था--- 


कैसे आश्चर्य की बात है फि यह अंग्रेजी कविता, जो ऊपर दी गई है 
और जो स्वयं वेशबंधु ने अंग्रेज .कनत्रि शेली के प्रति लिखी थी ( पर - 
उनके जीवन-काल में प्रकाशित न्॒ हो सकी ), उन्हीं के जीवन की: 
और इशारा कर रही है ! देशजंधु भारतीय रंगर्सच परे कई रूपों में. 
आ।ये। थ्पनी प्रतिमा से जिधर गये, आँधी कीतरद गये झौर आसमान . 
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पर छा गये | पर इन सच रूपों और प्रकारों के भीतर उनका अत्यन्त 
मानवी जो एक रूप था वह आम्य तक जगमगाता रहा और जन्म 
हमें उसकी बाद खाती है तो छाती फुलती हुई सी और शॉख्ें भरती «७ 
उमडइती हई-सी मालूम पदती हैं । गने उन्हे कई बार देखा | पहली 
बार असह्योग-काह के शा रंभिक दिनों मं->काशी में। शायद #क्लाक 
या हाठेल्ल द परी! में ठह॒रे थे | उनका चेंदरृश लोगों को चुम्बक की नाई 
आकर्षित करता था | ऐसा सालूम होता था कि इस व्यक्ति में ऐसा 
भी कुछ है जो इसके द्वारा होनेवाल राजनीतिक कार्यो से कपर है--, 
इसल्लिए विशेधी और समर्थक दोनों उसकी ओर खिंचते हैं। कसा 
व्यक्तित्व है इसका | जैसे सब शाग ही आग है | मुद की छुट्ना आर 
उसमे जान आई |! भाषण दिया शोर जनता म॑ नशा चढ़ा | बड़ँ-बच्चे 
जन-समृहों के साथ इस तरह खेलनेवाज़ा जैसे हवा हाल्लियों को 
हिल्ाती, पत्तों से खलती झीर और फूलों में एक सिहर पदाकर, एक जान 
बालकर चली जाती है। जो-कुछ घुरा-मला बंगाल भे है, वह खत उहका. 
है। बंगाल का ऐसा पर्ण पतिनिति; ऐसा जो उसकी धुराई भलाई 
सबको ज्यों का त्यों लेकर विकसित हुआ हो, विगत ४० बए। मे तो कोई 
हुआ नहीं | बह चैतन्य, बह भावुकता, वह वेजस्विता, बह तृफानों 
स्वभाव, वह उदारता, वह प्राकृतिक देन, वह झत्थिरता,--सुजलां सुफल्लां 
वंगभूसि मानो इस व्यक्ति से हाड़ं-मांस को रूप धारण कर अवतीण 
हुई हो ! 

आधुनिक मारतीय राजनीति भें--गेरा मतलब १६२० के बाद के. 
भारतीय जागरण-काल जी राजनीति से हे--जो चार व्यक्ति (गाँधी, 
दास, मोतोलाल, जवाहरलाल ) शुग-निर्माता हुए हैं और जिन्होंने इंमारे 
सामने सानव सेवक और - देश-सेवक के चार निश्चित टाइप'-«नमूने 
प्रकार रखे, उनमें कई इध्ियों से गांधीनी के बाद ही देश-बन्धु का नाम 


























# उस सम्नय के काशी के दो प्रप्तिद्ध इट्खों के नाम । 
ववन्‍्मब्जक, डे 0 बाज 
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आता है। पॉच-छः वर्षो में उन्होंने बंगाल कोइतना बढ़ाया जितना वह 
पचासों वर्षो में नहीं बढ़ा था | श्री पी० सी० राय ने टीक ही कहा है 
““देशबंधु बीसवीं शतावदी के (प्रथम चतुर्थाश में) सबसे बड़े बंगाली ये |?” 

पर इसके पहले कि इस राष्ट्र-निर्माता के जीवन की समीक्षा करके 
हम उससे कुछ निष्कर्ष त्रिकालेंया उसके व्यक्तित्व को खोलकर पाठक के 
' सामने रखे, यह आवश्यक मालूम पड़ता है कि उसकी नींव में जो केक 
पियां डाली गई थीं. और जिनपर जीवन -की सारी इमारत खड़ी है, 
उनकी थोड़ी चर्चा करलें और उसके जीवन-मन्दिर की एक परिक्रमा 
भी करलें। इससे समभने में भ्रच्छा रहेगा । 


मजे 
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--दो-- 
चित्तरंजन का जन्म ५ नवम्बर श्८७० ई० को, मध्य कलकत्ता के 
पग्लडाँगा स्ट्रीट में हुआ था | चित्तरंजन के पिता श्री भ्वनमोहनदास 
सालिसिटर थे और चित्तरंजन के जन्म के कई वर्ष 
पहले कलकत्ता में बस गये थे। असल में ये लोग 
विक्रमपुर ( ढाका ) के तेलीरबाग़ गाँव के एक प्रसिद्ध वैद्य कुट्म्ब के थे 
आर वहां से कलकता आये थे | यह विक्रमपुर एक समय बंगाल की 
बौद्धिक संस्कृति का केसर था और आरंभिक्र मध्यकाल में सेन राजाओं 
को राजधानी भी रह चुका था| 
पीछे जब इसकी आजादी बहुत बढ़ गई और जीविका का गश्न 
कठिन हो गया तो यहाँ केलोगों के मन में, स्वभावतः, खेती के अलावा 
कोई दूसरा घन्धा करने का भाव पैदा हुआ | एक प्रकार की सानसिक 
झशान्त पैल' गई और इसी सानसिकश्यशान्ति के संस्कार लेकर चिच- 
. सजन पेंदा हुए थे.--बह अशाम्ति, वह प्यास जिसे दबाने के लिए एक 
दिन मारत के एक वायसराय--लाडे कजन--को बंगाल के टुकड़े कर 
देते का निश्चय करना पड़ा था| 


जन्म ओर संस्कार 
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एक बात और | बिक्रमपुर से दास-कुद्ुम्तर के कुछ ल्लोग (चित्तरजन 
के दादा--पिता के चाचा श्रादि) जाकर वारीसाल बस गये थे | मौगो- 
लिक स्थिति ओर विशेष सस्कारों ने वारीसाल के निव्रासियों को सामान्‍य 
बंगाली से भिन्न कर रखा था। यहाँ के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता 
लगन एवं क्रम दिशुता पाई जाती है। अपने पूर्वजों के द्वारा यह 
संध्कार चित्तरंजन में सी आया, जेसा कि बड़ा दोने पर हम उनके 
जीवन में देखते हैं 
ऊपर में कह चुका हू कि चित्तरजन के पिता (श्री श्रुवनमोद्न दास) 
सालितिःर थे | पर इसके साथ ही बह पत्रकार भी थे | अपने समग्र मं 
का वह ब्रह्मतमाज के एक बिशिष पुरुष माने जाते थे | 
चित्तर॑जन के पिता कस 
और बचा. समाज के सुखपत्र 'ब्मों पब्लिक श्रोपीनियन? 
के भी बदी सग्गादक थे। धीरे-धीरे इससें उन्होंने 
राजनीति का भी समावेश किया | एक बार तो उनपर राज-चिद्रोह का 
मुकदमा चलते-चलते रह गया। उनकी इस राजनीतिक प्रवृर्ि से बहुत-से 
बह समाजी बन्धु डरकर अलग हो गये | तब भुवनमोहन ने कुछ ही दिनों 
बाद “बंगाल पब्लिक ओपीनियन! नामक पत्र निकाला | इस कार्य में . 
उन्होंने अपने को फ़कीर बना लिया | इस सब बातों का चित्तरंजन पर 
जो असर पड़ा उसे हम उनके राजनीतिक जीवन में स्पष्ट देखते हैं । 
पर चित्रसर॑जन के पिता जद्ाँ राजनीतिक विचारों भें इतने आगे बे 
हुए थे वहाँ सामाजिक एवं घामिक विपयों में बह समाज का नेतृत्व ने 
कर सके | उनके बड़े माई. दर्गामोहनदास से इस विप्य में समाज का 
नेतस्व किया । बह्मतमाजी सिद्धान्तों में उनका प्रबल विश्वास था और 
बह ने केवल ज़बान से बरन्‌ कार्य से एक प्रवल्ल समाज-सुधारक ये | 
उनकी बड़ी लड़की की शादी कूचविद्वार के युत्राज से छीक'ः हो चुकी 
थी पर चूँ कि लड़की १४ चोद वर्ष से छोटे थी और बह्मंसमाज के 
नियम १४ वर्ष से पहले लड़की का विवाह करने के विरुद्ध थे इसलिए 
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हमारे स्व दाष्ट्रनिसावा ] 
उन्होंने उपयुक्त अ्रवस्था के पहले विवाह करने से इन्कार कर दिया। 
ब्रह्मममाज के प्रसिद् नेता केशबचन्द्रसेन इसी प्रश्न पर, प्रलोमन में 
पड़ गये और अपनी लड़की १४ बर्ष से कम अवस्था होते हुए मी राज- 
कुमार को ब्याह दी | तभी से दुर्गामोहन एवं उनके अन्य साथियों ने 
साधारण ब्रह्म-समाज' नाम से दूसरे समाज की स्थापना की । दर्गामीहन्‌- 
दास इस समाज के प्राण थे | यद्रपि फीज्दारी के वह अच्छे वकील ये 
फिर सी समय निकाल्षकर वह सदा समाज की सेवा करते रहे | उन्होंने 
अपनी युवती विमाता के विधवा होने पर उनका विबाह (विधवा-विवाह 
भी कर दिया | इससे बंगाल में बड़ा तहलका मचा पर दुर्गामोहन बड़े 
इढ़ स्वमाव के समाज-पुधारक ये | यह तूक़ान सहकर भी बह अपने 
पथ पर चलते रहे | 
यह बंगाल का उत्कान्ति काल था। ऐसे समय चित्तरंजन पिता की 
देश-मक्ति, गंभीरता एवं दिचकिताहट शोर चचा की विद्रोहमृति तथा 
संतोष शैकर पनपने लगे | 
पर चित्तरंजन पर उनकी माता निस्तारिणीदेबी का प्रभाव भी कु 
कम ने पढ़ा थो | निस्तारिणीदेवी यश्वप्ति राममोहनशाय की अनुयाविनी 
थीं पर सामाजिक एवं घरेलू विपयों में उनके 
और माता | विचार हिन्दुओं से अधिक मिल्ते-जुलते थे | वह 
पुराने ढंग की एक डदार, दयाशीला ए॑ कर्तव्यपरायण द्विखू माता का 
नमूना थीं। उनके इन गुणों का चित्तरंजन के मानसिक निर्माण में बड़ा 
गहरा प्रमाव पड़ा था | इसीलिए इस चिहरंजन के जीवन में ब्राह्म और 
हिन्दू का अंपूर्व मिश्रण पाते हैं | यही नहीं, चिंचरंजन के माता-पिता, 
अन्य बरह्मसमाजियों की भाँति अपने गोत्र एवं कुठ्म्म के उन लोगों से . 
घुणा नहीं करते थे जो पुराने सनातनीं विचारों पर चलना टीक सममझते' 
थे । ब्रह्मसमाजी युरोफ, को नकल करने के इतने आतुर हो रहे थे 
उन्होंने इस देश की प्रत्येक प्रथा का बहिष्कार किया था | ित्तरंजन 


| छ 
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के माता-पिता इस कोटि के न थे | उन्होंने ग्रपना प्रेममय सम्बन्ध एवं 
सम्पर्क अन्य लोगों से क्रायम खखा | इसज्लिए चित्तरंजन भें बंगाली 
प्रकृति की सब समष्रिगत विशेषताएं मिलती हैं | 

चित्तरंजन के पिता समान के लिए कबत्रिताएँ एवं गान भी बनाया 
करते थे.| चित्तरंजन ने यह वृत्ति भी पिता से पाई जो पीछे बंगाल के 
साहित्यिक कलाकारों के संसर्ग सेविकसित हुई । चित्तरंजन में जो भावु- 
कता हम बड़ा होने पर पाते हैं, वह उनमें माता-पिता से नहीं आई थी | 
बह ब्रह्म-ससाज के अतेक ख्तल्री-पुरुषों के सम्पक्र एवं संसर्ग का 
परिणाम थी | ४, | 

में पहले कह चुका हूँ कि यद्द बंगाल का उत्कान्तिका जमाना थो। 
सामाजिक चूत्र की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे थे | 
लाड रिपन के वायसराय होने के बाद बंगालियों में एक प्रकार का उत्साह 
फैल गया। लोग जगने लगे। इस समय ऋलकता में लोगीं के प्रयत्न से 
कई शिक्षा-संस्थाएं खुलीं; कई समाचारपत्र निकले. । जनता में जीवन - 
आने लगा । इन सब बातों का तथा इलचर्ण तिल से पैदा हुए. जातीय 
बिद्ने प--गोरे-काले के भेद--का भी चित्तरंजन पर प्रभाव पड़ा 
क्योंकि इस समय चित्तरंजन लगभग १२ वर्ष के थे | ह 

इस प्रकार पिता, चचा, भाता, बंगाल की तात्का लिक सामाजिक पर्व ' 
राजनीतिक स्थिति ने मिलकर चित्तरंजन का निर्माण क्रिया । बहुत से 
लोग समभते हैं कि पीछे चित्तरंजन एकाएक राजनीति के जोन में 
आये |. ऐसा नहीं, लड़कपन से ही उनपर जो संस्कार पड़े ये उनमें 
बअनका विकसित होकर पीछे इस रूप में अकट होना अनिवार्य था। * . 


बालपन और शिक्षा 


सम्‌ १८७८ पै० में चिचरंजन भधानीपुर € कलकंता ) के लन्दत 
सिशनरी सोसायटी इन्स्टीव्यू शन? यें भरती हुए | उनके पिता पहले. 


नरक 5 


हमारे स्थ० राष्रनिमोता ] 


का मकान छोड़कर अत्र इसी मुहल्ल म॑ रदने लगे थे | शुरू से ही चित्तरंजन' 
की बुद्धि तो तीत्र थी पर बह अन्य लड़कों की तरह 
रद एवं किताब के कीड़े न थे; -- हसोंड़, प्रसक्ष और 
उत्साही थे | १८८५४ ई० में इसी स्कूल से उन्होंने एण्ट्रेस की परीक्षा 
पास की | न 

एग्ट्रस परीक्षा पास करने के बाद बह प्रेसीडेंसी कालेज में भरती 
हुए । यहाँ बंगाली! के भूतपूर्व सम्पादक श्री प्रथ्वीशचंद्रराय के साथ 
उन्होंने अण्डर्ग्रेगरएट असोसिशन! का संगठन किया 
जिसका उद् श्य व गला भाषा को भी एण्ट्रस के ऐच्छिक 
विषयों में स्थान दिलाना था | उस समय इन लोगों ने इस सम्बन्ध सें 
प्रवत्न किया था पर डा० सर गुरुदास बनर्जी (जो बाद में कल्षकतता 
विश्वविद्यालय के प्रथम मारतीय बायस-चांसलर हुए) के इस मय से 
विशेष करने पर कि इससे संसकृत-शिज्ञा को आ्रबात पहुँचेगा, उस समय 
इन्हें सफलता न मिल्ली | बाद में तो सर आशुतोप ने एफ० ए० तक 
बंगला को शिक्षा का साध्यम बना दिया । 

पीछे चलकर बंगाल के युवक छात्रों की 'स्टूडेएण्ट्स असोसिएशन) 
नामक संस्था का संगठन किया गया । चित्तरंजन इसके मुख्य कार्यकर्ताओं: 
में थे। यद उस समय की बात है जब सुरेद्धनाथ बनर्जी इश्डियन सिविल 
सर्विस से अलग कर दिये गये थे | वह छात्रों की इस संस्था के प्रथम : 
अध्यक्ष खुने गये और इसके द्वारा उन्होंने उनमें देश-प्रम के मायों को 
मरना शुरू फिया। चित्तरंजन ने जनं-सेवा एवं देश-सेवा का पहला 
अत्यक्षु पाठ पुरेश्द्रनाथ के चरणों में बैंठकर ही पढ़ा। यह एक वाख 
की बात है कि अन्तिम दिनों में शिष्य और गुरु का भेद भाव बहुता' 
ही गया । । 

सन १८६० ई० में चित्तरंजन ने बी० ए० पास किया | उसके बाद. 
ही उनके पिता ने उन्हें सारंतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के 


“-३१०-* 


गरशम्मिक शिक्ष 


कालेज में 


[ चित्तरंञजन दास : ज्ीवन-कथा 


लए इंग्लेण्ड भेज्ञा | १८६२ ई० में वह परीक्षा में बैठे पर सफलता गे 
मिली | कुछ लोगों का कहना है कि सफक्तता न मिलने 
का कारण उनके शननीतिक विचार थे | परीक्षा दे ने के 
व, उन्होंने पार्लमेण्ट में दी हुई जेम्स मैक्नीन की इस बात का समा में 
ब्रेरोधकिया कि अंग्रेजों ने भारत को तलवार से जीता और तलवार के जोर 
नही वे उसे काबू में रख सकते हैं !! इसके साथ ही उन्होंने दादाभाई 
सजी की पाहमेए्ट की सदस्यता का जोरों से समर्थ न किया था | उस 
तमय काले-गोरे का बर्ण भेद इग्लैस्ड में व्यापक था। यहाँ तक कि रानी 
बेक्टोरिया के प्रधान मंत्री लाड सेलिसबरी ने दादाभाई के लिए काला 
ग्रादमी? शब्द का प्रयोग'किया था । सेयोग-यश दादाभाई लाड्ड सेलिसबरी 
पी अपेज्ञा कहीं क््यादा गोरे थे श्रतः इसे व्यक्तिगत श्रपमान न समककर 
त्रातीय बिद्न प का उदाहरण ससकता गया शोर चित्तरंजन के समर्थन 
शा अन्य कई कारणों का मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दादाभाई 
।ल्मेणट के सदस्य चुन लिये गये |'जो हों; इस बात का पता लगाना 
श्किल है कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण चित्तरंजन को 
पफलता नहीं मिली या किसी शोर कारण से । 

सिबिल सर्विस की परीक्षा म॑ सफल ने होते पर चित्तरंजन ने उसी 
प्र मैरिस्टरी की परीक्षा पास की | सन्‌ ६८६३ ई०७ में मारत लोठे और 
हर वित्त * गी बष कलकत्ता इ इकोट में भरती दो गये । उस । 
समय चाह्स पाल, जान उड़रक्ष, मनमोहन घीव- 

जैसे मेधावी वकील व्दा मौजूद थे ! उनके सामने दूसरे नये उम्मोदबारों 
हीकहाँ चलती ? वित्तर॑जन का भी वहीं दाल .हुआआ।। गेठेठाल दिन 
वीतने लगे | इधर सफलता न मिलने के कारण वह साहित्य की ओर 
ग्राञट हुए. | १८६४ ६० भें उनकी पहली कबिता-प्ुर्तक--मालआझ --> 
प्रकाशित हुई | इस पुस्तक के कारण शारा अह्म समाज उनके विरुद्ध-सो - : 

दे गंया अतः कुछ दिनों के लिए उन्होंने कविता-लिखना भी छोड़ दिया। 


इंग्लैयड गै--- 


अत ये है -+ 


इगारे स्व० राष्ट्रनिमता ] 


है दिसखर श्य£७ ई० को ब्रह्मसमाजी विधि से विजनी स्टेट 
( आसाम ) के दीवान ( स्व० ) वरदानाथ हालदार की कन्या बसन्‍्ती- 
देवी के साथ उनका विवाद हुआ । ब्रह्मसमाज के 
पुरोदितों ने शादी में भाग नहीं लिया क्योंकि उनके 
बिचार से चित्तरंञजन नास्तिक और पर्मण्यरा-जिरुद्ध ( 3088४ ) 
विच्वारों के हो गये थे । 

“सभू १६०६ ई० तक यों ही दिन बीतते गये । किसी भी क्षेत्र में 
उन्होंने कोई विशेष सफलता न प्रास की । उनके पिता पर कर्ज हो गया 
था। उन्होंने एवं उनके पिता ने एक मित्र की ४००००) चालीस 
हजार की जमानत-.सीक्योरिंटी)--ली थी पर वह मिन्र रुपया ने दे 
सके | इधर इन जोगों के पास रुपया न था | इसब्लिए पिता को जून 
१६०६ ६० में दिवालियेपन की दरुवास्त देनी पड़ी | पर इससे चित्तरंजन' 
निराश नहीं हुए । 

इस समय बंगाल के जीवन में एक तूफान आने की पूर्व सूचना 
मिल रही थी उग्र राष्ट्रवाद के पुरोहित अरविन्द ने अंग्रेजी में. 
अन्‍्देमातरभ? और बेंगला में संध्या? एवं 'युगान्तर 
नामक पत्र निकालकर युवकों में जीव्रन डालना शुरू 
किया था। इन प्रयतनों मे भी चित्तरंजन का हाथ था, यद्रपि बह उस 
समय सामने नहीं आये थे | 

संयोग की बात कि इसी समय एक ऐसी घटना हुईं जिससे उनका 
भाग चमक गया | चित्तरंजन के छोटे भाई बसन्तरंजन को उनके धनी 
चना कालीमोहनदास ने गोद लिया भथां। बसम्त- 
रंजन एकाएक वीसार पड़े; बचने की कोई आशा मे 
रही | मरने के पहले वह अपनी सारी सम्पत्ति अपनी माँ के नाम लिख . 
गये | माँ से वह सम्पत्ति चचित्तरजन को मिली | इसमें से कुछ हिस्सा 
उनके दूसरे छोटे भाई प्रफुछ्वरंजन का भी था जिसे पीछे उन्होंने खरीद 


>+३ ११--- 


विवाद 


बन्देमातरभ 


साभ्य अग्मका | 


[ चिसशंजन दास : जीवन-कथा 


लिया ।रशारोड (सबानीपुर) का १७८ नम्बर का बढ़ा भकान (जिसमें 
आनन्‍्त तक बह रहे और ) जिसे मृश्यु के समय भारतीय महिलाशों की 
चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा के लिए देश को दे गये, इसी प्रकार जर्न्हे 
मिल्ला था | पर भाग्य चसकने पर भी वह किसी को ने भूले । अन्य 
अश्मसमाजियों के समान वह सम्मिलित कुठुम्ब-प्र था के विरोधी नहीं थे-«« 
बरन्‌ उसके प्रेमी थे | यह संस्कार उनके माता-पिता से उन्हें मिला था | 
उनके कुटुम्ब में उनकी विघवा बहने तथा अन्‍य कितने ही पाणी थे और 
सन्के साथ उनका स्नेहमय सम्बन्ध था। शुरू से ही उनमें उदारता 
थी झौीर बह समृद्धि एवं सफलता के साथ दिन-दिन बढ़ती ही गई | 
भ् ... 3९ है 
१६०५ में चंगाल में एक नया थुग आरम्भ हुआ । तात्कालिक 
बरायसराय लार्ड करन ने, भारतमंत्री की राय लेकर, बगाल को दो 
करवाती हो मै. दिसतों मे विभाजित कर दिया | उस समय बंगाल 
प्रान्त में बिहार, उड़ीसा; बंगाल, श्रासाम सब 
सम्मिलित थे | लाड कर्जन का कहना था कि शासन की सुविधा केलिए. 
ऐसा किया जा रहा है | जनता की समझ में यह बात नहीं आई | यह 
खयाल फेल गया कि सरकार ने बंगाल और डसमें उठते हुए राष्ट्रबाद को 
दबाने के लिए यह तरीका इख्तियार किया है| इस बयना का बह 
परिणास हुआ जो चर्षों के प्रचार, सेवा और उपदेश से होना संभव न 
था। पहले पूर्व और पश्चिम बंगाल के लोगों मे एक-जूसरे के लिए उपेक्षा 
के साव थे पर सरकार द्वारा बंग-मंग होते ही सारा भेद-भाव उड़ गया । 


७ आगरत १९०५ को सरकार ने प्रोषणा की | सारे बंगाल में जैसे तूफान... 


उठ खड़ा हुआ. । छोटे-ड़े, जमीदार-किसान सभी इस विरोध-प्रदेशन में 
शामिल हुए । कापिम बाज़ार के महाराज सर मणीस्द्रचंद्र नन्‍्दी की - 
अध्यक्षता में, कलकत्ता के नागरिकों की पहली विराद सभा हुई। उसमें - 
अतिकार की भावना से सत्र प्रकार की विदेशी चीज़ों के बहिष्कार का ... 

जरिशेशेतन. । 


हमारे स्व० राष्ट्रमिमो। ) 


मिश्रव हुआ | रवीन्द्रनाथ की सलाह से १६ अवतृत्रर--जिस दिन से 
नया विधान लागू हुश्रा>«सारे बंगाल में एक्षायम्धन दिवस! के रूप 
में मनाया गया। दोनों बठे हुए मागों ने एक दूसरे को आश्वासन दिया | 
सब लोग एक-दूसरे को राखी बांबते फिरते थे ओर हम एक हैं”, यह 
भाव चारों ओर समुद्र के ज्वार की भाँति फैलता जा रहा था। राष्ट्री 
महासमा के भूतपूर्व शब्यज्ञ ओ आनन्दमोहन बोस (जो उस समय 
बंगाल के सब से आदरणीय नेता थे) बीमार थे। उन्हें स्ट्र चर पर उठा- 
कर ले जाया गया और राखी-बंधन के दिव कलकता के अपर सक लर 
रोड मुहज्ञे भें बंगाल के दोनों भागों की एकता के स्मारक में, एक हाल 
की नींब बंलवाई गई । स्थान-स्थान पर सभाए हुई'। कोई ऐसा स्थान 
न था जहाँ जनता का विरोध, सामहिक रूप में ने प्रकट क्रिया गया 
हो | सारेबंगाल में, बाज़ार के चौराह्दों पर, गाड़ी के गाड़ी विदेशी कपड़ें' 
एकत्र करके जलाये जा रहे थे। संकड़ों विद्यार्थियों ने, अपने-अआाप सरकारी 
स्कूलों का बहिष्कार किया। कलकता विश्वविद्यालय का प्रचलित और 
लोकप्रिय नाम 'गुलामखाना? पड़ गया । राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई 
गईं, ओ आगे अ्रगर्त १६०७ ई० में मलीमाँति, दृढ़ नींव पर, “बंगाल 
की राष्ट्रीय शिक्षा-सभा? (नेशनल काउंसिन आँवब एड्रकेशन आवबू 
बंगाल ) के नाम से स्थापित हुईं । ह 
उस समय के नेताओं ने जनता केइसउसाद ओर भाव -प्रवाह का 
सटुपयोग क्रिया | शरास्टोलन को संगठित रूप में चलाने का मार सुरेन्द्र. 
नाथ बनर्जी ने अपने हाथ में जिया | # सभाओ्रों में नियमित रूप से. 
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: # संत १८०७६ ६० में श्री सरेन्द्रनाथ और ओऔी आनन्दभोइन ब्रोप्त नें 
कलफता में 'इण्टियन असोसिएशन' नाम की एक संस्था स्थापित की थीं | 
अग-संग आन्दोलन का अधिकांश काय्य इसी संध्या, द्ारा होता था। 

 पृद्ध७६ मे १६५० तक इस संह्था मे बंगाल फ्री बढ़ों सेवा की.) 


[ चित्त्र॑ञन दास ; आीवन-कथा: 
घोपणाएँ की गई ओर प्रतिज्ञायत्र मरत्रावे गये । राष्ट्रीय घोपणा का 
यह रूप था; 

“चूंकि बंगाली जातिके सावदेशिक विरोध पर मी सरकार ने बंग-भग 
का निश्रय हिया है, दस यतिशा श्र वोव णु। करते हैं. कि हम एक जाति की 
हैसियत से, हमारे अन्दर जो भी शक्ति होगो, उसके द्वारा झरने प्रान्त के इस 
प्रकार डुकड़े किये जाने के बुरेधरभाव को दूर करने की कोशिश करेंगे और 
अपनी जाति की एकता कायम रखेंगे | परश्ठ हमारी सहायता करें |”? 

इसी प्रकार स्वदेशी की प्रतिज्ञा यह थी:-- ह 

“सवशक्तिमान जगदीश्वर को साक्षी करके, और भावी सम्वतिं के 
सामने खड़े होकर, हम आज यह पवित्र अतिजश्ञा करते हैँं। वथासंभव, 
हम अपने देश की बनी चीजों का उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं 
के उपयोग से दूर रहेंगे। दें प्रभु, हमारी तद्यायता कर ।? 

: सभाओं में, तथा यों मी, दोनों प्रान्तों के लेफ़्टे एट गवर्न॑रों (छोटे लाेें) 
का मज़ाक उड़ाया जाता था औरजगंह-जगद सरकारी आज्ञाएँ एवं सूच- 
नाएं ठोड़ीजा रही थो | ब्रिटेन का, श्रंग्रेज़ जाति का, जो मी प्रभाव लोगों: 
के दिल पर था बद्द देखते-देखते छू-मन्तर! हो गया | जो बंगाली कल , 
तक गोरों और पुलिस-मैनों को देखकर डरते थे, वही आज उनके सामने 
इस प्रकार तनकर खड़े हुए कि आश्चर्य होता था,-मानों पुरानो, मरी 
हड्डियों से किसी ने नई जाति को सूष्ि कर दी हो। पूर्वी बंगाल के बाकर- 
' गज ज़िल्ले में जन-पं्ष के नेता श्री ग्श्विनीकुमा रद की आश्ाएं इतनी 
पूर्शता के साथ पानी गई कि नये लेफ़्टेण्ट गवर्नर सरवेसफीलड फुलर के ' 
आगमन कामी बहिष्कार हुश्आाओर लिवरपुल के नमक तथा मैन्वेंस्टर के 
. कपड़ों का आना कतई बन्द द्वोगया | कुछ ही महीनों में अवस्था ऐसी हो" 
गईं कि मिन बेंगालियों पर पढरेवाले पुलिस-मैनों और शुरोपियनों का 
रोब गांलिय था, वे सीधे-सादे' बंगांली को देखकर बरतने लगे | विदेशी 
शासन के विरुद्ध लोगों में इतनी जब॑दसंत भावना पैदा - होगई थी कि 


डे शपैच्+ 


हमारें स्व॒० राष्ट्रमिमोता ] 


'मुरेखद्रनाध बनजी को बंगाल का सर्वमान्य नेता! की विधिपृर्वक दीक्षा 
दी गई । 


साहिः्य समाज का दर्यणु है| उसमें उसका में ह चमकता है; और 
हृदय भी । तात्कालिक बंगला -सादिप्य में/उस युग के भावों का प्रतित्रिम्ध 
पष्ट दिखाई देता है | लेखकों एवं कब्रियों ने जनता 
का रे कप में राष्ट्रीय भावों का पचार करने में बड़ा काम क्रिया । 
ध बेकिसचन्द्र के आनन्दमठ? (उपम्यास) का खूज प्रचार 
हुआ | उसका बंदेसातरम्‌ गीत तो ऐसा प्रचलित हुआ कि आजतक 
भारत के राष्ट्रगीत के रूप में गायाजाता है | द्विजेललालराय के नाटकों 
रवीख्रनाथ, द्विजेन्द्र, स (लादेबवी चोधरानी तथा रजनीकाम्त सेन के राष्ट्रीय 
गानों ने भी बड़ा काम किया | नये हृष्टिकोश से इतिदास-अन्थ लिखेगये 
जिनमे मुसलमान नरेशों के विरुद्ध दोनेवाले आरोपों का खणइन किया 
गया । श्री अक्षयकुमार मेत्रेय का 'सिराजदोला'इसका एक उच्कृश उदा- 
हरण है| इस आन्दोलन से साहित्य को और साहित्य से हस आन्दोलन 
को बढ़ा बल मिज्ञा | शयबहांदर दीनेशचन्द्र और बंगीय साद्दित्य-परि.. 
पद ने पुराने ग्राम्य-गीतों का उद्धार क्रिया | बंगला भाषा-द्वारा शिक्षा 
दी जाय, इस पर चारों ओर ज्ञोर दिया जाने लगा। कितने ही पन्नै- 
पत्रिकाए निकलीं | 


साहित्य की भाँति ही चित्रकला में मीअवनोखनाथ शोर गगनेर्द्र 
माथ ठाकुर ने एक नये प्राच्य स्कूल! की स्थापना की । इस ध्कूलः ने 
अन्य क्षेत्रों में आगे चलकर सर्वभ्रीगांगुली, नन्‍दलाल' बोस, अपित 
.. हलघर इत्यादि कितने ही अच्छे चित्रकार येदा किये. 
और आज तो संसार की चित्रकला में इसका एक खास स्थान हो गया 
है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में जगदीशचन्द्र बसु (जो चिंचरंजन 
के साले होते हैं) ने अभूतपूर्व आविष्कार किये | 


[ चितरंजन दास : जीवन-कथा 


सतत्नत्र यद्द कि १८४७ ई० से विदेशी शासन के कारश जो अस- 
न्तोष लोगों में पैदा हो रहा था, शोर वर्ण-भेद तथा व्यापारिक नीति के 
गा कारण जो बढ़ता गया था, वह सब इस आन्दोलन 
अप्न्तीष जे, जिसे स्वदेशी-युग कद्दा जाता है, दिशाई पड़ा । 
मजिस्ट्रे दों पर पुलिस का ऐसा य्रमाव था कि न्याय से लोगों का विश्वास 
उठने लगा था-यदाँ तक कि न्‍्याय-पद्धति की खुद उसी समय के कई 
जजों ने कड़ी टीका की है |# बात बात पर उच्च सरकारी कर्मचारियों- 
द्वारा भारतीयों का अपसाने क्रिया गया | ला मेकाले ने तो यहाँ तक 
कह दिया कि “जैन मधुमक्खी में उंक दोता है, भेत्त के सींग होता है वैसे: 
-ही बंगाली में विश्वासघात की आदत द्वीती है (! इन सबबातों के कारण, 
लगातार एक-पर-एक कोई न कोई दु्ख-पूर्ण घटना होती रहने से 
बंगोल का हृदय क्ुब्ध हो रहा था | 
इन नव जागरण को दबाने के लिए सरकार दमन, धर-पकड करती' 
' रही पर प्रवाह नहीं रुका। इसी समय लार्ड करन और किचनर 
( भारतीय सेनापति ) में विरोध होने के कारण लाड कर्जन को इस्तीफा 
देना पड़ा।लाड मिण्टों नये वायसराय होकर झराये। उन्होंने इस जटिल - 
स्थिति को सुधारने की कोशिश की । पर कुछ फल्ल न हुआ | दमन से -- 
लोग इतने तस्त हो रहे थे कि कुछ क्रान्तिकारी युवकों ने गुप्त समितियाँ 
बना लीं | कई जगह बम-काण्ड हुए । शारीरिक शक्ति सुधारने के लिए. 
अमुशीलन समितियाँ बनाई गई | गीता-धर्म का प्रचार होने लगा | 
अरबिन्द के घीदिक नेतृत्व से उग्र धुवकदल' को ऐसा उत्साह ग्राप्त हञआा 
तीनवर्ष के अन्दर उनमें एक सशख्रक्रान्तिकारी दल्ल प्रकट हो गयाः। . 
जब देश' में यह वूफान उठ रहा. था तभी लाला लाबपतंराय श्रौर 
सरदार झजीततिंह को देश-निकाला हुआ | पूना के नादी-ंघुश्रों का 


जज पाता नि पक नमन 





# जैसा कि श्री आबरो पर्षिवल पैनेत के फेश्नलों से प्रकट है । 


. आर - 


'इमारे स्व० राष्ट्रनिमोता | 


भी निर्वासन हो चुका था। बंगाल के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार कितने 
'ही युवक पकड़े गये | ह 
उस समय चित्तरंजन दास की बैरिस्टरी चमक्री; उन्होंने अनेक 
मामलों की पेरवी करके आपनी प्र तेमा का लोगों को अच्छा परिय दिया। 
| बकाक्षत से सफखरता 
में ऊपर लिख चुका हूँ कि लाडे मिंये के बायसराय होकर आने के 
आद भी तूफान उसो तरह जारी रहा। इस समय उम्रवादी दल के अनेक 
... समाचारत्र साक़न्ताफ़ सरकार का विरोध करने 
अरविन्द और जो थे। सरकार मे इन पत्रों को दबाने का निश्चय 
बन्देमातरम! किया | पहला बार अंग्रेजी दैनिक वन्देमातरम? 
पर हुआ | इसे चित्तरंजन, स॒ब्ोध मल्लिक तथा उनके एक और मित्र ने 
पंरमेलकर भिकाला था | इसका सम्पादन एक कमेटी करती थी जिनमें श्री 
- अरबिन्द घोष मुख्य ये | श्ररविन्द बाबू बहुत छोटी अवस्था में शिक्षा 
आधप्त करने के जिए इंग्लैणड भेजे गये थे | बहाँ लंदन के सेस्ट पाल स्कूल 
में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कैम्ब्रिज गये श्ौर वहाँ से समय पर, 
क्लासिकल्न टरियोजः में प्रथम श्रेणी में पास हुए। यह सम्मान अभी तक 
केबल एक और मारतीय को मिला है | इसके बाद वह पिविल-सर्विस 
परीक्षा में बैठे, उसमें भी पास हुए पर श्रथ्वारोहण में निपुण न होने के 
कारण जगह न मिली । बाद में बड़ौदा कालेज के वायस-प्रिंसपल की 
'हैसियत से स्वदेश लौटे । जब बंग-भंग आन्दोलन शुरू हुआ तो वह कल्ल- 
कता चले गये ओर बहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद 'बंदेमातरम? के 
“सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे. उत्त समय तक बह बंगला का 
' एक शब्द भी न जानते थे, न्‌ बंगालियों के जीवन का उन्हें कुछ शान 
था । फिर मी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन 
' बनाया था। सादा जीवन ऊँचे विचार! उनका लक्ष्य था | इस समय 
सक उनके हृदय में वेदान्त के पुनसुत्थान-कों भाव जागृत दो चुका था, 
। न रेईपात- पे 


( दित्तरंजनदास : जीवन-कथा 


यद्यपि उस समय वेदान्त के विपय में उनका ज्ञान बहुत थोड़ा था ।पर 
उनके हृदय में 'वेदान्त' शब्द और उसके आध्यात्मिक स्वर के प्रति एक 
ऐसा अझद्भुत आकर्षण पैदा हुआ और उसे उन्होंने राजनीतिक आर्का- 
ज्ञाश्रों के साथ बु छ इस प्रकार सिल्रा दिया कि शुब॒क हृदय पर उसका 
बड़ा ग्रभाव पड़ा। “वन्देमातरम! में 'नथा मार्ग' (१%8 'र७फ्त 
9807«-दि न्यू पाथ) के नाम से वह इस राष्ट्रीय वेदास्त-धर्म पर 
लिखने लगे | ऐसे ही समय सरकार ने उसपर मुक्कदमा चलाया पर 
सरकार को सफलता न मिली | इस मुकदमे से अरविन्द बाबू और 
उनके बकील चित्तर॑जन का नाम जनता में और भी फैल गया । 
ऊपर कहीं इस बात का उल्लेख किया जा चुका है किशंमग्रेज़ी बंदे' 
मातरम? के साथ, 'संध्याःऔर 'बुगान्तर! नाम के दो और पत्र बंगला में 
क्रमश; श्री ब्रह्मबांधव उपाध्याय ओर श्री भृपेद्धनाथ' 
दस के सम्पादन में निकल रहे थे । इन दोनों पर 
ह से सम्पादक की देसियत से राजद्रोह का धुक्दमा 
वज्ञाया गया | बद्यवांधव बाबू यंद्रपि एक ईवाई पराने में वेदा हुए ये 
और स्वयं भी ईसाई धर्म उन्होंने अहण किया था फिर भी इस समय . 
वह नवीन हिन्द, शक्ति के समर्थक ओर सरकार के प्रबल विरोधी थे | 
पेन्द्रनाथ दत्त स्व० स्वामी विवेकानन्द के भाई थे। उन्होंने कतिपय 
प्रतिभाशाली बवक लेखकों के सहयोगसे क्रान्ति का भाववं गाल के युवकों 
में फैलाना शुरू कर दिया था । ब्रह्मबांचव बावू और भूपेन बाबू दोनों की 
'क्ल्वम में बड़ी ताकत थी और दोनों बड़ी प्रभावशाली बंगला लिखते थे। 
' जब इनपर मुकदमा चला तो इनकी ओर से वित्तरंजन परवी करने को 
नियुक्त हुए |ब्रह्ममांवव बाबू तो. मुकदमा समातत द्वोनें के पहले ही चल 
से । भूपेन्द्र बाबू को पैरवी मे. चित्तरजन ने जिस प्रतिभा का परिचय 
दिया उससे मजिल्टोट भर जनता दोनों को दंग होना पढ़ा | यद्यपि इस 
'आमसले में मूपेन बाबू को. एक वर्ष की कड़ी कद को श्षज्ञा हुईं पर चित्तरजन 
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की योग्यता का सिक्का लोगों पर बैठ गया । 

इन दिनों विद्नोह के जिन मावों का एचार हो रहा था उनका थुत्रक 
हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लगा था | ३० अप्रेल १६ ०८ हैं ० 
को खुदीरास बोस और प्रफुल्श चाकी नामक दो 
थुब॒कों ने मुजफ्फरपुर (बिद्दार) के जिज्ञा जज भरी 
किंस्सफर्ड की शाड़ी का अनुमान कर एक गाड़ी पर बस फेंका । श्रीकिंग्स- 
फर्ड पिछले साल, कलकचा के चीफ़ ग्रेसीडेंसी मजिस्ट्रोट की हैसियत से 
कई पत्र-पम्पादकों को कड़ी सज्ञा देखुकें थे और उन्‍्दोंने सुशील नामक एक 
लड़के को कोड़े भी लगवाये ये। ये लोग उसी का बदला लिया चाहते थे । 
घर जिस गाड़ी को उन्होंने श्री किंगसफड की समझा वह श्रसल में उस 
समय के लोक-प्रिय यूरोपियन ओर ध्िंगल केनेडी की थी और इस बस- 
काण्छ से उनकी पत्नी और पुत्री की हत्या हुईं। इस घटना थे बड़ा 
तहलका मचा | पुलीस ने शीघ्र ही इन्हे मिरफ़्तार किया तथा खोज 
करते पर पुलिस को मानिकतजला (कलकता) के ३१४ धुरारीपुकर रोडमे एक 
बम फैक्टरी का भी पता चला | २ गई को इस सम्बन्ध में, अरविन्द के 
छोटे भाई, वारीखकुमार बीप, जो उस ऋाग्तिकारी संगठन के मुख्य मैते। 
बताये गये, तथा श्रम्य कुछ युवक गिरफ़्तार किये गये | कुछ ही दिमों 
के अन्दर और भी कितंने ही आदमी गिरफ़्तार हुए-इनमें श्री अरविम्द 
घोष मी थे । मुजफ़्करपुर के बस-काए्ड ओर मामिकतल्ला बम फैक्टरी के 
सम्बन्ध में ३६ युवक गिरफ्तार हुए | इस मण्ढाफोढ़ से जनता में एक 
अजीब तहलका मचा क्योंकि अ्रत्र तक जनता को ऐसी बातों का पता ने 
' था। इन शुवकों में से कुछ ने कईबातें स्वीकार कर लीं। अभि पुक्तों पर 
स्षत्राट के विरुद्ध युद्ध करने एवं उसके लिए पड्यन्‍्त् 
करने का चार्ज लगाया गया। १६ मई को श्रज्नी- 
पुर के मजिस्ट्रेट भी बीचक्राफ़्ट के सामने सुकदसा 
“आरंम्म हुआ | अक्तूबर १६०८ ई० में. मामला सेशनजज के सामने 
, आआईर२०घ७यस 
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आया | अरविन्द की सब्मति से चित्तरजन ने उनकी पेरबी का काम 
अपने जिम्मे लिया | उस मुकदमे में चित्तरंञजन ने अपनी प्रतिभा और 
जिरह करने को अ्पूर्व शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि जज, जनता और 
वकील सब दंग रह गये | यह एक श्रत्यम्त जटिल और बड़ा मुकदमा 
था | इसमें २०६ गवाह तलब किये गये, ४००० चीज़ें फाइल! की 
गई । बस, पिस्तोल तथा अन्य प्रदर्शित बस्तुएँ --एक्जहिविदस --ही 
७०० थे | श्रविन्द के विधद्ध उनके भाषणों, लेखों एव पत्रों के तल पर 
अभियोग लगाया गया कि वह पडयब्त्रत्ारियों के सन्‍्तव्य को उत्तेजन 
देने के खयाल से भारत की पूर्ण स्वाधीनता है भावों का प्रचार करते रहे 
हैँ | सुप्रसिछ श्री ई० नाटन सरकार की तरफ से मुक्कदमा चला रहे 
थे | वित्तरजन ने बहस में कहा कि. “अरविन्द की स्ववाशओं का जिलकुल 
गृल्ञत ढंग पर अर्थ लगाया गया है | वद एक आध्यात्मिक प्रतरत्ति के 
पुरुष हैं; वेदान्तवाद के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । उनके 
राजनीतिक विचार भी इसी वेदान्तवाद पर आश्रित 
अरविन्द को शिक्षा ६ | 4६ खतंत्रता का उपदेश करते हैं। उनका 
कहना है कि मनुष्य की मुक्ति उसी के अन्दर से हो सकती है क्योंकि 
उसके अन्दर ही ईश्वरल प्राप्त करने की शक्ति भौजूद है |? इसी प्रकार 
उमका विश्वास है कि 'एष्ट की मी एक आत्मा होती है--देश के श्रन्दर 
भी उसका अपना एंक व्यक्तिव होता है। उसे देश स्वयं ही विकसित 
कर सकता है; कोई दूसरी बाहरी शक्ति उसे नहीं प्रात्करा सकती, कोई 
बिदेशी इसमें सहायक नहीं हो सकता । राष्ट्र अपने आप, अरनी स्फूति 
और सहायता के बल पर ही विकसत होता है।? यही अरविन्द की . 
शिक्षा का उद्दे श्य है| उसमें हिंसा की. नहीं, निश्किय प्रतिरोध की 
शिक्षा है। उसके मत से बस नहीं, कष्ट-सहन ओर त्याग- से देश का 
उद्धार होगा | वह गुप्त पहयम्त्रों और हिंसा का विरोध करते झौर 
युवकों को कष्ट-सहन करने का आ्रादेश करते हैं| उन्होंने. अपने क्रिसों 


यश 0 न 


हमारे स्थ० शाष्ट्रलिर्साता | 


भाषण में, किसी रचना में, हिंसा का आश्रय लेने को नद्दीं कहा। उनका 
कहना इतना ही है कि “यदि तुम समझते हो कि सरकार के किसी 
क्ानन से तुम्दारे या राष्ट्रीय विकास में बाधा पड़ती है तो उसे भंग 
करो थ्ौर उसका ठण्ड ग्राप्त करों; उसके लिए कष्ट सद्दो | तुम अपने 
अन्तःकरण के सामने, अपने ईश्वर के सामने इसके लिए जवाब-देह 
।। अरबिन्द की शिक्षा का सार यही है। क्‍या ऐसी शिक्षा सारे 
संसार में नहीं टी जाती रही है? क्‍या यह केवल इसी देश की, इसी 
आन्दोलन की, जिसे मि० नाटन ने ऐसे बुरे-शब्दों भ॑ याद किया है 
विशेषता है ? क्‍या इंग्लैशड की जनता ने बार-बार इसे नहीं किया 
है? आरविन्द ने देखा कि विश्वास ज्ॉकर ही हमने सब 
कुछ खोया है. इसलिए जवब-जब उन्होंने स्वतंत्रता का उपदेश किया 
तब-तत्र यह कहा कि अपने में विश्वास रखो | जिसे अपने में विश्वास 
नहीं है| बह कभी सुक्ति नहीं प्रास कर सकता । इसीलिए श्ररविन्द 
झपने देशवासियों से कहते ई«-« तुम कायर नहीं हो, ठम अयोग्य एवं 
अशक्त मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अन्दर ईश्वरीय ज्योति है। अपने 
अन्दर विश्वास रखो शोर श्रद्धा के साथ अपना ह्क्ष्य प्राप्त करो |”? 

अपस्थित किये गये विरुद्ध प्रमाणों का जिक्र करके उन्होंने कहा 
कि “यदि आप पहले से अरबिन्द को दोषी मान लेते हैं तो उनके पत्नों 
में अवश्य आपको ऐसे वाक्य सिल्ल जायेंगे जिनसे उनका अपराध 
प्रमाशित होगा पर यदि आप पद्चले से ही ऐसी धारणा बनाकर मे 
चले तो उनके दूसरे अर्थ भी लगाये जा सकते 

झरबिन्द के विरुद्ध सबसे जवदस्त प्रमाण तनके छोटे भाई बारीन्ध- 
कुमार की निम्नांकित चिट्ठी थी-- 


बल में में ९३०७०» 


| चित्तरंजन्त दास: जीवन-कथए 


30९8७ 800008४, 
पछ्ज़ ह पी6 ६786, 908586 ६7ए छोते 7468 80 ॥088| 
40% 0087 007608787900, ४०9 एाए४ई 879०७ 8४&68६9 8] 078: 
पाता॥ 9809७ ॥70809 07 व67एड07868, 4 छा ॥0876 १07 
छ0ए7 8७878 ज़ 89 , 
एप 5070 पम्र४०७ 
985छ8ा97083 7७2७8 ("प्त0878 
[अर्थात्‌ 
प्रिय बंधु, 
यही समय है; कृपया प्रयत्न कीजिए और उन सबको हमारे सम्मेलन 
में एकत्र कीजिए | आ्राक्‍श्यकता के समय के लिए हमें सारे भारत में 
मिठाइयाँ तैयार रखनी चाहिए | में यहाँ आपके उत्तर की प्रतीक्षा 
कर रहा हूं. । | 
आपका स्नेह-पात्र 
बारीहद कुमार घोष] 
सरकारी वकील का कहना था कि इसमें स्वीट्स! (मिठाइथों) 
से मतलब बम से है जिसका समर्थन अन्य प्रमाणों से भी दोता है। 
चित्तरंजन ने बहस में कहा कि “यह पत्र जाली है 
बंगाल में कोई छोटा माई बढ़े भाई को लिखे पत्र में 
अपना पूरा नाम नहीं देगा | इसके अलावा हमारी 
जातीय प्रथा के अनुसार वारीन ने झरबिल्‍्द को 'भेजदा? लिखा होता ' 
न कि “प्रिय भाई? ( 'डियर ब्रदर! ) जैसा कि अंग्रेजों का ढंग है | 
इसके अलावा बारीख को अंग्र ज़ी को बहुत अच्छी शिक्षा मिली है | 
ऐसा आदमी 80७78०४७४४६४ शब्द को ३॥:785४छ४घ८ 
, लिखवा। जाल के इन आन्तरिक प्रमाण £ ह्ञ 
, समय यद्द पत्र नहीं मिला था, पीछे से पु्नीस-ह्रा 


करे है रन 5 


पत्र जाली तो 
नहीं है ? 
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चित्तरंजन ने अपने अन्तिम भाषण में तात्कालिक पुलीस की कार 
बाइयों पर जजों की सम्मतियाँ उद्ध त करके दिखाया कि मूठे पत्र तैयार 
करना उसके बायें हाथ का खेल है | मुकदमे के अन्त में जज और 
असेसरों को सम्बोधन करके उन्होंने जो भाषण दिया था वह अद्भुत है | 
उसकी माषा इतनी जोरदार, शब्द इतने शक्तिमान और कहने का ढंग 
ऐसा निराला है क्िहृदय चित्तरंजन को प्रतिभा पर उछुलने लगता है. |# 
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[ चित्त रंजन दास : जीवस-कथा 


उनके इस भाषण का मजिस्ट्रेट पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि उन्होंने 
आरविम्द को निदो प कहकर छोड दिया और चित्तर॑जन की योग्यता की 
बड़ी प्रशंसा की । उस समय से चित्तरंजन की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ 
वकीलों में होने लगी श्रोर उनके पास इतना काम झाने लगा फि उन्हें 
प्रायः बहुत-सा काम अस्वीकार कर देना पड़ता था | वकालत में उनकी 
सफलता का एक कारण यह भी है कि वह जिस मुकदमे को लेते थे उस 
पर रात«दिन परिश्रम करते थे। प्रायः सोचते-सोचते रात बीत जाती 
थी | उत्तना ही काम लेते थे जितना श्रच्छी तरह कर सके | जिरह ये 
बह अद्वितीय थे | कैसे भी प्रगल विरोधी को जिरह में बह ठुकढ़ें-टुकड़े 
करके फेक देते थे | ज़्यादातर बह फ़ोनदारी के ही मुकदमें लेते थे 
पर जब दीबानी के सुक़दमे हाथ में लेते तो उसमें मो अपनी प्रतिमा 
चमका देते थे ।१६१४ में डुमराँव का मामला हाथ में लिया और एक 
मामूली गरीब श्रादमी को अपनी धतिभा के बल पर डुमराँव की गद्दी 
पर बैठा दिया । तबसे दीवानी के सामंलों में भी उनकी योग्यता का 
सिक्का बैठ गया । ह ह 
१६१३ में जन्र उनकी प्रेक्टिस--वंकालत-«खूब चमक गई, उन्होंने 
हाईकोर्ट के सामने द्वास्त दी कि हमारे दिव्वालियेपन की घीषणा रह 
कर दी जाय | उन्होंने पिता का और अपना पावना 
_ कौड़ी-कोड़ी चुका दिया। क्लानूनन उन्हें एक पैसा 
देने की ज़रूरत न थी पर ईमानदारी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर 
किया | उनके इस नेतिककार्यका असर हाईकों: के जजों पर तक हुआ 
झौर जस्टिस फ़्लेचर ने इध्की तारीफ़ भी की । ह 


ईमानदारी 
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हुप्तारे स्थव॒५ राष्ट्र जिमीत | 


हर. 


सभ्‌ १६९७ ६० में उनकी आय प्रायः ७००००) पचास हज़ार 
रुपये मासिक हो गई थी | उनमें दृह इच्छा-शक्ति थी; वह जज या अपने 
विशेधी के सामने एक इंच नहीं कुकते थे शोर 
उनके तर्क की विजयिनी शीैल्ली के सामने विरोधी 
(0०8४०) जज भी कुछ कहते हिचकते थेझ्रोर अ्रन्त में झुक जाते थे | 
शक्ति के सामने कुकने का उनमें कोई चिह्न न. था | बह जजों के सामने 
इस तरह बोलते थे जैसे कोई झपने साथियोंसे गोल रहा है| जो विषय 
जितना ही क्रठिन होता उसमें वह उतनी ही अधिक मात्रा में अपनी 


याग्यता प्रकाशित फरर्त [$ 
३८ >९ 
इस प्रकार जिन दिनों चिच्तरंजन की प्रतिमा बकालत के छत में दिन 


दिन चमकती जा रही थी उन दिनों देश का राजनोतिक वातावरण अत्यन्त 
अस्थिर और अशान्त हो रहा था। १६०८: में देश 
की जो स्थिति थी उसकी एक झल्लक हम झपर दिखा 
चुके हैं। १६०८ केजाद मी सरकार दमन करती ही गई । शख्त॒बारों को 
दचाने के लिए, विस्फोटक द्रब्यों के लिए. तथा श्रीर कितनी ही बातों के लिए 


मझन्‌ बकील 


दमन की लाठी 





#कितमे ही मुक्तद्मों में उनके साथ सद्वायक्र की हेसियत से काम करने 


वाले श्रयुक्त बो० सी० चढर्जी ने 'फाश्वई में सिखा था 
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कानून बनाये गये | अतेक स्थानों पर सभाओं का करना गर-कानूनी 
करार दिया गया | ३१ दिसम्बर १६०८ ६० को स्पेशल क्राइम्त ऐक्टः 
पास हुमा जिसके शरनुतार राजवीतिक कदियों के समरी ट्रायल? दरों 
सकते थे और समाश्रोंको संग किया जा सकता था | इस प्रकार के कानून 
तो बिना किसी रोक ठोक के बनायें जा रहे थेपर जन-हितकर बिल्लों का 
विरोध होता था गीखते का प्रारमग्विक धिज्ञा बिल” सरकारी सदस्यों के 
विरोध के कारण पास न हो तका | श्श्य ई० के बंगाल नेंगुवेशन 
की तीमरी धारा के गबुसार लोग निर्वातित किये गये ! श्रीकृष्ण कुसार 
मित्र, श्रीश्रश्विनीकुमार दत्त इत्यादि की यही दशा हुई | तात्कालिऊ 
भारत मंत्री लाड माले ने ग्पने संस्मरण! / 08050॥00, 059) के दूसरें 
भाग में स्र्य ही उस समय की दसस-नीति की निन्‍दा की है । उन्होंने 
अपनी डायरी में उस पत्र को उद्धत किया है जो उन्होंने बायसगव 
को लिखा था| उसमें उन्होंने हिखा है--« 
धयह रूसी ढंग है कि क्ुएड के कट आदमियों को साइबे रिया शेज- 
कर क्राश्तिकारियों के होश ठिकाने ख्वगा दिये जायें । यह नीति रूत में 
ग्रच्छी तरह नहीं चज्नो ! उसमें ग्रिग्रेोरें के जीवन की रक्षा वहीं हुई, ने 
बह रूस को उ्य मा से दी बचा सकी |? ह ह 
'मतलब यह क्विसत्र तंन्फ़द्मन का सहारा लिया गया | यहाँ तक कि 
इंग्लैशड का इतिहास पराह्य-क्रम से विकराख़ दिया गया क्योंकि अधि- 
कारियों ले तमका कि उसे पढ़कर विद्यार्थियों में. स्वाधीनता की नवीन 
प्रेरणा पैदा होती है | पर इन बातों से स्वाधीनता की मावना. कैसे रोकी 
जा सकती थी ? बाढ़ जो उठी तो झागे ही बढ़ती गई। जनता में राष्ट्र 
पूजा का एक नया साब उमड़ रहा था और यह उस दिन देखने में 
आया जिस दिन कन्द्ाईलाल दत्त ओर सत्येन्द्रनाथ बोस को फॉँसी .. 
' हुई | कलकत्ता के सेग्ट्रल॑ जेल से जब इनके शव श्मशान की ओर ले ॒ 
जायेजा रहे थे तो काल्ीबाट की . सड़कों पर दोनों ओर कम से कम: 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्साता ) 


५०००० पचास हज़ार आदमी उनकी चरणु-घूलि लेने के लिए जमा 
थे | यह हिंसकों को हिंसा का। स्वागत नहीं था, उनकी शब्दादत के प्रति 
ऋआपदर«प्रदर्शन था | अभिकारी देखकर दंग रह गये और तब्र से यह 
निश्चय हुआ कि ऐसे लोगों का शव-संस्कार जेल में ही दो । 

दःख वी बात तो यह है कि यह सब दमन एक उदार राजनीतिज्ञ 
और श्रेष्ठ विचारक माले के मल्त्रित्व काल में हो रहा था | मार्ले बड़े हृहु- 
निश्चयी ओर दूरदर्शी राजनीतिश्ञ थे | पर उनके हाथ बंधे थे। फिर भी 
उन्हें यह समझने देर न जषगी कि कुछ सुधार किये बिना काम न चल्ेंगा। 
इसलिए उम्होंने सुधार-सम्बन्धी एक बिल तैयार किया। इसके पहले वह 
श्रीसत्येख्धप्रसन्नतिह को वायसराय की कॉसिल का ( कानूनी ) सब्स्य 
बना चुके थे | यह उनका नेतिक साहस ही था जिससे इसमें सफलता 
मिली अध्यथा इस नई बात का वायसराय को कौंसिल्ल ने विरोध किया; 
इणिडिया कौंपिल ने विरोध किया;ला्ड किचनर (भारत के सेनापति ) ने 
प्रतल विरोध किया और भारत के कई पिछले वायसराथों ने तो विशेध 
का तूफ़ान ही खड़ा करदिया।यदाँतक कि स्वयंसम्राद एडबर्ड सप्तम को 
भी यह ठीक न मालूम हुआ । इन लोगों के विरोध के मूल में यह भाव 
था क्रिवायसशब की कौंसिल के सामने सैनिक एवं शासन-नीति की 
कितनी ही शुत्त बातें विचार के लिए आती हैं| क्रिसी मारतीय पर इस 
सम्बन्ध में पिश्वास नहीं किया जा सकता | किन्तु मार्लेंबढ़े हह़ विचार के... 
पुरुष थे; इतने विरोध के बीच भी उन्होंने इस साहसपूर्ण कार्य को कर 
डाल | फरवरे १६०६ भें उन्होंने पालगेएथ८ से भारतीय कींसिलों के सुधार 
'की योजना पास करा ली | ह 

इस प्रक्नार एक शोर जब एक योग्य भारत-मन्त्री सुघार की श्रोर बढ़ 
रहे थे तब वायतराय ला मिण्ठो एवं उसकी परिषद्‌ दमन-मीति बरातजर 
जारी किये हुए थी | प्रेस ऐक्ट बनाकर भारतीय समाचारपत्रों को दवा 
देने का प्रयत्न किया गया तथा कौंसिलों में जातिगत प्रतिनिधित्व की प्रथः 


[ चित्तरंजनदास : जीवम-कथा 


चलाकर भारतीय राष्ट्रीयता के ज्षेत्र में उसके बिनाश के बीज बोने का 
प्रयत्न किया गया, जिसका फन्न हम आ्राज तक देख रहे 
१६१० ई० के ग्वतूबर ओर नवम्बर में क्रशः लाड मिण्टो (बाय- 
सराय) और लाड मारले (भारतमन्त्री) ने इस्तीफ़ा दे दिया | इनके स्थान 
पर क्रमश; लाड्ड हार्डिज्ज और क्रयू की नियुक्ति 
वायसरय ओर हुईं | नियुक्ति की बात चलने के समय से ही दोनों 
भारत मन्त्री का सज्न गुप्त-रूप से यह निश्चय कर चुके थे कि बंग भंग 
इश्तीफा झान्दोज्नन तब्रतक नहीं दब सकता जब्नतक क्रि दोगों 
हुकड़े फिर से मिला न दिये जाँय | उधर सम्राः एडवेड सप्तम के 
देहावसान के बाद वर्तमान सपम्नाथ जार्ज पंचम गह्ी पर बैठे | वह 
राज्या भिषेक के उत्सव के लिए भाग्त घुलाये गये। उनके द्वारा घोषणा 
करा के बंगाल के दोनों भागों को मिला दिया गया; विहार-उड़ीसा एक 
स्वतन्त्र प्रान्त बनाया गया । इसी प्रकार झ्रासाम भी एक अलग प्रान्त 
हुआ | राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गईं । 
दिसस्वरर १६१२ ई० में, हाथी पर नवीन राजधानी में प्रवेश करते 
पमय, लाई हाड्िह्ज एवं लेडी हार्डज्जि पर बस फेंका गया। इससे 
ै दोनों घायल हुए; मदहाबत मर गया। वायसराय तुरब्त 
बस कार्ड अखताल पहुँचाये गये शोर उनके स्थान पर उत्सव 
का सारा काम उस. समय के अर्थ-सदस्य सर गाई फ़्लीग्ठड विज्सन' 
ते किया | 
बंगाल के दोनों हुकड़ों के मिल्न जाने से बंगाल का श्रसन्‍्तोष कुछ 
रमि तो हो गया. पर राजधानी के इस परिवर्तन में बहुतोंकों मुसलमासों 
8 साथ सरकार का पक्षयात ठीख पड़ा । उधर ला सिनहों ने लाड' 
केचनंर से मतब्भेद के कारण इस्तीफ़ा दे दिया और उनके स्थान पर 
शी ( बाद में (6र? ] अली इमाम की नियुक्ति हुई | उन्होंने राजधानी 
दे्ली लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया | 2255 
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इघर यह सत्र चल रहा था, उधर युरोप की राजनीतिक अवस्था बड़ी 
जरिल होगी जा रही थी। तृफ़ान आने के सारे लक्षण प्रकट हो रहे' थे। 
[है के कई राष्ट्रएक दस रे को कचलने के लिएवर्पासे 
भीतग्-मीतर तेयारी कर रहे थे | इसका अन्त मे वही 
नतीजा हआा जो होना था | युद्ध का शंख -नाद हुआ | मीपण युद्ध छिड़ 

गया। उस समय भी यद्याति क्रानिकारियों का एक दल ऐसा थाजों ह 
मंभव उपाय से सरकार का गिगेत्र काता रहा पर सब्र मिलाकर देश ने 
इस कठिनाई में ब्रिटेन का साथ दिया | इजारों श्रादमी अपनी युबरती 
स्त्रियों, बूद्दी माताशों एवं नन्‍हे बच्चों को छोड़कर सेना में मरती हुए, युद्ध 
में लड़ने गये और वहीं जूक गये।मारतीय सैनिकों की बीरता का लोहा 
सभी सान गये | तोपों की सार में बढ़-बढ़कर उन्होंने शत्र॒झ्रों को परास्त 
किया । फ्रांस की युंवतियाँ उत्तकी बीरता की कहानियाँ अपने बच्चों से 
कहती हैं [इतने पर मी भारत की गरीबी का ख्याल हमारे शासकों ने मे 
क्रिया | वद्र इस जर्जर गाय को दइते ही गये . १६१७ ई० में कॉमसिल से 
एक झरब पचास करोड़ रूपया मारत-ड्वारा युद्ध फाड़ में सद्यायता- 
स्वरूप देने का प्रस्ताव पास कराया संग्रा। उसे समय पं० संदनसोद्रस 
मालबीय ने भारतीय शासनब्नीति की जबर्दस्त टीका करते हुए इसका 
विरोध किया | यह भाषण जरमत सरकार ने अनुवाद कराके सम्पूर्ण 
जर्मन-साम्राज्य में इस उद्ोश्य से वैंदबाया कि देखो स्वयं भारत ब्रिटिश 

शासम के आर में क्या सोचता है ? | 
मजा तो यह है कि जब भारत इस प्रकार आड़े समय में ब्िटेस का 
साथ दे रहा था तब 'भारत-ज्ञा क्रानन! ('हिपीस आव इशिह्या ऐक्ट?) 
| ' के अग्तगत सेकड़ों युवक नज स्बम्द कर किये गये | 
सरकारी नीति के कारण असन्तोन बढ़ता गया और 
साथ-क्षाथ क्रान्तिकांरी दह् ने उसका लाभ उठाया | डकैतियाँ 
होने लगीं | कई अंग्रेंज़ अफसरों को मारने और विदेशों से अख्र-शतस्त्र 
ह - हैऔे०७+ ह 
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मेंगवाकर विद्रोह करने का भी प्रयत्न किया गया पर समय पर पड़यंत्र 
की प्रायः सभी योजनाएं सरकार को मालूम हो गई | इनका विशद 
वर्णन रैलट कमेटी की रिपोर्ट में मल्ञता है | ऐसे प्रयत्नों-ढारा स्वाधी- 
नता प्राप्त करना संभव ने था; यह तो भावना का प्रवाह-सात्र था | 
चित्त कम झा शाबनीति भ॑ प्रबेश 

१६०४ ई० में भारत,में जो नवीन चेतना छाई शोर जो महायुद्ध 
के विकराल समय में भी बराबर बढती गई बह चिघरंजन के हृदय पर 
बराबर असर डाल रही थी | मीतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह में भारत 
में धक्के पर धक्के खाकर किर अ्रपनी मूली हुई आध्यात्मिक चेतना को 
पराधा | अरविन्द ले अध्यात्म को जिस प्रकार राजनीति से मिला दिया 
था उसका असर भी चित्तरंजन पर पड़ा था। १६१७ मे कज्षकतता मे 
बंगाल प्रान्तीय कार्म्फैंस का अधिवेशन हुश्रा | वित्तरंजन ही उसके 
समापति थे | उन्होंने एक श्रत्वन्त उत्साहप्रद और ओऔजस्थी भाषण 
'दिया जिसमें उन्होंने आधुनिक भोतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह के विरुद्ध 
जबर्दस्त अपील की और कहा कि उउनिपदू और बुछ के जमाने से मारत 
संसार को प्रकाश देता-रहा है श्रौर श्राज इस तमय भी सारत को अपना 
संदेश देना होगा | बंगाल के मूतपूर्व गवर्नर लाड रोनाज़्डशे ने अपनी 
पुस्तक ओआयंबर्त का हृदय! (हाट व आर्यवत्त | में चित्तरंजन 
के इस भाषण का सार इस प्रकार दिया है-- | 

“शाज देश की दशा प्राचीन बंगाल की दशा के त्रिज्ञकुल्ल विपरीत 
है | यह दुर्दशा इसलिए है कि पूर्व और पश्चिम के आदशों के संघर्ष से 
उठी घूल में हम अपने ईश्वसत्व' की, अपनी दिव्यता 
तरी मूल गये हैं ओर नवे-तये अवसुत्त देवों की पूजा 
करने लगे हैं | जब अंग्रेज़ हमारे देश में आये तब हसारा पतन 
हो रहा था;इमारी जीवन-शक्ति क्षीण होगई थीओऔर हम प्राचीन की 
ब्यंग्मय छाया के संसान रह गये थे | नवद्वीप का पाचीन पाब्डित्व ओर 


ाईरिश-- 


है, 


शनि 
आयवत्ते का हृदय 
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ज्ञान केवल स्मरण की वस्तु रह गया था। जैसा क्रि दुर्लल के साथ 
सदा होता है, हमारे साथ भी हुआ । इमने अंग्रेज़ों की नक्कल शुरू कर 
दी | अंग्रेज़ी शासन-पद्धति, अंग्रेज़ी वेश-मूषा-स स्क्ृति-सम्यता के पीछे 
हम दीवाने हो गये | पर समय था गया है जब हमें माया की यह 
मोहनी दूर कर देनी होगी | बंकिम मातृमूर्ति को सा तुमूधि में स्थापित 
कर गये हैं | उन्होंने सबको पुकारकर कहां है--देखो, यह हमारी 
माता है---सुजलां, सुकलां मलयजशीतलां,शस्यश्यामलां माता। इसकी 
पूजा करो और अपने घरों में इसे स्थापित करो |? *“*“ १६०३ में ही 
स्वदेशी का शंख बज गया था | स्वदेशी-आन्दोलन एक तूफ़ान की 
तरह आया; यह एक शक्तिसान बाढ़ की तरह देखते-देखते फैल गया 
ओर हमारे पाँव उसमें विचलित हो गये। उसने हमें जीवन दिया | 
उसके जीवनप्रद प्रभाव में फिर हम श्रपनी सस्‍्क्ृति और सभ्यता का 
अथ्थ समझ पाये हैं। एक बारफिर हमें अपने राष्ट्रीय दृतिहास के क्रम 
का पता चला, इसलिए हमारे सामने मुख्य बात यह है कि बंगाल के 
इस नवजीवन में पूरणता कैसे लाई जाथ ? ““'" शाष्ट्र-निर्माण के इस 
कछ्ठिम समय में हमें सबसे पहले भोग के युरोपीय श्ादर्श का त्याग 
करना होगा और त्यांग का प्राचीय आदर्श श्रपनाना होगा। शिक्षा, संस्कृति: 
कृषि और व्यापार सबका पुनरुत्थान इसी प्रकाश में होगा। प्राचीन 
समाज-ब्यवस्था के साथ इनके सम्बन्ध पर विचार करना पड़ेगा | इसके 
साथ ही हमें अ्रने सारे विचारों, कार्यों एवं ग्रयत्नों को धर्म की दृष्टि से 
देखना होगा क्‍योंकि बिना इसे सतत सामने रखे हृभ सब वस्तुओं को 
गल्नत रूप में देखेंगे | हमें उन्हीं बातों को स्वीकार करमा चाहिए जिमका 
हमा रे अस्तित्व के साथ सासब्जस्थ हो और उन सब बातों को पूर्णतः 
छोड़ देना चादिए जो हमारी आत्मा के लिए बाहरी हों । जो कुछ हमारे 
. पास पहले था, शक्ति का वह स्थायी खोत अब भी हमारे पास है| 
बंगाल की वे शक्तिमान नदियाँ, जो प्राचीन समय में बहती थीं, आज 
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भी उसी शान से बह रही हैं | प्राचीन दिमालय आज भी, स्वर्ग की 
और सिर उठाये, गौरब-पूर्वक खड़ा है। बंगाल की भूमि वही है-- हसारी 
है | हमें केवल उसमें जीवन डालना है। श्रात्मा को फिर से जाग्त 
करना है| “““जैता कि हमारी जातीय संस्कृति और सम्यता का ढंग 
था हमें जीवन को सम्पूर्ण रूप में देखना चाहिए, टुकड़े ठुकड़े करके 
नहीं । हमने युरोप से विचार उधार ले लिये हैं पर हम समझ भी नहीं 
पाये हैं कि हमने क्‍या उधार लिया है। हमारी असफलता का यही 
कारण है । जिसे इम राजनीति कहते हैं उससे सम्पूर्ण वंगाल, सम्पूर्ण 
बंगाली जाति का कोई जीवित सम्बन्ध नहीं रह गया है। क्या कोई 
हमें बतायेगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का अ्रमुक भाग तो राजनीति से 
सम्बन्ध रखता है, अमुक भाग अर्थ-शासत्र से श्र अमुक ससाजन्शास्त 
से ? क्‍या हमें जीवन के इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करने चाहिए ? हमें इस 
प्रकार के कल्यित जीवन-खण्डों के बीच क्‍या विध्नकारी दीवारें खड़ी 
करनी चाहिए ?और क्या हमें अपना राजनीतिक कार्य एक कल्पित सक्कु - 
चित दायरे में रोक रखना चाहिए जिसे हमने कह्पत दीवारों से घेर . 
रखा है ! क्‍या हमें अपने राजनीतिक मामलों पर सम्पूर्ण देशवासियों 
की दृष्टि से विचार न करना चाहिए ? और जब्तक हम जीवन को इसप्रकार 
डसकी सम्पूर्णता में न देखें तबतक हम सत्य को कैसे पा सकेंगे १! . 
यह मापण चित्तरंजन के प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन का गौरवमय 
प्रारंभ था। इस भाषण में चित्तरजन ने राष्ट्रीय 
पुनरुत्थान' के लिए. दस बातों का. उल्लेख 
किया था « ; के 
१. हमें इतिहास की शिक्षाओ्रं पर ध्यान देना चाहिए | 
' ६, युरोगीय उद्योगवाद का मार्ग हमें त्याग देनां चाहिए | 
 ह, हमें गाँवों के हास को और उसके फल-स्वरूप शहरों में जन- 
'... संख्यां'की बूंद्धि को रोकनां चाहिए । र 
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४, इसके लिए हमें गाँवों को किर से बसाना चाहिए | 
५, लेकिन हमार गाँव तब बस सकते हैं जब हम उन्हें स्वच्छ शोर स्वा« 
स्थ्य-प्रदबनावें और क्ृपक को रोगमुक्त करके उन्नति का सौक्का दें। 
, क्षषकों को लामदायक दृस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए । 
७, हम्में बंगाल की प्राचीन व्यापाग्कि और औद्योगिक उपज का 
गन्वेपण करना चाहिए | 
८ इसमें सारे देश में छोटी -छोटी व्यापारिक संस्थाएं खोलनी चाहिए 
जिनका उद्देश्य ऐसे यह-उद्योगों को उत्तेजन देना हो जिनमें 
हमारे देशवासी स्वसावत: कुशल हैं। 
६. हमें अनिवाय चीज़ों को छोड़ श्रन्थ विदेशी चीज़ों का इस 
देश में मंगाना बंद कर देना चाहिए । 

१०, जिन गह-गद्योगों के बढ़ने की आशा दो उनके लिए सस्ती एजी 
मिल सके, इसका हमें प्रबन्ध करना चाहिए. और इस दृष्टि से. 
विभिन्‍न ज़िलों में बंक खोलने चाहिए | 

उन्होंने यह भी चताया-+- 
८४ १, तुम्हारी शिक्षा सच्ची होनी चाहिए | 
२ तुम्हारा ज्ञान शब्दों का नहीं, बस्तुओं का ज्ञान दो | 
३. तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी राष्ट्रीय आत्मा के अनुकूल हो और 
उसकी वृद्धि करनेवाली हो | 

४, तुम्हारी शिक्षा का माध्यम बंगाली हो |”? 

चित्तरंजन का राजनीति में प्रवेश यहीं से होता है | भारत में एक 
नये आ्रात्म-विश्वास का उदय होने लगा था | लोग सममने लगे थे किराष्ट 
का अभ्युत्थान जीवन की माँति आन्तरिक विकास 
एबं आसत्म-विश्वास से हीहोसकता है। इसी समय 
पार्लमेण्ट ने ब्रिशेन की मारतीय नीति के सम्बन्ध में . 
घोषणा की। विधान-बादी मारतीय लित्ररलों का दल, इस घोषणा पर 

| जाई हे न 
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फूल गया पर नवीन और उम्रवादी दल्ष ने,जिसके प्रधान नेता उससमय 
लोकमान्य (तिलक) थे, इसकी ओर उपेक्षापूर्ण रृश्टि से देखा | इस 
घोपणा के बाद जब्र वायसराय ला चेम्तफड के निमंत्रण पर भमारत- 
मंत्री श्रीमायटेगू भारत आये तत्र पुराने प्रभावशाली माइरेटों में बहुत 
कम जीवित रह गये थे। अपने समय के शायद सत्रसे प्रभावशाल्ली और 
विधायक राजनीतिश फीरोमशाह मेहता ओर दृरदर्शी राजनीतिश् 
श्रीगोखले का देहान्त हो चुका था। सूपेन्द्रनाथ बसु ओर सर सत्येम्दर 
प्रसन्नसिंह उच्च तरकारीपदों पर थे | इसलिए माडरेटों को सुरेन्द्रणाव के 
नेतृत्व पर चलना पढ़ रहा था | उनकी माषण-शक्ति वेन्‍्जोड़ थी पर 
उनके विचार बहुत पिछुड़े थे | वदि उनपर और उनके झनुयातियों पर 
श्रीमाणदेगू की माया न चली होती तो १६ १६ के 'भारत शासन कानून 
(गवर्ममेण्ट आब इसि्डिया ऐक्ट) का कुछ शोर ही रूप होता | सुरेन्द्र- 
नाथ में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी;वह समस्या के भीतर छूबकर 
उसका असली रूप देख नहीं पाते थे। उनमें नैतिक साहल का भी 
ग्रमाव था | इसलिए उनका दल पिछुड़ गया शौर लोकमान्य एवं चित्तरंजन 
ले के नेतृत्व के लिए आगे झाये। जब चित्तरंजन 'साशरटैगू: 
मिशन” के सामने गवाही देले गये तो उन्होंने देश की शोर से ऐसी 
माँग पेश की जिसे सुनकर श्रीमासण्टेगू आश्चर्यन्चवकित रह गये । उन्होंने 
झपने बयान में अर्थ पर पूरा अधिकार तथा देश की सब नौकरियों पर 
भारतीय अधिकार की माँग कीं। जन-झचि बदल गई थी; लोगों ने 
सुरेखद्रनाथ को चित से उतार दिया और चित्तरजन एवं लीकमान्य के 
के प्रति श्रद्धा और आदर से उनका हृदय भर गया। बोषणा, के कुछही 
दिनों बाद हाईकोर्ट की लेग्बी छट्टियों का चित्तरंजन मे उपयोग किया 
झौर पूर्व बंगाल के ज़िलों में धूम-घूमकर नत्रीन राष्ट्रवर्म की शिक्षा लोगों 
को दीं | चव्गाँव के एक मापशण में उन्होंने माइरेटों पर जबरदेस्त आक्र- 
भण किया श्रीर उनके नेता झुरेसद्रनाथ को रंगा हुआ! ('इस्पोस्टर' 
. जय ै बै$०० 
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पृणा908087) तक कह दिया | झत्र तक राजनीतिक क्षोत्र में चित्त- 
रंजन केवल दर्शक थे ।अब से वह उततमें बराबर भाग लेने लगे; प्रत्येक 
'काँग्रेंस में शरीक होने लगे ओर अपनी भाषण शक्ति एवं प्रभाव के 
कारण प्रायः सभी महत्वपूर्ण कमेटियों में चुने जाने लगे। इस प्रकार 
देश में बढ़ती हुईं श्रात्म-विश्वास कीनई लहर का उन्होंने नेतत्व क्रिया। 
भारतीय राजनीति में अनेक भावों का उदय होने लगा और बह अ्रयने 
मिश्रित माव-प्रवाह के कारण अध्ययन की एक चीज बन गई । 
इस समय भारतीय राजनीति के ज्षेत्र में दो माव-धाराएँ बड़े प्रल 
बेग से आई | एक तो लोगों की यह भावना कि भारत को स्वभाग्य- 
| निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए | यह समग्र 
"राजनीति की दो (६, श्र विशेषतः एशिया में फैलती ह स्वतंत्रता 
भाव -घाएाएं के प्रवाह का फल था। दूसरी भावना व्यावहारिक 
थी और उसका उद्दे श्य शासन-सम्बन्धी दोपों को दूर करना था | ऐसे 
मनोवैज्ञानिक अवसर पर चित्तरंजन ने श्रपना आत्म विश्वास और अपनी 
नई फ़िलासफ़ी केकर राजनीति के तूफानी क्षेत्र में प्रवेश किया | 
८ है है 
साधारणुतः राज्य के दो कर्तव्य माने जाते हैं। एक जमता के 
जानोमाल की रक्षा करना, कानून का तथा अन्य ऐसे नियमों का. पालन 
कराना जो समाज के संगठित विक्रास के लिए आब- 
'शज्य के दो कर्तेब्य श्यक हैं। वूसरा है-»जनता की प्रत्येक दिशा में 
ज्ञति करना,-+उसकी सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक अवस्था 
का विकास करना । थोड़े में सब प्रकार से आन्तरिक संतोध ' 
आर शान्ति की स्थापना. | एक प्रकार से देखें तो यह दसरा कर्त॑ब्य 
पहले से भी अधिक आवश्यक है। पर अंग्रेज शासकों ने कभी इस देश 
के लाभ की अपना लाभ न समझा | उनका अपना कसरा देश था 
पहले वह उसका लाभ देखते थे | १६४८ तक वही बात चलती रही । 
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है | इसलिए स्वशावन में जनता की जैसी उन्मति हो सकती हैं, नहीं 
हुई। अशिक्षा, गरीबी, रोग, बेकारी, की दुग्बस्था ज्यों की त्यों 
नी है बल्कि पहली बात को छोड़ अन्य बातों में तो वृद्धि होती जा 
रही है । इसलिए जत्र भारत में कांग्रेस की स्थायना हुई तब उसका 
कह श्य यही था कि जन द्तिकर कार्यों की ओर तरकार का ध्यान दिलावे । 
पर ज्यों-्यों देश में राष्ट्रीय भावना जायत हुई त्वो-त्यों लोग यहसमकने 
लगे कि विदेशी शासन में यह असमव-सा है क्योंकि दोनों के स्वार्थ, 
टकरातें हैं । १६०६ ई० की कलकता कांग्रेस में दादाभाई नौरोजी ने 
पहली बार स्वराज! शब्द का उपयोग किया | उनके स्वराज! का अमि- . 
प्राय यही था कि साम्राज्य के अन्तर्गत मारत को स्वायत्तशासन का 
झपिकार मिलेना चाहिये | तबसे बहुत दियों--- १६२० ई०--त क श्रान्दो- 
लग का ध्येय यद्दी बना रहा | राजनीतिकजाणति के साथ लोगों में एक 
यह भाव भी जाशत हुआ कि बुरा हो वा भला अपना शासन (स्व॒राज) 
श्रच्छे विदेशी शासन से ब्रंच्छा है उन अनेक राजनीति शाज्जिरं की 
पुस्तकों एवं बिचारें का भारतीय छृदय पर प्रभाव 
विदेशी शासन से पढ़ हा था जिन्होंने प्रतिपादित किया है कि 
द्वानि प्वगज सुराज्य से बढुकर है! # क्योंकि जैसा 
ओ तेविंसन ने कहा है “विरेशी शासन अच्छे हो या बुध उसका सत्र 
से बुत फल यद्द होता हे कि राष्ट्र का व्यक्ति नष्ट हो जाता हैं ।! 
प्रकार मारंत के राजनीतिक क्षत्रमें धीरे-धीरे दो विचारधाराए श्रार-- 
एक शासन में सुधार करने को उत्सुक्ष थी और इस हषि सेअच्छे 
ै धार गर सशरसन की स्थापना के लिए ' शासन का भारतीय बनाना 
इती| धी। १६१७ तंक करीउन्‍करीय यहीं विचार-धार चल्नती रहो। 
शादी उसी दाद ८ ही झोर भी ध्यान श्राकी 7 त करत श्ह करिरव्िकत | हि 
दि का वाले ऐसा हाँ वदिवार धा-पर भसामूदिक कस जस पर. 
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लोगों ने ध्यान नहीं दिया | १६१६ के आद लोकमाम्य (तिलक) एवं 
देशब्न्धु इत्यादि ने पहली भावना को बिल्कुल छोड़ ' 

नया रास्ता दिया और दूसरी विचार घारा को बड़े जोरों से देश 

के सामने गबखा | इन लोगों का कहना यही था कि 'विदेशी शासन में 
हमारा राष्ट्रीय->जातीय - व्यक्तित्व नप्ट हो गया है। हम अपने को 
भूल गये है, हम शासकों की संस्कृति कि धारा में बचे जा रहे हैं।? 
उन्होंने शासन की भी श्ञालोचना की पर यह कहा कि विदेशी शासन 
अच्छा भी होतों हम उसे नहीं चाहते--हमें अपना ही शासन 
चाहिए | हम ग़लतीकरने का मी अधिकार चादते हैं |! पहली माव- 
धारा को लिबरलों.....नरम दलवालो--ने श्र दूसरी को उम्रवादियोँ ने 
अपनाया | १६२०में जब देश में ग्रपहयोग-आान्दोलन चला तो दूसरी 
बारा बड़े प्रतल तूफानी एवं सामुद्विक रूप में देश के सामने प्रकट 

हुई | यहाँ से भारत एक नये मार्ग पर आया | 

इसीलिए, हम देखते हैं कि तिलक, दास और गान्घी की स्व॒राज- . 
सम्बन्धी कोई वैतती योजना नहीं है जैसी लितरलों के पास है' | प्रथम दल 
हे का आन्दोलन नेतिक, मनोवैज्ञनिक और झाध्यात्मिक 

दोनों दलों में भद , थार पर है औरदूसरे दल का-जलिपरलो का,उप- 
थोगिवाबादी व्यावहारिक सिद्धान्तों पर | पहला दल मुख्यतः भाव-परि- 
बर्तन पर और देता है; बह सारतीयों में भारतीय सस्कृति-सम्यता और 
आदर्श के शचुतार एक जातीयव्यक्तितल, एक अपनी विचार-धारा पैदा ह 
करना चाहता है| इस उद्द श्य की पूसि में विदेशी शासन एक बढ़ी 
बाधा थी, इसलिए वह उसे दूर-करना चाहता था | इसीलिए जब-जब 
जित्तरजन से 'स्वराज! की प्ररिमापा करने. को कद्दा गया तेब तब उन्होंने 
ऋद्या+- तुम लॉग स्वराज से एक भौतिकयोजना का अर्थ कते हो | मेंडे 
पक्षिए तो स्वराज एक भाव है । उसे किसी शासन-योजना में सीमित करना .' 
दीक नहीं ।! १६२६१ के बंगाल प्रान्तीय सम्मेलन (बरीसाल-अधिवेशन) 
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में जब उसके अध्यक्ष विपिनचंद्रपाल ने कहा कि “भारत 'प्रजातंत्रवादी 
स्वराज? की शोर जा रहा है !तत्र चित्तरंजन ने जवाब ठिया कि 'स्व॒राज 
की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती “खराज स्वराज है |” उस 
समय चित्तरंजन ने निश्चय ही स्वराज शब्द का एक राज़नीतिक उदय 
की श्रपेज्ञा मनोवैज्ञानिक भाव के रूप में ही प्रयोग किया था | 
दिसम्बर १६२२ ई० में गया-कांग्रेंस की अ्रपनी वक्त ता में उन्होंने 
दा-- यह प्रश्न कई वार पूछागया है कि स्रराज क्‍या है! स्वराज की 
कोई परिभाषा नहीं की जा सकती; उपे क्लिसी खाध तरह के शासन» 
विधान के अर्थ में प्रयुक्त करना ठीफ नहीं। स्वराज और साम्राज्य मेंवढ़ा 
आत्तर है|स्त्रराज, राष्ट्रीय सतोबाराका प्राकृतिक उदुगार है| इस उद्‌- 
बार में राष्ट्र के जीवन का खारा इतिहास था जाता है ।/////:>छ 


गांधी-युग 


१६२० ई०से चित्तरंजनसारे देश के ता मने राजनीति लेकर श्राये । 
कलकत्ता की तितम्बर १६२० ई० को विशेष कांग्रेस ने देगा के सामने 
ब आत्म-विश्वास की प्त्रल् धारा वहा दी। गांधीजी ने 
राजमौति के राज- , असाधारण नैंतिकप्रतिमा से दे खा कि न व्याब- 
पथ पर हारिक इृढि से शोर ननेतिक इश्टि से दिसात्मक उपायों 
इारा भारत का स्व॒राज प्राप्त कर्ता ठीक हीगा | बह तो उसकी सारी 
संस्कृति के ही विरुद्ध है । भारत की सदा अपनी एक्र विशेषता रही है; « 
उप्तने सदा एक सन्देशदिवा, है। पराधीनता की अवस्था में भी बह ., 
विशेषतः उप्तके पास से जानी न चादिते। इसमिए गांधीजी ने भारत में . 
शराष्ट्रीय संस्कृति औरवपक्तिव को जन्‍म देने के लिए, दंतार के सबसे “. 
शक्तिंयांज्षी गाप्रावजव के विरुद्ध, जनता को नैतिक शक्तियों को, विरोध 
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इसार सच० राष्ट्रीनमीता |] 


अद्वितीय है [# 
सितम्बर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ | नवम्बर-दिस ग्वर में 
नई कोसिलों का चुन्तव होने बाला था | इसका बायकाट किया गया। 
बहुत ही कम वोटरों ने वोट दिये । अच्छे श्रच्छे कितने ही आादमियों ने 
देशकेलिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांज्ञाशों का बलिदान किया; को सिलों 
में न गये | पहले चित्तरंजन गसहयोग कार्य-क्रम के बिरुछ थे पर पीछे 
महात्मा गांधी से उनका समभोता हो गया और सितम्बर (१६२०) में जन्र 
नागपुर में कांग्रेस हुई तो जनता को यह देखकर आश्र्य और प्रसन्नता 
हिई कि चित्तरंजन असहयोग कार्य-क्रम के कट्टर समर्थकों में 
भर 9८ 
” सन्‌ १६२३ ई७ में बेजवादा में भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असंह- 
योग का नवीन कार्य-क्रम बनाया । इसमें एक करोड़ स्वयंसेवक बनाने, 
एक करोड़ रुपया तिलक स्रराज्यन्कोष! के लिए 
असइयोग-कायक्रम एकत्र करने और २० लाख चरखे चलाने का निश्रय 
हुआ। जुलाई के शअ्रन्‍्त में बम्बई में विदेशी वस्च्ों के बहिष्कार का 
निश्चय हुआ । 
चित्तरजन इस काम में जुद् गये | बंगाल में घूम-घूमकर उन्होंने 
स्वयंसेवक बनाना एवं चन्दा उगाहना .झुरू किया। स्वयंसेवकों का 
जब॒॑र्दस्त एंगठन हो गया। इससे सरकार घन्ररा गई और थुरोपियन . 
व्यापारियों के इशारेपर. बंगाल-सरकार स्वयंसेवक, संगठनों को गैर 


हलक 
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[ वचित्तजन दास : जीवन-कथा 


कानूनीक़रार देदिया। अब बंगाल में, तथा और जाद मी, काननों को 
तोड़कर हज़ारों ग्राइमी जेल जाने लगे । वित्तरंजन की पत्नी और गहने 
( वासन्ती देवी और उर्मिला देवी ) दोनों खद्र बेचते हुए पकड़ी गई 
( “यद्यपि बाद में छोड़ दी गई )। १६२१ के असहयोग-आन्दोलन 
में सम्पूर्ण देश ने पहली बार राष्ट्रीय चेतना का अनुभव क्रिया था पर 
चोरीचौरा. 3 स्विन्वश हर स्थान पर जनता को पूर्ण अ्रहिंसक 
ह न रखा जा सका | फल-स्वरूप दो-तीन स्थानों पर 
पुलिस से जनता की मुठभेड़ हो गई । इसमें चोरीचौरा ( गोरखपुर ) 
का काण्ड सबसे भयानक था। उम्रमें कई पुलिसवाले मारे गये; भीढ़ 
मे थाने में आग लगा दी । जब यह समाचार गांधीजी के पास पहुँचा 
तो उन्होंने एवं उनकी सलाह पर कांग्रोस ने सत्रिनय श्रवज्ञा-आन्दोलन 
ह्थगित कर दिया।। इसके बाद उसका विधायक कार्यक्रम रहे गया ७७ 
कांग्रेस के सदस्य बनाना, चरखे एवं खादी का प्रचार, राष्ट्रीय विद्याक्षयों 
की स्थापना, अछूतोद्वार,संग्रपान के विदद्ध प्रचार, पंचायतों का संगठन, 
'तिल्लक स्वराज्य कोए' के लिए चन्दे' एकत्र करना-। 
फरवरी १६३२ में चिचरंजन गिरफ्तार हुए; छः महीने की सजा 
हुई । मार्च १६२२ में गांधीजी गिरफ़्तार हुए और उन्‍हें राजविद्गोह 
गांधीजी जैल में. मे हर्ष की सजा हुई।: गांधीजी के जेल 
जाने के बाद देश को कोई ऐसा! नेता नहीं मिला |. 
जो उनके प्रोग्राम--कायक्रम--के अमुसार जमता को चला सकता । 
१६२३ में फिर कॉसिलों का चुनाव दोनेबाला था। जेल में रहते हुए 
वित्तरजन ने यह सोचा कि सरकार ने .कॉमिलों का मोह जाल' पसार 
बखा है श्र भारतीय मंत्रियों के नाम पर जो चाहती है करती है, इसलिए. 
उसके गढ्ू में घुसकर ही उसे पका न देनी चाहिये। छूने के बाद उन्होंने 
. इस और ध्यान दिया । कांग्रेस वादियों में एक कौंसिलेवादी दल पैदा हो 
"गया; चित्ताजन इसके नेता से | ः | 


« _ जान हैसा_त- 
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इसारे स्व७ राष्ट्रनिसोता ] 


कौंसिल-प्रवेश की बात लेकर कांग्रेस में बढ़ा तूफान मचा । परि- 
बतन और अपरिवरतंनवांदियों के दो दल बन गये | गया कांग्रेस में यह 
विरोध स्पष्ट दीख पड़ा । लोग अपने-अपने विचार 
के प्रतिनिधि भेजने लगे पर गया में भी अपरिवर्तन- 
बादियों की ही विजय रही । इससे चित्तरंजन और 
मोतीलालजी हृताश नहीं हुए। £ जनवरी १६२३ को चित्तरजन ने: 
भारतीय कांग्रेस कमेये की अ्रध्यक्षता से इस्तीफ़ा दिया और स्वराज- 
दूल की नींब डाली तथा घोषणा को फ्नि ६ महीने के अन्दर में श्रह्ममत 
को बहुमत में बदल दुगा | देशबंधु के अन्दर जो अदमुत कार्य-शरक्ति 
थी उसके दर्शन उस समय हुए थे | सारे देश को भाषणों, घोषणा शओं 
तथा कार्यक्रमों से उन्होंने डुग दिया; जैसे देश' केसार्वजनिक जीवन में 
एक बाढ़ आ गई । कांग्रेस के दोनों दलों के बीच विरोध का ऐसा तूफान 
पैदा हुआ कि लोग अपने सार्ग से भटक गये | पारस्परिक मत-भेद, 
व्यंग-विरोध और हिन्दू-मुश्लिम दंगों से काश्ण देश में एक दुखमय 
परिस्थिति पैदा हो गर। पर चित्तरजन जो कहते 
उसे कर दिखानेवालों में थे। परस्पर का विरोध 
शायद इतना तीन न होता पर अपरिवर्तनवादियों में श्री राजगोपाला- 
चार्य जैसे व्यंग के आचार्यों के रहने श्रौर उधर भोतीलालजी तथा 
चित्तरंजन जैसे किसी के सामने न झ्ुकनेवाले व्यक्तियों के कारण मामला 
वूल' पकड़ता गया। चित्तरंजन और मोततीश्ञालजी दोनों शाही प्रकृति के 
शादमी थे; दोनों को लड़ने में, आक्रमण में मज़ा आता था। 

जब मैं भत-भेद की तीज्रता और कट्ता की यह बात कह्द रहा हू 
तब मेरा यह मतलब नहीं है कि यदि ज्यादा नम्न आदसी द्वोते तो यह 
मत-भेद प्रदर्शित न होता । नहीं, स्वराज-दल का 
आविभाव तो बिलकुल स्वाभाविक था; बढ़े तो 
'होना दी था। इमारी राजनीति में बह एक प्राकृंतिक-«स्वाभाविक घटना 


कौंसिल-महिष्कार 
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हैं| पर उस समय विरोध का जो दुःखमय प्रकार, विरोधी की भाणा में 
शब्दों का जो दःखद प्रयोग दिखाई पड़ा वह न दिखाई पड़ता | पर 
इस दुखद परिस्थिति के कारण ही कांग्रेस में एक मध्य दल की सूष्टि 
हुई जिसको दोनों दलों में सचाई दोख पड़ी और जिसको दोनों के पार- 
स्परिक मेगड़ों के कारण बेदना थी | इस दल्ल के लोगों, मुख्पतः श्रीमती 
यरोजिनी, के प्रयत्न से मई १६२३ ई० में बम्बई की भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की बैठक में कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सब प्रकार का प्रचार 
बंद कर देने का एक प्रस्ताव पास हुआ | करिस्तु इस प्रस्ताव से देश में 
शान्ति होने की बात तो दूर रद्दी, उलटे इस बात पर गद्ृग विवाद 
डठ खड़ा हुआ कि कांग्रेस के क्रिसी प्रस्ताव को बदलने का भारतीय 
कांग्रेस कमेटी को कहाँ तक अधिकार है ? इससे अनुचित मतभेद ही 
नहीं, कांग्रेस में अनुचित दलबन्दी ओर अनुशापतन की कमी तथा 
' अव्यवस्था भी हो गई | ऐसा मालूम होता था कि संत्था का जीवन ही 
खतरे में है | विशेष कांग्रेस का करना अनिवाय हो उठा |... 
(६२३ के सितम्बर के तीसरे हफ़्ते में दिल्ली में मौलाना भ्रजुल कलाम 
आज़ाद की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ | इसमें मौल ना मुद्म्मदश् मी 
के श्राग्रद से बस्बई वाले प्रस्ताव का कांग्रेस ने सम 
भंग किया [इस प्रस्ताव में कांग्रोत बालों को कॉमिल 
में जाने एवं वोट देने की छूट दी गई | इस प्रस्ताव के पास होते ही 
चित्तर॑जन अपने काम में लग गये और जब चुनाव हुआ तो बंगाल, 
मध्यप्रान्त एवं बड़ी कौंतिलों के लिए स्वराजी बहुत अधिक संख्या में: 
चुने गये । यहाँ से भारतीय राजनीति में स्व॒राजंदज़ का बढ़ मितति पर. - 
जन्म हुआ। यह भारत में पालमेंग्टरी ढग पर संगठित प्रथम दल था 
झौर अपने छेत्र ओर समये में इसने काम भी खूब किया । 
.. देशंबन्धु सत्र बगांल कौंसिल के लिएखड़ें हुए। चुने गये | स्वरा ज- - 
. दल के ४० सदस्य चुने गये । पहली ही वार और बहुत थोड़े दिनों के. 
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ऋांप्रेषत थे ध्वीर्फ़ा 


हमारे स्थ० राष्ट्रलिमौता ] 


धयत्न के देखते हुए यद्ध एक बढ़ी सफलता थी | सर सुरेच्द्रनाथ झोर 
एस०» थार» दास जैसे लोग उसके मुक्काबले में हार 
बंगाल के गवर्नर लाई लिटन ने सत्र से बड़े 
दल्ल के नेता की हैसियत से चित्तरंजन को मंत्रिमंडल का संगठन करने 
के लिए आमंत्रित किया | पर १६ दिपम्बर १६२३ को चित्तरंजन ने 
गबनर को इस विषय में अपनी भ्रसमर्थता प्रक्रट ररते हुए इन्कारी 
का पत्र लिख दिया | 

इसके बाद नौकरशाही पर उन्होंने ग्राक्रमण बोल दिया | १६ २४ ई ० 

में दो बार तथा १६२३ ई० में एक बार मंत्रियों की नियुक्ति एवं वेतन 
का सरकारी प्रस्ताव अस्वीक्ृत कराया। उस समय सरकार श्र देशबंधु 
दोनों के बीच जो राजनी तक चालें होती थीं उनमें सरकार ने सदा पढ- 
कान खाई । जून १६२४ ई० में मंत्रियों के चेतन का प्रस्ताव अस्वीक्षत- 
हो चुका था जिसे गवर्नर ने अपने अ्विकार से फिर कौंसिल में विचाराभ्थ 
भेज दिया | लोकमत का यह अपमान चित्तरंजन' से सहन न हुआ | 
उन्होंने दईकार्ट में इस विषय पर अपील की कि प्रेसीडिए्ट को यहू 
धघस्ताव कौंसिल में रखने से रोक दिया जाय | इस बात में वित्त रंजन को 
सफलता भिल्ली | फलस्वरूप मारत-सरकार को कॉसिल के नियमों में परि- 
वतन करना पड़ा तथा पुनर्विचार की सुविधा देनी पड़ी | जब अगस्त 
१६ २७४ ई० में प्रस्ताव कौंसिल में पेरा हुआ तब सरकार-द्वारा क्ोकमत 
की अवदेलना होने के कारण सदस्यों में इतता असम्तोप था कि बेह 
अस्बीकृत हुआ शोर इस बार भी सरकार को गहरी हार खानी पड़ी | 
यही अभिनय. मार्च १६२४८ ई० में फिर हुश्ा । 
इस समय तक कलकत्ता कापेरिशन के लिए नया क्रानन पास दो 

चुका था | ब्रिश्शिसाप्राज्य में लन्दन के बाद कलकत्ता सबसे बड़ी महा- 
मगरी है। उसकी आय निज्ञाम को छोड़कर और किसी भी भारतीय 
'शजा के राज्य की आय से अ्रधिक है । साथ ही मारत की सब. स्थुनिस>« 


«न है डिक, 


ब'गाल-बोविल में 


ही 


| चशरजत दास ; जावन-कथा 


'पलटियों से उसे अपने आन्तरिक कार्य में अधिक स्वाधीमता है |इसलिए, 
चित्तरंजन ने देखा कि यदि क्रापोरेशन को हाथ में 


कार्पो 
कक) प् पी रेशन कर लिया जाय तोक़ांग्रोस और स्व॒राजदल को बंगाल 
पर आधकार से एक स्थायी सदारा प्राप्त दो सझता है; ठोस 


मगर-सेवा का भौका भी मिल सकता है और राष्ट्रीय विचार के योग्य 
कार्यकर्ताओं की ज्ीविका की समस्या भी, थोड़ी-बहुत मात्रा में, हल हो 
सकती है | इसलिए १६२४ में जब चुनाव का समय्र आबा तो खवराज - 
दल ने, कार्पो रेशन के लिए शपने उम्मीदवार खड़े किये और हसमें उसे 
बड़ी सफलता मिल्ली | ७५ निर्वाजित सदस्यों में ५५, स्रशजदल के चुने 
गये। नित्तरंजन मेयर (अध्यक्ष) निर्वाचित हुए । तबसे आज तक बरातर 
कार्पोरेशन में राष्ट्रीय दल का बहुमत रहा है | 
पर इन सच्न संघषों में पढ़कर चित्तरंजन अपनी वैष्णबचा, श्रपनी 
आध्यात्मिकता भूलते जा रहे थे वा यों कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसे 
विकसित करने का समय उन्‍हें नहीं मिल रहा था । 
चक मार्ग पर उत्य के सूर्य पर माया. के बादल छा गये थे | 
, १६१७ ई० में चित्तरंजन ने पश्चिमीय प्रणाली की शद्योगिकता के वियक्ष 
जबर्दस्त आवाज उठाई थीओऔर उसे हमारी संस्कृति का नाशक' बताया 
था पर समय-चक्र ने पश्चिमी प्रणाली पर व्यवस्थित सरकार के निरन्तर 
' सम्पर्क एयंसंघर्ष में आते रहने के कारण, सैद्धान्तिक नहीं तो व्यावहारिक 
रूप में ही, उन्हें समझोता करने को बाध्य किया । समयन्‍चक्त ने ६चर्ष 
के अन्दर ही पाश्चात्य उद्योगवाद के इस विरोध की प्रणाली में बहुतः 
परिवतेन कर दिया | १६२३-२४ तक तो वह वध्यावार-संघ् (7 बयुनियन) 
के नेता हो गये। १६२१ ६० में बम्बई में पहली ट्रेब.. यनियन काँग्रेस 
हुई->१६२२ ई० में रिया में दूसरी | यह पश्चिमी ढंग पर, मजुरों के 
संगठन का पहला अयत्म. था | १६२३ ६० में लाहौर में जो अधिवेशन: 
' छुआ उसके अध्यक्ष चित्तरंजन ही ये। अपने साया में उन्‍्दोने कार खानों 


न है ४ फलजन 


हमारे सक्ष० रष्ट्रनिसोता ] 


एवं उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में कानून बनाने की योजना रखी। दूसरे 
हीसाल भारतीय घारा-सभा से “मजूर-सुझ्वजा कानून? ( 07 ए७7?8 
(१000 [080896000 806) पास हुआ | इससे कारखाने के मजूरों के 
कष्टों में तो कोई कमी नदों हुईं 7रखतरे -चो पचपे:ल ग जाने, जन्न जानते 
अंग-भंग हो जाने,--को हालत में मुत्रावजा मिलने की फिचित व्यवस्था 
हुईं | दूसरे साल फिर चित्तरंजन कल्नकचा अधिवेशन के सभ' पति हुए। 
किन्तु प्रत्येक आन्दोलन में फूट की जो अमर बेल फैलकर जीवन-सत्व के 
पौधों की जड़ को खोखला कर देतीहै, वड़ी यहाँ भी फैली | ट्रो'ह यूनियन 
कांग्रेस में त। से जो दलबन्पी हुईं बहू, समभोता एवं सहयोग के अनेक 
प्रयत्नों के बीच भी, श्राजतक ज्यों -की-त्यों लदलदा रही है । 
कर भ्द ५4 
हुगली जिले में तारकेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है । लाखों की धम्पत्ति 
इस मन्दिर के साथ लगी हुई है। इस मन्दिर की कुब्यवस्पा एवं महत्त 
सतीशगिरि के अ्रसंयतः जीवन के कारण १६९५४ में 
तारकेश्वर सत्याप्रद (९.० में असम्तोष फैलने लगा | साल का अन्त 
बोते-होते यह असन्तोष इतना प्रबल हो गया किलोगों के ज्ञोर देने एग॑ 
स्वामी विश्वानन्द के आग्रह से सत्याग्रह किया गया | यह १६२४ का' 
रम्म था| बंगाल के विभिन्न जिलों से कितने ही छात्र शा-झ्राकर महम्त 
के हाते में 'म्दांखलत बेजा--अनधिकार प्रतेश--सम्उन्ती कानस भंग 
करने ने लिए सत्याभ्रह श्रान्दोलन में शामिल'होने लगे | ये सब, जिममें: 
खित्तर॑जन का एक मात्र पुत्र चिररंजनसी थ',गिरफ़्तार करके जेल में्ुस 
दिये गये | कई महीनों यह लड़ाई चली | अन्त में दोनों दलों में सम- 
 झौता हुआ | इसके अनुसार मदन्‍्त सतीशगिरि अलग हो गये और 
सारी सम्पत्ति एक टृस्ट के अधीत करदी गई | पर कुछ ही दिनों बंद 
'किरः अदालत में मामला गया। और एक सरकारी अपर उसके 
प्रचम्ध के ल्लिए नियुक्त हुआ | पा 


आई ४४०-- प 


[ चिसरजन दास: जीवननन्कथा 


पीछे, चित्तरंजन की मृत्यु के पश्चात्‌, जनवरी १६२६ में सतीश- 
गिरि ने नीची अ्रदालत के उस निर्णय के विसद्ध, जिसके अनुसार पत्र 
सरकारी द्वाथों में चला गया था, द्वाईकोट में अपील की | हाईकोः ने 
फैसला दिया कि इस जायदाद का बहुत-सा दिस्ता सर्तीशगिरि का व्यक्ति- 
गत है; मन्दिर का नहीं | फल स्वरूप जायदाद दो हिस्सों में बैठ गई | 
एक के मालिक सतीशगिरि हुए; दूसरे का प्रबन्ध सरकारी हाथों में आया | 
मै | हर । रे 
नौकरशाही के साथ चित्तरंजन की मुठभेड़ और उससे उनझी विजय 
पर विजय,तारकेश्वर सत्यागरहत्री तफलता तथा कलकत्ता कापेरिशन की 
के ... विजय ने चित्तर॑ंजन और स्व॒राजयार्टी को मारतीय 
कई आ0/908 पर (नीति में अत्यन्त शक्तिमान बना दिया । इसी. 
समय एक और घटना हो गई जिससे सरकार के 
प्रति बंगाल की हिन्दू जनता में घोर अ्रसन्तोष फैचा और स्थगजदल के 
प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ गई | बात यह है कि फरीदपुर ( बंगाल) 
जिले के मदारीपुर सब-डिबीज़न के अन्दर चारमनियार में १९ ९४३६० के 
प्रारम्भ सें दंगा हो गया । कहां जाता है कि इसमें महिलाशों के साथ 
पुलिस-द्वारा बड़ा बुत व्यवहार क्रिया गया और उनकी इक ज़त पर भी 
' झ्राक्रमण क्रिया गया। यह इल्ज़ाम लगाने के कारण कांग्रेस-स्वराजदल का... 
एक कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर लिया गया और जब नवम्बर में ढाका में 
पुलिस दरबार हुआ तत्र गबनर लाड' लियन ने घुलित की सफाई देते हुए . 
कहा कि इल्ज्ञाम कूठा है और कई ख््रियों ने, पुलिस को लोगों की निगाह 
से गिराने के लिए, स्वयं श्रपने साथ ज्ञोर जर्दस्ती किये जाने की बात 
गद लीं है| ह 
' यह बात बंगाल के मंमस्थल पर जाकर लेगी | सारे बंगाल में तूफ़ान 
आग गया | जो दिलू जियाँ अपने सतीत्व के ल्लिए इंसते देवते चिंता में. 
जंस-मरने को तैयार हो जाती. हैं वे अपने संतीत्व' पर फूठ-मूठ ही कलंके : 


कम 


इसारे रव७ राष्ट्रमिस्नातता ॥ 


का घब्या लगाकर पुलिस पर फूठा इल्ज्ञाम लगायँंगी, इस कहपना मात्र 
से हिल्दू-हुद्प को क्रितना चोट लग. सकती है. यह 
डे लिय्न शायद न जानते थे। ने एक कह्पना- 
प्रधान उपन्यासकार के पोते थे इसलिए घटनापूर्ण कह्पना का संस्कार 
उनके अन्दर सी मौजूद था । 
इस वक्तव्य के विरुद्ध बंगाल में स्थान-ध्थान पर सभाएँ हुई।. 
कलकतता टाउनहाच के मैदान की सभा में इतनी मीड़ हुई कि छः स्थानों 
से मापण करने पड़े | इस बात को लेकर जो अ्रसन्तोष फैला उसका 
झन्दाज नहीं लगाया जा सकता | समाचारयत्र कड़ी टिप्पणियों से. भरे 
होते थे। अपनी ही बात कहे; मैंने स्वरदेश? में इसविषर पर दो कालम 
का छोटा सा पर कडा लेख लिखा जिस पर प्रांतीय सरकार को कड़ी 
चेतावनी देने की आवश्यकता गालूम पढ़ी | इसी से उस समय के 
झसन्तोष का शंदाज लगाया जा सकता है | जनता में इतना व्यापक 
असनन्‍्तोष देखे सरकार घयराई | फत्न-स्वररूप लाडे लिटन ने माफी माँगी 
शोर सफाई दी | इस घटना के कारण जो अ्सन्तोष पैदा हुआ उसका 
अपयोग वित्तरंजन ने स्वराजदल. की वृद्धि श्रोरठसके अनुकूल वातावरण 
तैयार करने में कर लिया । है "रे 
इधर जनता में जो असन्तोष बढ़ रहा..था उसके कारण फिर से . 
क्रान्तिकारियों की शक्ति बढ़ने लगी | गांधीजी के प्रभाव एवं. श्रहिंसा- - 
व्मक् आन्दोलन से वे दब-से गये थे पर इस. 
समय . असहयोग-श्रान्दोलन शिथधिल हो गया था 
इसलिए फिर जगह जगह हिंसात्मक काणड होने लगे । १६२४कीजन- :, 
'बरी में गोपीमोदन साहा नामक एक किशोर युत्रक ने मि० डे की हत्या. :. 
की झोर:पऐसा जोशीला और भाव-मय बयान दिया कि. जनला. में एक - 
“सनससी फैल गई | क्रान्तिकारियों का जोर बढ़ते देखकर, मूल कांस्णों: « 
को. दूर ने करके, सरकार ने, अपनी चिर-परिच्ित, दमन की लाछी . 


या मे हे एकल: 


घोर असन्तोष 


 आडिनेंस का चक् 


[ चित्तरंजन दास :जीवन-कथा 


संभाली | श्रक्तूजर १६२४. ई० में वायसराय की स्वीकृति से वंगाल- 
सरकार ने आडिनेंस जारी किया। इसके अनुसार ८० प्रभावशाली युवक 
(जिनमें अधिकांश स्व॒राज-दल के थे), क्रिसी अदालत ऊ$ सामने श्रपराथी 
प्रमाणित हुए बिना ही नजरबन्द कर दिये गये | इनमें सुभाष वंसु जैसे; 
खित्तरजन के दाहिने द्ाथ भी थे | चित्ततजन को समझते देर न लगी 
कि इसमें स्वराजदल की बढ़ती शक्ति को कुचलने का भाव भी काम 
कर रहा है । उन्होंने जोरों में इसका विरोध किया पर सरकार की यह * 
नीति जारी रही और १६१७ ई० के श्रन्त तक नज़रबन्दों की संख्या ' 
२०७० तक पहचे गई । | 
पर इस दमन के कारण, जैता कि इतिहास में सदा हुआ है; परिं-. 
स्थिति समली नहीं । दिन-दिन वातावरण ज्ञब्ध होता गया। इधर . 
आडिनेंस का छः महीने का समय समाप्त हों ' 
चारों ओर से दमन ६ श| इसलिए बंगाले-सरकार. के होम मेम्बर सर 
हम स्टीफंसन ने ७ ननवरी १६२५ को “बंगाल क्रिमिनल-जला अगेणेडमेण्ट 
बिल! पेश किया | इस समय चित्तरजन एवंस्व॒राज दल्ल' का ऐसा प्रमाव 
था कि सरकार के बहुत प्रमत्त करने पर भी वि्ल कोंपिल से पास न ही.” 
सका | पक्ष में ५७ पर विरोध में ६६ मत आये | किन्तु इससे क्या | - 
शासकों ने शापितों के भावों की रक्चा करना कत्र सीखा है | गवर्नर 
'लाडे लिंटने में. श्य जनवरी को अपने विशेषाधिकार से जिल्ल. को ५. 
वर्ष के लिए कानन के रूप में पास कर दिया | हा 
. बंगाल झोर्डिनेंस मेंकुछ ऐसी घाराए थींजिनेका पास करनावैगाल' 
कौंसिल- के अधिकार के बाहर थां--जैसे कलकत्ता दईकोर्ट के अधिकार - 
पर कुंठाशबात | इसलिए भारत के गरहसचिव सरंश्रलेकजेंशंडर धुंदीमन 


' स्वास्थ्य क्री खराबी के कारण नये गवर्नर प्रेर स्टेनली जैक्सन द्वारा. . “ | 
१७ मई १४२७ की छोड दिये गये। के | 
' ह॥ प्रत्येक आार्डिरस का अवधि छः मात की होती है | 


,. खा मेँ ुहि न 











“हमारे रव० राष्ट्रनिमोवा ] 


- मे २३ मार्च १६२५ को असेम्बली में एक गिल पेश किया | वहाँ भी 
' सरकार की हार हुई; जिल पासनहीं हुआ पर राजपरिपद्‌ू और वायस- 
शाय की स्वीकृति से कानून बन गया। 
इस प्रकार स्वराजदल पर चारों ओर से आक्रमण होने लगे। भारत 
और इग्गैशड' में--दोनों जगह अधिकारियों-दारा उस पर इल्लज्ञाम 
लगाया गया कि उसकी राजनीतिक हृत्याओं से सहानुभूति है | इधर 
“देशबंधु ने देखा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का ज़ोर बढ़ता जाता है| 
उन्होंने माच और अप्रेल १९१४ में ऐसे आन्दोलन के विरुद्ध साहइस- 
5 पूर्वक दो निश्चित एवं दृह वक्तव्य निकाले | २६ 
“अहलपुरा वक्त्य ये (६२५ को उन्होंने जो वर्ूब्य निकाला उसमें 
छंग्रेजों एवं एग्लो-इगण्डियनों के मन से इस भ्रम को दूर झरने की चेष्टा 
की कि स्वराजद्ल की राजनीतिक हत्याश्रों से कोई बदातुभूति है |. 
उन्होंने सब तश्द के दिंसाकाणडों की निन्‍दा की ओर स्पष्ट,झूप से कहा-«« 
“मैने इसे स्पष्ट कर दिया है ओर एक बार फिर स्पष्ट कर देना 
चाहता हू कि में सिद्धान्ततः ही राजनीतिक छहृया या किसी भी रूप 
और प्रकार में को गई हिंसा के विरुद्ध हूँ । यह मेरे और मेरे दक्ष के 
'लिए बिलकुल ही तिरस्करणीय है . में इसे देश के राजनीतिक विक्रास 
में बाघक मानता हू । यह हमारी धार्मिक शिक्षाश्रों के भी विरुद्ध है| 
“व्यावहारंक राजनंतिक दृष्टि से भी मैं निश्चय-पूर्वक अनुभव 
करता हूँ कि यदि हमारे देश के राजनीतिक जीवन में हिंता हुस गई .. 
तो यह सदा के लिए, हमारे स्वशाज्य के स्वप्म का अन्त कर देंगी। 
इसलिए में उत्सुक हू कि यह्‌ बुराई ज्यादा न बढ़े और हमारे देश में. « 
शंजनीतिक अख् के रूप में इसका सवंधा परित्याग: कर दिया जाय |” , 
देशबखु के इस वक्तव्य का अधिकारियों पर बड़ा प्रभाव॑ पड़ा | : 
तात्कालिक भारत-सचिव लाड बकनदेड से इस वक्तव्य को गंभीरता- 
यूवंक अहण किया और इसे सहयोग के नवीन शरुग का सन्नपात माना | 


समबकातत डे ६ माय 


[ चित्तरंजन दास : जीवन-कथा 


इसी प्रकारतॉकीपुर से निकाले गये दूसरे वक्तव्य में भी वित्तर॑जन 
हे हिंसा की निन्‍्ठा की पर थह भी बहा कि सरकार कौ दमव-मीति 
“एवं जनता पर होनेवाले अन्यायों केकारण ही दिंसावादियों को उत्तेजन 
मित्रता है| 


अन्तिम दिल 


चित्तरजन का हृदय आरम्भ से मक्तियूललक था; शाम्तिग्रिय था । 
परिस्थित एवं संस्कार ने उन्हें जीवन की दत्लचल में ला खड़ा किया 
था | बच्तुतः उनका स्थान मद्मत्मा जी के वगल्ल में 
आत्मा की ध्याक्त (.. हमदोनों में दयादता देखते हैं; दोनों में पाश्चात्य 
सभ्यता की बाढ़ से शुद्ध भारतीय संस्कृति को वचाने की इच्छा दिलाई 
पढ़ती है | पर यह समता होकर सी दोनों दो दिशाओं में चशे गये । 
कई बार मनुष्य अयने असली स्थान से हटकर ऐसी. जगह चना जाता 
है जहाँ से गिकल नहीं पाता | मोद के कारण भी और परिस्थिति के. 
कारण मी वित्तरंजन के तूफानी, प्रजल्ल प्रमंभ+तुल्य गतिमान' खक्‍ाव 
के पीछे वैष्णव-शान्ति की जो अमृत निर्भारिणी छिपी थी वह जीवन के 
सूखे एव निष्ठुर धरातल पर भी कभी-कभी प्रकट हो ज्ञात! थी। १६५४ 
तक चित्तरंजन श्रप्नी विभूति एवं यश को प्रराकाष्ठांपर पहुँचे खुड्े थे। 
उन्हें कभी-कमी आमभाश होता था कि अब मेरा काम हो गया; सूख की... 
छाया मेरे ऊपर पड़ रदी है.। यह ठीक है हि मनुष्य और उसके भविष्य 
के बीच एक ऐसा परंदा है जिमको भेदकर उस पार के रहस्यों को हमछ . 
देख लेना असमव-सा है फिर भी जब . हम रे जीवन काचक घूमते घूमते | 


पह्प ने आत्यम्न मिकट था जाता है सब्र ऋमी-फभी सायों हमारा सारा. 


५ कह 
प्राण उक्षके स्पर्श से उद्लोलित दोक २ बोल उठता है ।उस समय, आगे... 
या होनयांला। ६, इ९ | ड्ु घल्ली मंलक भी मिल्ल जाती ह्दै | हा ५ द्ड न 


. >ौँउ वकील... - 





इमारे स्थ० राष्ट्रलिमाता ] 


मनुष्य के मिश्रित स्वभाव में कभी एक और कमी दूसरी प्रवृत्ति 
प्रबल हो उठती है | यह बह समय था कि चित्तरंजन का हृदय शान्ति 
के लिए, भक्ति के लिए, देव के चरणों में सर्वस्त 
समपण के लिए छटठपटाता था। जीवन-समुद्र में 
संघर्ष का, तेज कालूफानी ज्यार शान्त दो रद्दा था; दिन का प्रखर झातप 
फीका हो रहा था; बवगडर शीतल मश्नय समीर की खोज में सिर धुनता 
था; संध्या की शाम्ति--नीजिमा जीवन में . फैलकर उसे श्रोत-प्रोत कर 
चैना चाहती थी | रात दिन की स्मव्पट, बिरोध, युरू और संबर्प से 
चित्तरअन ऊबने लगे थे | युद्ध और संब्र्पष का एक काल होता है श्रौर 
वह जीवन का बहुमूल्य काल होता हे--शायद सत्र से कीमती; क्योंकि 
इसी मन्थन में मानव-हादय में छिपी श्रदश्य शक्तियां बाहर प्रकट होती' 
हैं| पर युद्ध ओर संधर्ष नित्य-जीवन नहीं हो सकते--जीवन के अंग हो 
सकते हैं | मनुष्य का हृदय सदा संबंध की झ्ाग पीकर जी नहीं सकता 
उसे शान्ति के सोते का मीठा जल चाहिए | बित्तरंजन भी कुछ दिन 
शान्ति चाहते थे | 
बेलगाँव काँग्रेस से लौटते हुए.जब चित्तरंजन ३ जनवरी १९२४३६०५: 
को कल्मकरत्ता लौटे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था | डावट्थों ने 
परीक्षा करके यहद्द सन्देह प्रकट किया क्रि. भोजन के : 
छाख्य % आराब विष ( [0604 990०7ंप९ ) का असर शरीर में" 
मालूम पढ़ता है | थीरे धीरे त्रीमारी इतनी बढ़ी कि डावररों की आशा 
से कोई मिलने भी उनके पांस नजा सकता था, न उनको हो पिश्तरः 
से उठने की स्वतंत्रता थी | 
पर जनके पूर्ण स्वाध्थ्य-लाभ के पहले द्वी बंगाल कॉसिल की बैठक 
हुई जिसमें सरकार मंत्रियों के वेतन का बजट पेश करना चाहती थी । 
देशकंत्धु (वित्तरजन) ने लोगों की इच्छा के विरुद्ध, न केवल अपने , 
- बट का उपयोग करने के लिए बरंनूबंगाल-सरकार को: पथकान देनेकी: 


| धमाके दे कू के 


शान्ति की खोज 


[ चित्र जन दास ; ज्ीवब-क्था 


हढ़ इच्छा, से कॉसिल में, .जाना ते किया | उनके. निबात-स्थान 
(भवानीपुर) से कॉसिल-भवन (टाउनहाल) . प्रायः तीन, मील दूर है | 
इतनी दूर वह स्ट्रेचर पर लेजाये गये | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
सश्कार की त्रुरी तरह हार हुई |... ] ै 
।' इस घटना के कुछ दिन बाद एक दृस्ए बनाकर उन्होंने अपनी: 
जो-कुछ, सम्पत्ति बची-थी बह भी भारतीय लड़कियों की डाकटरी शिक्षा 
और महिलाशों के एक  अस्य्ताल फ्रे लिए राष्ट्र को 
अपण कर ठी ; आज. यह . कलकत्ता: में, ल्वियों के: 
बस अप या तप सर्वोत्तम चिकित्सालय: है। चित्तरंजन ने लाखों 
कमाये थे पर सब साव जनिक कार्यों में ही लगादिया । जिस समय उन्होंतले 
यूह ट्रस्ट बनाथा उनके पास केवल ३4५ पै तीस हजार सयये बँक में: थे: 
आर अ्रम्तिम दिनों भें तो बह गरीमी-की सीमा पर पहुँच गये थे | 


भाता के चरणों में 


+ 


ह फट . 
, पहले इसकी चर्चा की जा जुकी है कि मार्च एवं अप्रेंल १६२७, 
में क्रास्तिका रियों के कायों की निन्‍्दा करते हुए वित्तर॑जन ने दो वक्तव्य, 
निकाले थे | क्रान्तिकारियों की इसे खुल्ली न्दां से लाड़े वर्कनहेइ ते, 
खित्तरंजन की बड़ी प्रशंसा की और उन्‍हें सहयोग का निमत्रण दिया |, 
. ; फरीगपुर कारक स थे कुछ पहले कीबात है | एक मित्र ते, ज़िनका: 
सरकार पर भी कुछ धमाव था,. चित्तरंजन, लाडे लियन (चगाल. के. 
७... गबनेर.) और मारत सरकार के बीच समकोने की 
कुछ बातें हुई थीं. ,त.चीत चलाई थी.। शारम्म में चित्र जन ने इधर 
कुछ ध्यान भी दिया | एकअंग्र जमहिला के निमहुण पर वह बजूर ६ के, 
समक्षष्ण आ्राश्रस में बंगाल के गवर्नर ला्ड लिटन से मिले | उस समय 
क्या आत-्वीत हुई, क्या शर्तें दोनों तरफ से रखी गई इसका कोई 
88 ऋलकता से ४ मोल दूर ग'गा के दूमरे किनारे १९ एक छोटा 
आगर । यहाँ स्वोमी: विन कामुन्र की समाधि है.।.... स्‍्क 
२१ हा... अ्ैपरैपस 








हूंभारे रव० शाष्ट्रनिसा वां 


लिखित या प्रामाणिक बथात इस समय प्राप्त नंहीं है। कई का णों २ 
समझीते में सफलता ले मिली | फिर भी चित्तरंजन इस आशा में रहे 
कि जरूद ही सरकार की तरफसे कुछ होगा ।फरीटपुर कार्स्फ्रीस में दुसर 
भई को उन्होंने जो भाषण दिया उसकी “स्पिरिट? से यद्द स,७्ग था कि 
यदि सरकार सहयोग की भावना का क्रिया त्मक उदाहरण रकखे तो हमारी 
शोर से सहायता मिलने में उसे सन्देह करने का कोई कारण नहीं । मरते 
देश तक॑ संम्हे यह विश्वास रहा कि लोड बकनहेंछ' के द्वारा भारत का 
कुछ हित होगा' | ला बकेमहेड का संचा स्वरूप वह जान न सके थे | 
. करीडपुर कान्फस में ही उनके इस नृतन भाव एवं व्यब्हार का. 
जिसमें एक ओर क्रान्तिकारियों बी न्‍दा थी और दूसरी ओर सरकार 
से कुछ शत्तों पर सहंयोग की आकांक्षा भज्षक रही थी, कुछ साथियों 
शव प्रतिनिधियों ने बड़ा विगेध क्रिया | ऐसा मालूम होने लगा था कि 
स्व॒ुराजदल और उसके नेता में गहरा मत-भेद उपस्थित होने का समय 
का गया है| इन संघर्षों सेउनका हृदय स्खखुष्ट नथा | दिन-दिन सवा 
स्थ्य खेरात्र होता जा रहा था | फरीदपुर में ही उनकी तत्रियत खरात्र हुईं; 
धंवर आ गया | वहाँ से कलकत्ता आये | वहाँ डाकटरों ने जाँच करके 
सलाह दी कि स्वास्थ्य बहुत गिर गया है इसजिए कुंछ महीने युरो५ के 
किसी स्वाध्थ्यप्रंद स्थान में जाकर रहना साहिए. पर चित्तरंज- ने यह 
सौचकर इस समय युरोप जाने का गलत श्रर्थ लगाया जा -गा, यह 
पधिचार त्याग विया | इसके बाद उन्होंने शिलांग या तु १भण्ड जाकर 
रहून की बांत सोची पर अन्त में, डाक्थरों की इच्छा के बिरुरे, उन्होंने 
दार्जितिंग जाता पे किया | 
जब मनुष्य भे शाम्ति की इच्छा जागत होती है तम् आध्यात्मिक 
.. पुेंणएएं भी पतले होने लगती है । चिर्श्जन के 
“कानिजिंग में शाथ मी बंदी इआ; उनमें भीआध्यात्मिक भावनाएँ 
डढु रही थीं। उन्होंने अनुकूलबन्द/ भट्टाचार्य मांमक: एंक सफ्जन 


[ चत्तर अल दाख : जोवन-ऋषा 


को अपका शुरू भी बनाया थो। दाजिलिंस जाने के पूँवे उनसे 
फकिलने गये और १६ मई की अपनी पत्नी के साथ स्टेप एसाइड़? 
( दा्जिलिंग कां एक बँगला ) में पहुँचे | यहाँ आने के बाद ही रोज़ 
पद दुर-दूर तक टहलने के लिए निकलते । ऊपर से स्वास्थ्य अच्छा 
आल़ूम पढ़ता था पर भीतर ही भीतर शरीर खोखला होता जा रह था। 
औरे-घीरे ब्यर झाने लगा और उसका एक निश्चित रूप घन गया | 
इस समय उनके सन में सुख्यतया दो इच्छाएं थीं। एक तो बह इस 
अम में थे कि यहाँ कुछ दिन रहने से मेरे स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा 
आसर पंड़ा है इसलिए यदि. कोई उपयुक्त छोल मकान मिल जाय तो 
औज जीवन जगत के कोलाइल से दर रहकर यहाँ जित्तावे | एक मकान 
प्रधन्‍्द भी कर लिया गया था | 
झभप्रल में भारत-सचिव लाड बर्केनहेड के निभन्‍्वणु पर त्तत्का- 
जीन वायतगर् लाई रीडिंग इंग्लैशड गये। हससे चित्तरंजन ने अत -. 
आन लगगया कि भारत को अधिकार देने के विषय: में जल्‍द ही कुछ 
निर्माता होनेवाला है और इसमें सकते भी अवश्य. साय ली जायगी पर 
जब कुछ न हुआ तो बढ़ी निराशा हुई। स्वास्थ्य की ख़रबी के बीच 
अह निराशा भी उनके लिए घातक हुई । 
इस समयसे तक उनमें संघ्य का भाव बिलकुल दब गया था। उनमें 
यह इच्छा भी धलंबती दो चुज्नी थी कि सत्र दलों को मिलकर विचार एवं 
कार्य करना ववाहिए और इसको, क्रियात्मक रूप देने 
हम मन के लिए वह स्वयं सजनीतिक ज़ृत्र से अलग तक हो 
... जाने की तैयार थे | जून के आरप्म में भेहॉस्मी शाधी 
अमसे मिलने अाये और कई दिनों: तकदोनों में स्व॒राज्य-दल के भविष्य, 
कॉ्मरीत तथा ऑअसंइयोगन्ञान्दोजन' के सम्बन्ध में बाते हुई । अपने 
बकामतवरेज््ध ऑव इशिप्टया बिल! केवियय में सलाइ-तेने कै लिए श्रीमती 
बेपेए्ट भो पथारों | दोदिन के सलाइ-भशबिरे के आदविचरंजन, ने जिक्ल 
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का समर्थन करने से इन्कार कंर दियां। क्‍योंकि जबतक कांग्रैंस का 
निर्णय न मालूम द्ोता, इस विषय में झपने को किसी प्रकार के बचनः 
में बाँध लेगां बह ठीक न समझते थे । 

“बह दार्जिलिंग विश्राम के लिए. गये थे पर देश की शजनीतिक 
दुस्वस्था उनके दिमाश में सदा किरती रहती थी इसलिए बहाँ भी माम- 
सिक शाम्ति उन्हें न मिली और फल-स्वरूप स्वास्थ्य दिन*दिन खराब 
टी. होता गया | । 

- पयों-ज्यों जीवन की अ्र्याधि समाप्ति पर आ रही थी जित्तरंजन: का 
स्वभाव बंदलता जांता थां | जिने लोगों ने उन्हें श्रम्तिम दिनों में दें खा 
उनका कहना है कि पहले का बह तृफानी स्वमाव- 
वह संघर्ष एवं ब्रिजय की आकांक्षा, वह शत्रु को, 
बिरोशी को पंटकान देंने, नीचे गिराने कीचीर मावना उनमें से विल्कुल 
पूर हो गई थी।जिनके प्रति उनके मन में कठुता के भाव थे, उनके प्रत्ति 
संहानुभूति के भावों का छदय दो गया ओर समके स्वभाव में. एक प्रकार 
की अप्रतिम मधघुरता आ गई थी | अपने विशेषियों की भी वे निन्‍्दा मा 

करते थे अह्कि उनका बखान करते थे । 


परिवतन 


है दी ह | 

'“ बुखार बीच-बीच में आता रहता था|. अन्त में नियमित रूप से 
साप्ताहिक ब्यर आने हगा | रजिवार ९४ जूज' को उन्हें बखार शाया | 
: सोमवार की सुबह तक वटेम्परेचर ( शरीर का ताप- 

मान ) बहुत बढ़े गया और सारे दिन वह दर्द से 
बैचेन रहें | मंगलवार के प्रातःकाल बखार दूर हो गया पर हेग्परेश्यर 
गिरने के साथ-साथ नाड़ी भी छूबने लगी। एक बजे दिन के बाद दिल! 
डूबने लगा और वहे बेहोश हो गये ४४ बजकर १५- मिनट पर यह 
शरीर छोड़े मंद्रोंग्रयाण कर गये। मा 
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ज्योंही नगर में बद समाचार फैला, लोग क्ुश्ड के भुण्छ ह 
महान भारतीय के शरीर के अन्तिम दर्शन के लिए आने लगे | आधी 
रात तक दर्शकों का ताँता लगा रहा | सभी अ्रणी के 
लोग आये . लोगों की आँखें भरी हुई थीं; मुंह बंद। 
बुधवार को सात बजे सुबह शब सजाकर स्टेशन पहुँचाया गया। 
६ बजने के कुछ पहले उसे एक पाल के डिब्वे में रखा गया. क्योंकि 
साधारण मुसाफिरों के डिह्तों में रखनें को जग न थी | टार्जिलिंग से 
कलकत्ता तक प्रत्येक स्टेशन पर दर्शनायियों की जबर्दस्त भीड़ हुई! 
स्मालदा स्टेशन पर तो ऐसा मालूम पड़ता था मानों मनुष्यों का सागर 
लहरा रहा है। शव बाइर,ल्ागा गया. और दो मील से भी अधिक 
लम्बा जुलूस साथ चला | नगर निवासी अपने नगर-पति एवं हृदय के 
अधिपति के प्रति श्रपनी अद्या प्रकट ऋर रहे थे | गांधीजी थ्रागेज्ञामे 
मे; उनके पीछे लगभग ३१ तीन लाख स्त्री पुछष थे। जल्लूत को श्मशान 
आठ तक पहुँचने में छः घण्टे. लगे और चार बजे सायंक्राल, जन्म पानी 
बरस रहा था ओर सम्पूर्ण देश. के ओठों पर प्रार्थना, आँज़ों में 
'कातरता एवं दिल में वेदना थी, शव-संस्कार हुआ । हे 

सब बाज़ार, कोठियाँ, आफ़िस, स्कूल कालेज, थियेःर-सिनेमा 
६ भारतीय प्रबंध ) बन्द थे और ब्रिटिश साम्राज्य की दूसरी महानशरी 
“शक हिलू विधवा-सी चिलख रही थी, जिसका सर्वस्व लुट चुका था | 


सन्नी 


शा ५ आप 
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इधछ्ययप-खिएसेघर 


चित्तरजन के जीवन को देखते हैं तो, कैशा एक मालूम होता है | 
बह विद्रोह के पुरोहित थे; |. बढ जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में! विद्रोही: स्हे; 
बिदोद्दी उन्होंने सदा. स्वप्स देखे,->>पर उन्हें पूरा भी किया। 
केवजश स्वष्म की कॉँकियों से ही. सम्तुश् होनेयाले 
नह ने थे स्वप्न देखना शोर फिर उसके पीछे जी ज्ञान से पढ़ जाना... 
हैं उनका स्वभात्र था। एक. की पूर्ति के बाद वृसरा;->यह क्रम चलाता॥ 
इस, महाघुरुष के मन में एक ओर विद्रोह और दूसरी ओर युद्ध में मज्ञाः 
पानेबा नी सेनिकता बसी हुई थी। बतंमात्र कुरीतियों के प्रीति उनके: 
हदय में प्रबल: रोष था। यह व्यक्ति समाज की. प्रम्पराशों की मूर्तियों: 
को तोड़ता, लड़ता, तक करता, आनन्द लूटता' और लुधता हुआ, एकः 
श्रजीब मस्ती के साथ-हमारे राष्ट्रीय छ्ितिज पर दिखाई दिया | उसने 
कार्यशक्ति अद्मुत्‌ थी--वह महाप्राण' था। जम्रतक रहा कभी.सुस्त, 
दुखी, निराश नहीं । जैसे आशा का एक: प्रबल स्ोत,. बंगाल. की. 
तूफ़ानी जमीन से फूट पड़ा हो,>-जोः जिधर उमड़ पड़ा उसी को भिगो 
देना चाहता है, डुबा देने को उत्सुक है | 
नीबें की जाँच-पड़ताल कौन करता है? कठिन काम है। लोग ऊपर 
खड़ा महल, उसकी सजावट और आकर्षण देखते हैँ। संभव है नीरगन्दी 
हो पर महत्न अपनी भव्यता से संसार को चक्क? में डाल दे। जहाँ अचार 
श्रौर सजावट का बोलब्ोला हो वहाँ मनुष्य की बुद्धि भ्रम में पढ़ जाय तो 
क्या बात? पर चित्तरंजन के व्यक्तित्र की नीर्च देखता ही चाहे,-»-- 
'और जब ध्यान झा गया तो मन जिना देखे कैसे माने ?««तो देखने के 


[ चित्तर जन दास । अध्ययन- विश्लेषण: 


बाव कहना पड़ेगा कि वह उनके ऊपरी जीवन से कम नहीं, शायद आ्धिक 
ही, भव्य है। उम्समें कूट-कूटकर उदार हृदय की,विद्वाल हृदय की मास» 
बता भरी गई है । एक ब्ादा की संस्कृति ओर बिद्वोह, एक वैष्णव का 
सर्वग्राही प्रम उनमें जोड़-जोड कर बैठाया गया है |किर एक थुत्रक का. 
के ठनाइयों को दमन कर ऊपर उठने का उल्लात उसमें प्रकाशित है | ये 
तीन धाराएँ इस महाप्राण पुरुष केजीवन में जिवेणी की.तरह मिली हुई 
हैं। फ्लिसी ने वेशबन्धुं को यथार्थवादी ( [(२०७/६४॥ ) के रूप में देखा 
किसी ने वैष्णव रूप में; किसी ने विद्भोही बौर' 
ये ती उस चीज़ तै+क के रूप में | पर यह उस चीज- के टुकड़े हे 
के 6६ढे हैं। (६ अलग-अलग क' देने-और श्रतग अ्र॒लग देखने 
से बह चीज नहीं बनती जितका नास लित्तरंजन था। यह तो हाथी की 
सूड़ है या पाँच, या पू छ; हथी नहीं है। चित्ततरजन का दिमाग, दिल 
और शरीर तीनों तीन घार'एँ लेकर मी एक में ऐसे मिल्ञ गये हैं कि 
बह अलग काके देखने में कुछ रह नहीं जाता,--रह भी जाता है तो 
सम्पूर्ण के सामने बह न रहने के ही समान है| 
एक में मिगकर,-हुआड़ों के महीं, सम्पूर्ण को देखने से ही झसली . 
व्यक्ति को हम पाते हैं | जन्म के आह्म; दिल्ल. के बैष्णन, और शरीर के 
... , ..  बझत्रय वितरंजन को इस अकार देखने से ही हम 
ब्राक्षणा, वैष्णव उन्हें देख सकते हैं। हिशोराबस्थां में दी उन्हंने। 
और चुत्रय द्रद्वतमाज की अनेक रुहियों के प्रति विद्रोह किया:। 
भद्दापुरूष --महझाग्राश कभी अंधनों में सम्पदाय की . सक्रुवित सीमा में 
बेंशकर र३ नहीं सकता | यह्द वह सोता है जो. फू कर आजाध गति से : 
बहमां और सब्र को जन्न देता चाहंता है. अपनी लड़कियों की शादी . 
लग्होंने जातिब्रम्धन तोड़कर की-+ओऔः इसी- शादी में; तथा, बाद भें, - 
मातानपिता के अख में,, दिखद रीतियों.का पालन क्रिया । जहाँ जो शा: 
देखा, से लिया | जेंदाँ अत्वाय है, वहाँ विद्रोह मी है।। एक:मूविमजक: 


“- ५३ ७-+ 


इसारें स्व ० सष्टट मिस ता | 


की भाँति वह गदा लिये कुरीतियों की, अश्याय की मूर्तियों पर प्रहार 
करते फिरते थे | उनका तारा जीवन. विश्वाम-हीन विद्रोह की गति से 
झोतप्रोग है। यह बह नाव है जो संसार-सागरम किसी प्राय पर शुकना 
गंदी साहत! | ह ह 
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यह कहा ही जा चुका है कि चिल्ांजन के जीवन में तीन अ्रल्लग 
घाराएं मिक्ली दिखाई देती हैं | उनतीन धारातं को पहले अलग अलग 
देख लें शोर फि इस सहारे से जिवेशी केपूरे रूप को>-एक में मिल![« 
कर, एक करके और एक होकर देखें | 
पहले हम उन्हें उनके यथाथंवादी रूप में लेते हैं । बंगाल के 7सिद्ध 
शथ॥खी श्री विनयकुआर सरकार ने बड़े यत्न से यददे सिद्धि करने की 
चेष्टा की है हि चिंत्तरजन' का यथार्थवादी रूप ही 
यथाथवादी उनका असली रूप है-भावुकता इत्यादि उसमें 
गौण हैं | कानूनी दाँव पेंच में निपुणु एफ वकील की शुद्ध वकना, व थार्थ 
ससार को ठोस रूप में देखने की शाक्त आर व्यापारी हा व्यवद्वार. शान 
ही, उनकी दृष्टि से, चित्तरजन की विशेषता है. झौर इसीलिए उन्होंने 
सफलता प्राप्त की | इसमें वोई सन्रेह नहीं कि असहयोग-आ्रान्‍्जोलन के 
उत्ताब्--१६२३--में उनमें बकील की तकगा प्रबल्ल हों उठी थी; वह 
निर्देय की भाँति तक करते और भादों के टुकड़े-टुकड़े कर डालते के । 
शसायमिक का विश्लेषण मनुष्य की परस्त की कसौटी बन गया था। 
तकना की आँवी. में सायों के ब्रादल फडे जा रहे! हैं; देशअन्धु मानो 
भावुकता केपीछे कोड़ा जिये उसे फःकारते, भगाते चले जा रहे हैं ।जो 
व्यक्ति कल्कता विश्वविद्यालय को तोड़ने और आशुतोष मुकर्जी जैसे 
दाँव पेंच विशेषज्ञ से लोहा लेने के स्वप्न देखता था ओर जिपके मु ह से. 
माँ की पुकार सुनकर शत शत युवक्र--पोफेशर, विद्यार्थी, वक्रील--« 
आकर रंष्ट्रीय पताका के मौचे खड़े हो गयेयथे;. जिसने स्वयं अपनी उस: 


ते रै 0 बात 


[ चत्तर जन दक्ष आण्युयजल जद | भरा 


अकाल्‍ह्त, जिसके बह एकइछन्न शासक हो सकते थे शौर जो सोने के श्रणडे 
देने बाली मुर्गी के समान क़ीमती हो सकती . थी, पर लात सार दी, 
बढ़ी चिच् रंजन, ध्गाल का बही महाप्राण महापुरुष जब बिव्रिध बहि- 
प्कार आर्रोलन को शिथिल होता देखता है तब निर्दय स्थायाधीश की 
भाँति तक करता है --तक, जिसमें उतक्रादिमाग़ चिल्शाकर प्रश्न करना 
चआराहता है--.“यह त्रिविध बहिप्कार.का प्रस्ताव इतना पब्रित्र क्यों है कि 
कोई कॉग्रेस इसके एक शब्द को द्वाथ: नहीं,लगा सकती १ में आप से 
देश की परिस्थिति की ओर देखने की प्रार्थना करता हूं।। एक तथ्य 
सैकड़ों पाठ से बढ़कर है। काँग्रस-मंच से पेश"किये गये सेऊड़ों प्रस्तावों 
की शअ्रपेज्ञा तश्य--घरनाएं _.. (७08--श्रविक भाव-व्यंजक हैं ।?!॥8. 
ने न 7 ०3 
कैसा मिर्दय प्रहार | और यहीं तक नहीं--आगे और भी, एक 
कुशल आक्रमणकारी की भाँति प्रहार पर प्रहार-- वह क्रिस प्रकार का 
अराहयोग है जो थराज श्राप कर भी रहे हैं, केवल कह नहीं र हे है !?” यह 
कहने और करने का अन्तर बड़ा चोटीला, बढ़ा द लक है। उस द।खकी 
कहानी फिर लो-«'त्रिविध बहिष्कार बया है १?”बह पृछुता है और बही 
सर देता है --“अझ्रदालतों का बहिप्कार १ आह |अरदालतें फूल फल रही 
है....एक इरे भरे वृक्ष की भाँति फूल-फल रही है ....सभे भय है कि 
आपके कागज्ी प्रस्तावों की हर साल की इस पुनराबत्ति के होते हुए भी. 
थे निभोड़ी इसी तरह फलती फूलती जायगी ।........ इसके बाद, आए 
स्कूल-कालेजों का बायकाट>*बहिप्कार--करने को कहते हैं->पर स्कूल» 
कालेज भरे हुए! हैं| ,..... -.. तीसरी शत हैकोंसिलों का बहिप्कार | प५ 
'बह देखों,कॉसिल---ओऔर श््ेम्बली भी--पूरी तरह भरी हु है!!! ब्यों>ज्यों 
आगे बढ़ता है बह तक और निर्दय होता जाता है पर इम- अक्कमद! 
_इन कौंसिलों में न जायेंगे बल्कि कहेंगे - ओोद ! हमने त्रिविधबरदिष्कार _ 


थी मद; १६४ ई०.. 
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हआरे शथ० शहरों थे] 


पूरा कर लिया ॥ इस तरह हम अपने सीने फुल लेते ईं,संतुष्ट हो जाते 
हैं और फिर सो रहते है |?! 

यहाँ कवि चित्तरंजन नहीं, बेष्णुव चित्तरंजन नहीं, भक्त बित्तरंजन 
नहीं-- देश-भक्त चित्तरंजन भी नहीं, केवल तार्किक चिंत्तरजन है। केवल 
दिमाग बोल रहा है और दिमाग़ से बोल रहा है | एक पवका वफील,, 
फैकैत,विजयपर तुला हुआ ताकिक प्रह्यर करता है--/आप सबिनय- 
अबज्ञा की शत कहते हैं?! किस्त यदि आज आप सविनय अवज्ञा 
आंदोलन शुरू करें तो वह पेदा होने के पहले ही मर जायगा। आप 
यूछुते हैं क्यों ?! में कहता हूँ अप सबविनय-श्रवज्ञा को ढाल - 
मैनुफैक्चर->नहीं सकते |? कैस घातक शब्द हैं | पैसे छरें के समान 
कले जे तक घुनने वाले ! दया नहीं, भावोीद्रेक नहीं, कम्पन नहीं,«*« 
यहाँ बस प्रद्दर है; कु तथ्य है | जैसे तक सब पर छा जाना थाइता 
हो |-+“आ्राप चाह तो सोच सकते हैं हि हमने कागज पर तो को सिल्लों: 
का बहिप्कार कर ही दिया, इसलिए कौंसिलों में न जायेंगे | इसी तरह 
झाइए, दम जनता का जोश बनाये रखने के लिए सपरिनय-्श्ववज्ञा, 
सविनय-अ्रवज्ञा, सविनय-अ्रतज्ञा की रट जपलंगादें ९ श्रोता एँस 
देते हैं ..बंस आक्रमण करी ने आधा मैदान मार लिया ! 

पर ज्यॉजजयों विजय का माब >«उल्लास तीव्रतर होता है, प्रहार की 
भीपशुता, ब्यंग को निर्देयता बढ़ती आती है --स वेनव अबज्ञा अग्रेज्ा 
के अन्त से जूत के अन्त तक स्थगित कर दे गई है। में एतराज नहीं 
करता क्योंकि में चनन्‍्ता हूँ कि जून के अस्त में यह किर दिसम्बर के 
लिए स्थर्गित ही जांयगी ओर थेदि कट्ठपतन्थियों के विचार इसी सरहे 
जारी रहे तो दिसम्बर के आम्त में फिर मार्च के लिए स्थगित हो 
जायगी और फिर दीन महीने के लिए और तौत महीनेके लिए ..........।” 

इन बातो को देखते हुं? इसमें सन्रेद कैसे करें कि स्व॒राज्य दल के: 
आरकम्मकाल में मित्तरंजन यथार्थवादी के रूप में सामने: क्षाग्रे-शरे.। पर 

लेन है है है >+ 


( चित्तर जन दा: अध्यवन-विश्तेषणश. 


किसी तरह करें, यह सन्देंह तो उठताः ही हैं। कि. क्या यह यथार्भवादी।: 
रूप ही उनका यथा थ रूप था! और क्‍या उससमया 
भी: उनमें यथार्थवादी' प्रधान था ? नहीं; सच बांत तों 
यह है कि चित्तरंजत कमी तत्ववेत्ता-«दाशनिक, फ़िलासफ़र बचत 
रहे | बह एक कर्मयोंगी मक्त थे. | उनमें कार्य करने की जो अगप्रतिस शक्ति. 
थी श्रौर जो' केवल पाँच वर्षो जेल का समय निकाल दें तो और कम में, 
मागीरधी की अगशणित घाराओं: की माँति' बंग-भूमि और उसके हारा 
समग्र भारत में, जहाँ देखो: तहाँ, अपना प्रभाव, और छात्र लेकर मल" 
गईं, उसका दूसरा उदाहस्ण झाघुनिक भारतीय सजनीति के इतिद्यासः 
में नहीं: है । पाँच वर्ष में एक मदापुरुष इस प्रकार आँधी की' माँति 
ग्रकर हमारे मानस-क्षितिज पर छा गया, यह एक आंखे की घटना 
है । पर यह तो: हम वूसरी ओर जा' रहें हैं; - बात चल रही थो यथा र्थ-- 
बादी-की | हाँ, तो चिच्ररञजन के इस यथार्थवाद के पीछे क्या शुद्ध तक 
है-«कोरा वकील बोल रहा: है ? नहीं, इसमें भी एक कमंयोगी का अनु. 
व, एक भक्त की. व्यधा बोला रही--ची' रही 
इस. यथाथवाद के है | उप के भाषण को: ध्यान से पढ़िए । उसमें 
पीछे भी देखा | शरीर तोःहै ही पर सब्र मिलाकर देख सके' तोः 
देखिए ससमें एक प्राण मी:हे | चित्तरंजन बिद्रोद्दी योछा थे, शब्द-जात्ू, 
उन्हें सम्तुष्ट न ऋरसकता था। यदि असहयोग का झादश: पूर्ण दो'चला' 
होता, यदि अ्रदालतें खाली. हो गई होतीं, स्कूल वजढ़- गये होते तो: 
चितरंजन शायद सब से पहले व्यक्ति होते जिनका हृदय प्रफुल्लितः दो 
जाता पर बैंसा नहीं दो सका | झ्रादर्श नाम की जो ब्ीजः है, उसे केबल 
कप़रज़ १९ लिखी चीज़ समझकर बह सम्तोष ना पा सकतेःफे | महास्माजी . " 
की गिरफ्तारी के बाद. उस समयके नेवागण!बिज्वित की नाई घूझते! रहे), 
जमता को कोई मार्ग मे दिखा सके।। आनन्‍्योलन- शिपिल होः गया .॥ जेल 
से: आकर खितरजन' में देखा झोंश निः्नन फिया। कि: परिस्थिति की ओर 


“पेबइ+ 


कर्मग्रोगी. भक्त 


हमारे झा० शाफ्निश्ताता ] 


आँखें बन्द करके चलने से न होगा। वह सेनानासक योद्धा थे जो 
समय के ग्नुसार हाथ बदलकर बार करता हैऔर अपनी दाँव-कुशलता 
से विपक्षी को चकित, स्तंभित एबं परास्त कर देता है। मद्दात्माजी के 
अलावा इस आन्दोलन का 'टेकनीक! किसी को मालूम न था इसलिए 
यहाँ कोरा बास्युद्ध रह गया था,-«इस में वित्तरंअन को शारित नहीं 
'मिज़ती थी | इस सूने जीवन-हीन आदश्श-मोदह की अपेक्षा कौसिलों का 
बह मभूठा पियेणर, जो युद्कला से ज़गमगाकर जीवनमय दो सकता है; 
जहाँ दो दो हाथ हो जाने,ज़ोर आज़साने का मौका है, उन्हें ज्यादा आपीच! 
कर गया । आ्रादर्श शब्द-जगत्‌ की अ्पेज्ञा लोगों को व्यावहारिक कर्म 
जगतु में खींच लाने की मावना इस माषण के प्रत्येक शब्द के पीछे है ।. 
दुसरी बात यद्द कि चित्श्ंजन के उत्साह का, कार्य शक्ति का खोतः 

क्या ? यीद्धा का, युद्ध में मिलने बाला, आनन्द | खनरे वो बह प्यार 
करते थे ! जहाँ खतरा है, जहाँ संघ्रष्न है बहाँ उनकी 

इक विजय करने की आकांज्ञा तीव और तीजतर होकर 
हर प्रकट छोती थी--वहाँ बह आँधी थे। पर बादल 

फंटे, विजय हुईं, सूर्य निकला ओर उनका णणोन्‍्मेष शिथिल हुआ | संघर्ष 
के पूरब के तेजस्वी चिर्रजन के सामने विजयी खितरंजन मुदों था ।यह 
भावुक राजपूत की वीरता थी | उनकेजाद जवाहरलाल और वल्लमभाई 
दो ही ऐसे निकले जिनमें यह बात दिखाई दी। जवाहरलाल ने ठीक 
कहा था कि 'जबतक युद्ध चल्मता है,लड़ाई हों रही है तत्र तक में अनुभव 
करता हूं कि मेरी नाड़ियों में खून बढ़ रहा है ।? छोटे से शजनीतिक 
जीवन से मध्याहकाल में चित्तरजन: के. लिए मी यही बात थी । उनका. 
प्रेम, उनकी वैष्शव साचुकता युद्ध के समय अगणित प्राशियों में बंधुत्य 
पाकर>ब्अपने प्राण को फैलाकर, जीवनमय हो. उठती थी. शान्ति. हों. 
जाने पर, साधारण स्थिति में,. बह स्वाद: नहीं; एक भारतीय की भार- 
सीयता प्रकट करने का बह अ्रवसर नहीं | जहाँ विरोधी तनकर खड़े (दो 

चूहे हि ४७ 


[ चित्तरं जन दीस 5 अध्ययत-लिशतपण 


जहाँ मोर्चबन्दी हो रही हो, जहाँ आस्तीनें चढ़ाई जा रही हों बहाँ 
दैखो--नचित्तर जन का योद्धा रूप। गया (- दिसम्बर . १६२९ ई० ) से 
सह रूप ने था;--भानों तबतक योद्धा चित्तर॑जन का जन्म ही ने हुआ 
था। पर गया कांग्रेस की उनकी हार ने उन्हें जीवन दे दिया । कुछ ही 
महीनों के अन्दर, मद्रास में (१६२३ ई% ) में उनको दस पूर्ण--विकसत 
थोढा रूप में देखते हैं |काएण ! कारण है--गया में वह राष्ट्र के देवता, 
थे, पूजा की चीज थे; मद्रास में सैनिक. थे | मद्रास में विजय करनी 
थी | एक से एक सेनापति सामने खड़े थे। दिल बढ़, गया | यहाँ दस 
सितसरंजनः का. वीर, उदवुद्द, राणमय,विजयोन्पुख,लड़ाकू श्रोर न कुने 
थाला पुरुणार्थ देखते हैं जैसे विरोधी दल को ढुकड़े-टुकड़े कर ; देन को 
यह थ्रा खड़ा हुआ हो -जैसे एक आँवी हो जो अपने मार्ग को प्रस्येक्त 
ब्राधा को पीस डाक्षना चाहती है | खित्तरंजन के 'ससग्र जीवन में यह: 
बात श्रोतप्रोत है | जहाँ अधिक ते अधिक कठिनाइयाँ हैं बृहीं उनका 
सर्वोच्तम योद्धां रूप है| लड़ने पर उद्यत चिंचरंजन-एकफ पुरुव है --एक 
देव; जिसे श्राखें देखना ववाहती हैं|. यह अखाड़े सें. उतरे पहलवान 
का रुप है जो थआरोशा से भरा है; छाती फूल रही है, नथने दिल रहे हैं,. 
श्राँखें ज्यालामबी हो रही हैं--+शाँख! बन वईं. हैं; जिसकी एक-एक 
मस लोदा, लेने के। फड़क रही है शोर-विजयी .पित्तरजन एक प्राणु- 
गम ढेर के समान है |# 

चित्तरजन दार्शनिक«न्तत्ववेत्ता;. फिलासफर--की अपेक्षा योहा[ 
झधिक थे | इसी के कारण कभी कमी बह व्यथार्थवादी रूप में प्रकढ- 
होते थे | यह हुआ उनका एक रूप | आए, 


ऋ#प्रा० विनयकुमार सरकार मे अपने लेख € (टजाएयजुंदा बात ॥एश्डो 


मैं ठीक लिख! हैं|. ए॥धाक्माआ ग्रतीक्षाओत घर कट, मे हांशा। 
पंश्णा वाइबागनद, थ हें हि लि ध्ट इउपैड- ठप जीदवााबिं।  तफियाएीक्षाएएुक 
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इलारे हब रा्ट्रलिज्ञोता 


पर पंत इस जरा और गहरे पानी में गैठते हैं तो कुछ और हाथ 
आता है | तब ज्यादा असली रूप की लक मिलती है | इसलिए यह 
कह मे में दिवकिखयाने की क्रोई जरूरत महीं कि उनका 
जुश और दूसरा और ज्यादा श्रसली रूप बह है जो उसके 
गहराई भें. जीवन में सदा ब्यक्त होता रहा। यह वैष्णव की 
द्रव ग रीलता है--पसवग्रादी प्रेम है | ब्रह्मसमान ने हिन्दू को जो एक 
'मया रूप दिया, उसकी अ्रच्छाइयाँ लेकर यह पोधा बढ़ा था । आगे 
वैष्ण॒व-प्रेम का प्रकाश पाकर वह फूज्ों से भर गया | यह प्रेम ही देश 
के साथ बेशभिक्ति के रूप में, साहित्य के साथ कत्रिता के रूप में और 
गरीब-दुलियों के साथ सेवा के रू में व्यक्त हुआ। चित्तरं॑जन जिस चीज़ 
को प्यार करते थे, हृदय से करते थे | क्या उनका देशपग्रेम एक व्थार्थ- 
बादी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ का देश-प्रेम था ? यह ठीके है कि उन्होंने 
पश्चिम के दंग पर भारत में सब से पहला और सुसंगठित, पाज॑मे पथरी 
वा '--ह्वराज दल्म---का संगठन किया पर सच पूछें तो यह उतका 
ग्रमली ज्ञप्र न था। इसमें चोकने की बात नहीं है। इस ज्षेत्र में भी 
उन्दोंने अदभुत सफलता पाईं---केवल इसलिए फि उनमें जो मद्म प्रा णता, 
मों तेज था, वह जिधर कहा, उधर ही ले बीता---उधर ही विजप हुई। 
॥₹ कौन कह सकता है कि यदि वह कुछ वर्ष और जीवित रहते ती उनका 
रैष्णव रूप राजनीति में भी खिल न उठता ।और अपने तई +ो में अब 
मी यही मानता हूं. फ्ि उन्हींने जो एक नये दल का संध्ठन फिया वह 
इसीलिए कि बह निराशा और अकर्मस्यंत के भादे में रह न सकते थे; 
हने तो यह उनके लिए बड़ा मारी बोक हो जाता;उनकी जीवनी-गक्ति 
वीणा हो जात॑ । उन्हें जीवन में सदा ज्वार चाहिए था। बह प्रवार जंबतके 
प्रसहयोग ह. रहा वह उसकी श्रगली पंक्ति में रहे; जब उसमे (थिलता 
ध॥ और परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसका वैसा ही रूप तत्काल ने 
न सका तो उस अवस्था में जो हो सकता था, उसे खोज निकाला | 


मी, 25६. 
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शाजनोति में देशब्धु--वित्तरजन--को केवल एक -घुन थी ओर 
बह थी--मारतशासन क्र नम? ( गवर्नसेए्ट आऑबू 
कह इण्डिया ऐक्ट ) को छिल्न हि ज्ञ कर देना । जब शरीर 
ड छिन्न मिन्न कर देना । जब शरीर 
चारों ओर रह्तियों सेकस और जकड़' लिया गया हो तो हमें उस बन्धन 
को तोड़कर थ्पता करतत दिखाने में विशेष आनन्द आता है। यह 
मानव हृदय का सनोवैश्ञानिक सुझाव है । रहिसियों में जकड़ा हुआ नद 
जब बादर निकल आता हैतव हम अपने हदंथ का सारा विस्मय झाँखों 
मेंमक उसकी ओर देखते हैं। सरका? ने को सिल्ों को क़नूनी दाव-पैंच 
से जकड़ रखा था.। उसके आदर भी अपनी श्रेश्ववर बुद्धि से दो-दो हाथ 
हो जाय, इस भाव से वित्तरंजन इधर प्रेग्ति हुए | पर उनका देश- 
प्रेम अगाध था | वह मातृभूमि को एक वैष्णव भक्त की तरह चाहते 
थे; उनके लिए बह एक भोगोलिक सीमा नहीं, एक जोवजित वस्तु थी |. 
डमका हृदय स्वतंत्रता के लिए वैसे दी. छुठपदाता था जैत्ते एकविरदिणी 
ज्रजांगना, भारतीय साहित्य में, कृष्ण के लए तद़पती रही है ।. जिस 
हृदय से ये>-नीचे देखिये--वाक्य निकले हों उसे शुद्ध यथार्थवादी-»« 
(स्यिलिस्ट'--के राय में देखने का दावा कोन कर सकता. है १-०५ 
#प्‌ ७9०6 [0760 ॥8 [छत ए घांध6 जाँंकि 8 पाए 
8878, #07॥0 090॥0080; |. 787004 80707 80 ७) 09 
प्रा8॥0]0 - प्७७77088, प्रश॥7888 का 90787॥9 0| 8097: 
] ॥8४७ 0960 ॥0 ४९९] 8)79 व8 779808 77 ॥09 087 
छा0 ॥0 4989, 08 008 #28॥0व . 0 888, 0 77988 
वी088 0000॥8 9097 दावे छो९क/६% का 8५87 
( 'बचपन से ही मैंने अपने इस देश को अपने सम्पूण दूदय से प्रेत्त 
किया है; मैंने उसे यौबगकाल में अपनी विविध दुर्बलताओं,. अयोग्यता .. 
ओर आत्मा के दैन्य के बीच प्यार किया है। मैंने: अपने द्ृद्य में उसकी 
भूर्ति जीवित --जाग्रत रखने की सदा चेश की है, और आज, आयु की... 


_०न हे 4 कक 


इभारे सव० शाष्ट्रनिसाता | 


देहली पर बंह मूर्ति सर्वाधिक सत्य और स्पष्टतर हो गई है |” 
व 2 
एक ओर भक्ति-विहलता ओर दूसरी शोर वकील की तेकनां और 
व्यवहार दुद्धि इन दोनों का राधप। वित्तरंजन के जीवन में बड़ा मनोर॑जफ 
है। इसीलिए अनेक स्थानों. पर बह. सीधा शष्ता' 
छोड़कर टेढ़ेन्गेढ़े मार्ग से चलते दिखाई देते हैँ । बह 
: नौकरशादी शासन: के कद्दर ' विरोधी थे, किम्तु साथः 
ही पाश्चात्य पा ्लमुग:री संस्थाओं के अम्ध-समर्थकभी न थे | बह एक: 
'डेमोक्रों<! (प्रजातत्रवादी ): थे; किस्ठु वर्तमान प्रजातंत्रों के सिद्ध न्तों: 
की आ निवार्यता को सवीक २ न करते थे । शिक्षा और सस्कार दोनों दृश्यों: 
से ठनकास्वभाव एक झनिययत्ित मंसु धय॑>« थ्राय्क्र 22:-- का सब पाव थी; 
इसीलिए बह अपनी अयलोचेना सदन ने कर सकते थे, न उस आदमी- 
की छा कर्र सकते थे जो उनके आधिक्ार ओर प्रद-मयोदा का विरोध 
करता था | गांधीजी के हृदव की उदारता उनमें नहीं थी, जो अत्यन्त: 
स्वाभाविक रूप में; मोनवी प्रकृति के।एक अंश की तरह, . प्रकः होती' 
है;-जो- अपने विरोधी के प्रति झ्रति उदार है.। उनको .उदारता 
एक रईस की. उदारता थी जो दीन-ढुंसी पर: पानी पानी हो जाती है 
पर प्रतिद्र दी के सामरे, सूक्ष्म अहंकार: के शीत से जमकर, हिमउत हो: 
जाती है| इस-बारे में बह सादोलाहजी से मिलते-जुलते थे | बह प्रणा, 
और प्रव॒ृत्तिसे ब्रैष्शूव थे परउनमें वेप्णुब धर्म को शान्ति श्र झास्मापणु 
था। तिद्ध।ग्तवः, उनको सद्दानुमूत साम्यवाद की और थी किम्हु' 
इन्होंने बंगाल के स्थायी बन्दोबस्त ५ ॥2000:8087॥ 59॥॥९00७7॥) 
की तोड़ने झथवा उसमें परिवर्तन करने की आवाज तक न-डठाई। इसी; 
प्रकार व्यावास्ूसंधी . ( ५788७ एऐ77089 ) के सम्बन्ध में भी बह 
धनंवांही प्रभावों से #पर ने उठ संके । हल 


दो घाराओं का 
 ब्घर्ष 
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इन सब बातों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो मालूम होता है 
कि चित्तरंजन में भावना ही प्रधान थी | इसीलिए विधायक की अपेक्षा 
संहारक के रूप में वह अधिक प्रबल हो उठे थे | 
विधायक राजनीतिजशञता ( (0787000#798 
5॥8॥0879708॥7 से अ्रभिष्राय है) में वह गोलखले और फ़रीरोजशाह 
के तथा विचज्षणता में तिलक के पीछे रह गये | मिर्दय प्रह्मर,तीज्र मेघा 
और तकना में मोतीलालजी उनसे आगे निकल ज.ते हैं पर राजनीतिक 
आदर्श के लिए अपने त्याग में,एक दल से संगठन के लिए स्वास्थ्य और 
जीवन को खतरे में डालने में, लगन, भावों की सचाई और इदृढ़ता में 
वह इन सब्र से आगे थे | इसी प्रकार विशाल जन-ममूहों को हिला देने, 
उद्दें लित कर देने, में वह मोतीआलजी से कहीं पढ़कर थे | बंगालियों में 
से देखें तो उनके समय के दूसरे महान्‌ बंगाली भूपेद्धनाथ बहु से, कई " 
बातों में, उनका ध्वमाब मिलता था.] भूपेरूनाथ 
भूपेखनाथ से ८) तरह ही. उनमें समाजिकता के सत्र गुण थे; -- 
समानता उनमें समी तरह के आदमियों में से. मित्र बना. लेने 
की प्रबल शक्ति थी | मूपेद्धनाथ की ही तरह वह अपने सित्रों को एक 
स्नेह के बंधन में बाँघकर उनको एकत्र एवं संगठित कर सके थे | इस.. 
ब्िषय में, अपने स्वभाव की मधुरता, अपने सहायकों की बफ़ादारी में 
उनका विश्वास, उनकी विचल्षणता सत्र अवूभुत थी और बंगाल के 
क्या, शायद दूसरे प्रास्तों के किसी आदमी से उनकी तुलना नहीं हो. 
सकती | 
जहाँ समानताएं हैं वहाँ श्रंसमानताएं क्यों न होंगी ! भूषेरद्रनाथ में 
एक बढ़ा गुण यह था कि बह अपने समय के प्रतिभावान आदमियों को .. 
एकत्र कर सके थे; ड्नके मित्रों एवं. सहायकों में. 
असमानताएं ,डरेबड़े प्रतिभावान मनुष्य थे | मात्रा के लिहाज 
से चिंचर॑जन में यह बात बहुत कम थी बहिक अनेक बार कितने ही... 


भावना प्रधान 
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प्रतिभाशाली मनुष्य उनके द्वारा उपेज्षित भी हुए। इस विषय में वह 
सुरेन्द्रनाष से मिलते जुलते थे | इसो प्रकार भूपेन्द्रवावु के समान ग्रादमी 
हचानने क। शक्ति भी चिच्रंजन में नथी। इस विपय में भी बढ 
सुरेन्द्रनाथ की ही तरह ये | कौन सच्चा साथी है, कौत चाउलूस है, 
इसकी पहचान उन्हें न थी | इस कारण जनत्र तक वह जीवित रहें उनकी 
असाधारण व्यक्तितत प्रतिभा तथा शौक 'ण से लोग दबे रहे पर उनके 
मरतें हो कलद श्र फूट का बोलबचाला हुआ | आज बंगाल का बहुत- 
सा कलह उनकी इस कमी के का -ण ही है | 
सुरंखद्रनाथ और गोखले से तोन बातों में उनमें समानता थी। 
तीनों ने राजनीति को बढ़ी सच्चाई से अपनाया था | तीनों दही अपनी 
अलोचना सहन न कर सकते थे, - इस विषय में 
हे पन्सा.वः थे। यहाँ तक कि जो उनके निर्णय 
जे समानता कोन मानेया उनके अधिकार के सामने न क्ुके 
उससे बोलना भी पसन्द न करते थे । तीनों ही पिनोदबृतति ( सेस 
आवब्‌ हाय मर ) से सर्वथा हीन थे |# 
इतनी बातें कर लने केबाद अब हम चित्तरँजन के विपय में किसी 
निष्कष पर थाना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि उनकी शिक्षा 
और उनके स स्क्रार, मोतीलालजी की भाँति,शासक 
कोटि के--रईसामा -थे; दूसरी बात यह कि उनमें 
वर्तमान कुरीनियों, परिस्थितियों के प्रति विद्रोह का भाव विकसित हआ 
था | यह बिड्रोह की भावना पिता से एवं बअ्ह्म-समाज के संझ्कारों से 
उन्हें मिली; लड़कपन की परिस्थिति ने तलवार की धार पर शान दे. 
दिया । तीस- बात यह कि विचरजन आरंभ से वैष्णब-सावना की और 


आकापित हुए- जिस क्षेत्र में गये उसमें एक तूफानी उत्साह, एक 


पुरैन्द्रनाथ ओर गोखले 


पाँच बातें 
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अप्रतिहत गतिमान एवं सजेत भावना, एक 'पैशन' साथ ले गये | यह 
उनके द्रवण॒शील प्रेमी छूदय का परिणाम था। चौथी बात यह कि 
चित्तरंजन में, यह वेध्णव सावता देशभक्ति के अत्यन्त प्रतल और 
तूफानी रूपए में व्यक्त हुई थी। पाँचनती--विरोधी को इृराने, उसका 
उदं एय विफन्न करते की उनमें अ्रदूधुत हृढ़ता थी | इसके सामने बह 
सब भूल जाते थे | 
यदि उनमें यह भावप्रवणता न होती तो बह मोतीज्ञालजी होते; 
यदि उनमें इस मावप्रतणता के साथ वकील की यथाथवादी तर्कना ने 
द्ोती वो बह गाँधीजी के समीप होते | यों «जैसे थे वैसे --बड़ दोनों के 
मिश्रण ये आशुतोष मकर्जी-जैसी मेघा उनमें न थी और न उनमें उस 
गंभीर राजनीविश को कला थी जो अपने विशेधी का उछुल कूद पर 
मुर्तकराता है ओर जिना अध्थिए हुए उसी के अ्तों से उत्को काटता 
जाता है । यह बात आ्ाशुतोप बाबू में थी । बह ब्राह्मण-सुलभ शान्ति 
के साथ शत्रु को छक्ाने में होशियार थे गवर्नमेश्ट ह्उत से आनेयाली 
चेवाबनियों को वह चुटकी बजाकर उड़ा देते थे । दाँव-पँच में ऐसी 
कुशलता सिवाय मोतीलालजी श्र विद्दत्तमाई के तीसरे हिन्दुस्तानी 
मे देखी न॑ गई | 
भ >८ ५८ 
पर चित्तरंजन जो थे, उत्ती रूप में महान्‌ थे | उनकी दुर्बलताएं ही 
छनकी शक्तियाँ हैं । उनमें प्रेम-शक्ति अद्सुत थीऔर वद प्रणशक्ति के 
रूप में प्रकट हुई . थी। बंह शक्ति के, उत्साह के, 
इसी छृप में मद्दान मेश्यता के घुज ये | जत्र वह बोलते थे तो ऐसा 
जान पड़ता मानो ज्वालामुखी से झग्निमय 'लाबा? निकल रहाहै | उनमें 
जान थी; बह जिये, उन्दांने प्रेम क्रिया, लड़े और कष्ट सह्दा । उनमें 
गतिशीलता इतनी अ्रधिक थी कि उनके आक्रमण, उनकी गति को 
ओकना कठिन हो जाता था | ए5४प्रफार की श्ाँधी उनके हृदय में उठती 
डर मु 
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और सच जगह छा जाती । ऐसा महाप्राण महापुरुष इधर तो बंगाल में 
कोई हुआ नहीं | वह भाव के पुज थे; तकना के खिलाड़ी थे, बिद्रोह 
और कार्यशक्ति के अवतारथे | लगन के, धुन के पक्के थे | अपने अधि- 
कार के प्रति दूसरों का उँगली उठाना वह सहन नहीं कर सकते थे;इस 
विधय में वह बड़े ही भावुक ('सेम्सिटिव') थे । यही उनका दुगु ण 
था | और भी कमन्नोरियाँ उनमें थीं;--पर उनके साथ भी वह महान 
पे । कम से कम एक महान जंगाली तो ये ही। और सनत्न मिलाकर 
जब दम देखते हैं तो उनकी 'देशबन्धु! की उपाधि बिलकुल ठीक 
पालूम होती है । 


>> बे ७ २ ००- 


“ सेर--- 
आाहित्यकार चिसर जन 
बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में 
ऐसे बहुत थोड़े होंगे जो यह जानते हों कि चित्तरंजन एक झ्रच्छे कवि 
भी थे । और संभव है उनके कवि होने की बात लोग जानते भी हों पर 
बह एक उद्च-कोटि के कहानी लेखक थे, इसे तो बंगाल में भी बहुत कम 
'लोग जानते हैं । 
चित्तरंजन ने काव्य की वीणा बहुत थोड़े समय के लिए हाथ में ली 
थी पर उतने समय में भी उन्होंने. अपने प्रेम को ऐसा प्रवाहित क्रिया 
कि छदय का आँचल उससे भीग गया। किशोरकाक्ष की 
कवि चित्तरजन आवहारिक जीवन की असफलता, निराशा, वेदना 
तथा प्रेम सभी इसमें प्र हुए हैं | उनके कुछ भक्तों का तो यहाँ तक 
कहना है कि उनकी कविताओं का स्थान रवीखनाथ से भी ऊँचा है । 
इसे सामना तोकठिम है क्योंकि न काव्य और न कल्पना की विशद्तता 
की दृष्टि से वह रवीन्द्रनाथ तक पहुँच सके पर हाँ, यह कहा जा सकता 
है कि कुछ कविताएं बहुत ही सुन्दर हुईं हैं श्रौर यदि इस क्षेत्र की 
और बह झग्नसर होते तो एक ऊ चे कबि का स्थान पाने में उनके लिए . 
कोई कठिनाई न होती 
बंगला का प्राचीन काव्य साहित्य हिन्दी के इतना सम्पन्न नहीं है । 
फिर भी उसमें वेष्णव मक्त कवियों लेजो कुछ लिखा है उसमें एक प्रकार 
की अपूर्य भक्ति विहजलता है | इन मक्तों ने अनन्त प्रेम की ज्वाला से 
काध्य को प्रकाशित किया है और उनके हृदय से जो अमृत-मन्डा किनी' 
प्रबादित हुई है उसने शत-शत्त पाणों को शीतल किया है | नित्य-प्रेमी | 
को लेकर जो अतलस्पर्शी वेदना एव विरह-कातस्ता उमके काध्य में 
अकट हुई है उसने पश्चिम के संस्कारों सेम्रभावित झाधुनिक बंग कब्रिता 
बर अपनी छाप॑ छोड़ दी है| वह'प्रेंस जो देह के, सांस-तिश्ड के मीतर .. 
ह “+रैकऐ>- “ के 
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समाना-अंटना नहीं चाइता,यहाँ भी उच्छवसित होकर प्रकट दोरहा है । 

चित्तरजन का संवेदनशील हृदय ऐसी, वैष्णव रंग में रँगी, कविता 
के सर्वथा अनुकूल था । इसीलिए उन्हें सफलता भी मिली है | पर इससे 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह अथम कोडि के 
कवि थे | उनमें मौलिकता की कमी है; उन्होंने काव्य 
को कोई नया रूप नहीं दिया | किन्त श्रादर्श से अनुप्राशित एवं सर्व- 
ग्राही प्रेम से मरा हुआ उनका हृदय ऐसी कोम्ल कविता के झूम में 
व्यक्त हुआ है जैसे जूही की कली से निकलनेवाली मृद- मद हलकी. 
सुगन्ध या नशे में इधर उधर उड़ती हुई चाँदनी | 

उनकी आरभिक कविताएँ आचीन कबियों का अनुकरण हैं | 
कुछ नवीन स्कूर्ति एबं संवेदनशीलता से अनुप्राणित भी हुई 
हैं। इनमें वाजबनिता! तथा दो-एक और कबताएँ तो बहुत 
सुन्दर एवं उत्कृष्ट हुई हैं। धीरे-घीरे उनकी शैल्ली परिष्कृत एवं 
स्पष्ट होती गई है और अभिव्यक्ति में भी एक प्रकार का प्रवाद एवं 
अल आरा गया है| ज्यों ज्यों समय बीतता गया है वह वेष्ण्व कबिता के 
भाव-मूल तक पहुँचते गये हैं ओर स्यों ज्यों बह वैष्णव-भावना को 
श थिकाधिक अहण करते गये त्यों तयों उनकी कविता में भक्ति का एक 
उच्छूबास पैदा होता गया है। यहाँ तक कि अन्तिम दिनों की कबि« 
तवाश्रों में कोमल घामिक भावनाएं बिलकुल वेष्णव 'स्पिरिट में व्यक्त 
हुई हैं जिनमें नित्य-प्रंमी के प्रति पूर्ण आत्मापंण का भाव +िश्चभांन है। 

चित्तर॑जन की सबसे पहली एचना भरा घ है । यह उनके कछ गीतों 
का संग्रह हैं औरपहली बार श्य६०ई० में प्रकाशित हुआ था | उससभय' 
इ कवि ताजा ताजा इ“ग्लैणड से लौटा या; उसमें. जीवन 
: के पाश्चात्य भावों की प्रबलता थी। सौन्दर्य में एक 
श्राकर्षण,जीवन का एकअस्थिर चंचल आनन्द,मानव-अ्तित्व के रहस्यों 
को प्रकट करने की चेष्टा,)ये सब उनके प्रारंभिककाथ्य में व्यक्त हुए हैं। 


++- हे कहूँ ववकक 


उनकी कविता 


आश्चश्व 
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श्रौर इसीलिए, असाधारण न होकर भी, वहसाधारण काव्य से ऊँचा है। 
यह जीवन एवं विश्व के साथ सामच्जस्प एवं शान्ति अनुमव करनेनाली 
आत्मा का प्रकाश नहीं, विद्रोह के मं काबात में पड़े हुए श्स्थिर, चचल' 
नका कुतूहल एवंग्रनिश्चित पर जीवनमय युवक-हृदय का उठगार है | 
उदाहरण लीजिए-«- 
तोमार श्री प्रेत) शख्ि, शानित कृतरान १ । 
ड्िवानिशि करितेछे २, हृदि रक्त पान। 
नित्य भब-सुख भरे, 
मऊलसिलछे रवि करे, 
श्जनीर अन्धकारे से आल्लो *' निवोण । 
तोमाश को प्रेम पस्ति, मर ४ समान । 
जीण श्रान्त जीवनेर शान्ति आवरण । 
कोमस - तुषार कर, 
शखिया ललाड पर, 
जुहाय. ज्वूलन्त ज्वाला, आनिया निश्ेन्न | 
प्रेम में वासना ओर आ्यानक्ति है। इसलिए इसमें दूटी हुई 
गाशा और निंगाशा एवं असफल प्रेम का शअ्रमास है। यीवम के 
उन्मद आकपणु में कबि बहा चला जा रहा है। जीवन पर उनका' 
अंकुश नहीं है; इसीलिए श्रसफलता में इतना तीव्र दश है । 
पर यह तो यह [--जब चित्तरंजन की वार बनिता? बाजार में 
शाई तो ब्रह्म-समाज में तहलका मल गया। इसमें पतिता का करण 
: वर्णन है | समाज उन्हें देखता है ओर लंजा से 
मस्तक कुठा लेता है। वे सत्र ओर से उपे ज्ञित हैं। 
जो उनके भक्त है, जो. उनसे अयना. मनोविनीद एवं शगीैर रंजन करते 
१ शानित कृपान न्‍ू तीकसाघार क्पाश । २. करितेछे > कर रहा है या. 
कर रही. है । ?े आली >अ्काश, झालोक | ४. भरत हसपे |... 
डे 9१%--+ ह 


'बार-वनिता' 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्भाता ] 


हैं वे भी उनसे श्रणा करते हैं| समाज के निक्ृश्टतम व्यक्ति की भी 
सहानुभूति उन्हें प्राप्त नहीं है | इन झमागिनियों के जीवन में सुख की 
कोई रेखा नहीं; यह वह मरुस्थन्न है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं 
और दूर तक केवल तुष्णा है, जलन है, दःख है, उत्तत बालुका-भूमि 
है | इस रेगिस्तान में कहीं 'ओ्रोतिस? नहीं--हरियाली नहीं । भर दूरदर्शी 
लोग इनकी वेश-मूषा, श्रगार इत्यादि को देखते हैं; *- उनका मोल-माव 
होता है चीज खरीदी और चले गये | लोग सममभते हैं कि ये सुखी हैं; 
वैभव के साथ रदती हैं। लोग उनके श्र्‌ गार को, उनके गायन को, उनके 
खिले चेहर को देखते हैं पर उनकी व्यथा, वेदना किसे मालूम ? यह 
मे कौन जानता है कि उनकी हँसी के पीछे उनका अक्षय 
पिपाद छिपा है ? यह कौन जानता है कि उनका 
कोकिल्वकशठ-निन्द $ कल गान उनके चिरोत्थ करुण ऋन्‍दन का श्रवरणशु- 
मात्र है! अपने दःख को, अपनी हृदय की प्यात को छिपाकर संसारके 
सामने, उसके रंजन के लिए,“*विनोद के लिए, नित्य अपने को सजा* 
कर रखना कितना कठिन है १ जो कुलांगनाए हैं पर परिस्थिति एवं 
समाज की निड॒रता के कारण तिरस्क्षत होकर पतित जीवन बिताने को 
बाध्य हुई हैं। उनके दुःख की तो सीमा ही नहीं ।एश्वात्ताप की सुई जब 
उनके कले जे को छेंदती रहती है तभी पेट-पालन के लिए, श्रौर इसोलिए 
कि कोई दूसरा रास्ता लोगों ने रहने नहीं दिया, हँतकर उन्‍हें दूसरों के 
प्रतिप्रम प्रकट करना पड़ता है। कैसा मीषण, रोमांचकारी कठिन 
आभिनय है यह ? इसे कौन समझता है कि इस उपेक्षिता के अन्दर भी 
नारोत्व है, जो अतृतति और प्यास को लिये हुए कगढह रहा है |! समाज 
में सभी दिशाओं में आन्दोलन द्वोता है पर उनकी ओर सहानुभूति की . 
दृष्टि डालने की किसी को फुर्तत नहीं | क्रिती के ओटों पर दो मीठे शण्द्‌ 
इनके लिए नहीं हैँ | वित्तरंजन.का विद्रोही और करण प्रेमी-हृदय 
इनके इस मूक चिर-कन्दन के प्रति द्रवित होकर इस कविता में बहा है । 


_ह_« मे ९9 प्‌ ववाब 


बेदना के अतल 


[ चित्तरंजन दास : साहित्यकार चिशर॑जन 


'पतिता के छुब्ध हृदय तलपर उठने वाले भाव-तरंगों की इसमें स्वाभा- 
'विक आद्वता है। जहाँ फुसत मिल्ली पुरानी स्मृतियां, पुराने विचार उठे | 
माता-पिता की याव, सहेलियों का विनोद, बाल जीवन की शत शत 
स्मृतियां, श्रब जो जीवन अत्यन्त संकुचित हो गया है उसके आँगन में 
एक के बाद एक नाचती हुई आती हैं। मानो श्रतीत की समाधि से 
स्मृतियाँ प्रेतात्माओं के रूप में निकलकर अट्ट्ास करती हुई नाच 
रही हैं | हवय, कैसा करण ओर व्यथापूर्ण है यह जीवन ! ओर कैसी 
तरंगें उठती हैं जीवन के उजड़े दयार में दिल्ल के इस बुके हुए चिराग 
के पास ! 


' आम जैनी सिश्दिन ऋणी । 
अपार ऐश्यय लगे, 
बिलाई भिखारी हये, 
वासना -विद्दीन उदासिनी । 
लालता उल्लाप्तद्वीन, पूर्ण ददाध्िनी । 
के करेत्ले भोरे खिश ऋणी, 
शआगो आमि योवने योगिनी ! 
ए विश्व लालगा छाइ, 
सर्वाप्ठे भाखिया तांइ, 
चलियाछि कलझुबाद्विनी । 
चिरदिन थोवने योगिनी । 
कार अभिशापे नाहिं जानि । 
कोम महाप्राणें ब्यथा, ... 
दियािलु तार द्वेया, 
प्रायाहौन ग्रेम-विलासिनी |. 
. अबारे विलासि ताइ वारि विलासिनी .. 
तारियाशे चिर-छलझ्िनी ॥ 


अकाल पु (8 (8 ७क+« 4 


इमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता ] 


इस कविता में व्यथा और करुणा कौ घारा बरसाती फलगू नदी 
की इृरइराहुट के साथ बह रही है| यह व्यावहारिक एवं परम्परागत 
सदाचार की बाँषघों एवं चढद्ठ'नों को तीडती, सहासुभूति के विस्त॒त जे 
बढ़ती है | कबि की चिरन्तन सहानुमूति चिर-सखी-सी एविता के. 
आँसू पोंछने को आई है । यह पतिता, अ्र॑ग्रेज़ी सादित्य के “डालो? 
([0007098) की भांति वेदना की-“शोक की--नित्यनारी है जो 
अपने रक्त-मांस से दुनिया की बासना की प्यास बुझाने में तिल तिल 
करके अपने को जज्ना रदी है; आत्मब्रात कर रही है। उसका जीवन 
एक लम्पा और निरन्‍्तर आत्म-संद्ार है--; उसकी शर्म, उसका पाप 
संसार का विज्ञास एवं सुख है; उसका शोक संसार का हर्ष है ! 
इस कबिता के कारण बड़ा तहलका मचा | सदाचार की पूर्ब- 
नेश्वित एवं सकुचित सीमा में मह तूफान कहां से आऑठवा ! अनेक 
ब्रह्मसमाजियों द्वारा इसपर अश्लीलता का दीप 
लगाया गया | पर इससे इस रचना का मूल्य कम 
नहीं हुआ; बढ़ अवश्य गया । मौलिझता का बिरोध तो होता ही हे । 
जब बंक्रिम नें उपन्यास लिखने शुरू फ्रिये लो 'रमणी रूप को 
अधानता देकर भारतीय आादर्शा को न कर रहा है?, यह चाज लगाकर 
उनका घोर विरोध हुआ था | पर पीछे उनझी पूजा हुईं और वह 
समाज-द्वारा मंत्र-दाता शाष्ट्रीय ऋषि के रूप में गह्ण किये गये | यह' 
सदा से होता आया है । पर इलसच विरोधोंके बाद भी कहना पढ़ेगा 
कि अंग्रेज़ी साहित्य में स्विनत्रम की डालोस! का जो स्थान है, वही 
बंगला में चिच्रंजन की इस कविता का है। अंग्रेजी साहित्य के घुर- 
न्धर समालो चक स्थ० एडमण्डगॉस ने 'डालस? के बारे में ठीकदी कहा 
था कि “यह परम्परागत नीति के उरित्याग के कारण ही हमारे साहित्य 
की तीत्रतम नेतिक कविताओं में से एक है ।??# निश्सन्देह रवीखनाथ 


5 [0 ७८0९5 9तद्ध णए धीह हाकदा ।6ांज्ञाक्षा।|॥ शाराए्त 0एच5 भी छः 
(हान्रापार 0५757 छंट्टा 5 ॥ रण इठाएटाप 05) शिए्ा895 


'सम्राज-द्वारा विरोध 


| “>+वेजयन++ 


[ चित्तशंजन दास : साहित्यकार विच्वर॑ञ्ञन 


की उर्वशी! तथा चित्तरंजन की वारबनिता' आधुनिक मासतीय साहित्य 
में, अपने रंग में, वेजोड़ एवं यकता हैं 


4 मर है 


इसी प्रकार चिचरंजन ने ईश्वर पर जो कविता लिखी उससे भी 
बढ़ा तहलका मचा | ब्रह्म समाजियों ने इन्हें मास्तिक समभझा। 
कविता में सूद्चि के असाध्य एवं मूक्र रहस्यों के 
नाहितकता का आरोप रुद्ध विद्रोह करनेवाली श्रात्मा का तीब्र ऋन्‍्दम 
है। यह सवाल करता है और उसका जवात्र चाहता है पर ईश्वर की 
शोर से कोई उत्तर नहीं ।अनन्त मोन ही उधका उचर है। ऐप ईश्वर से 
शुबक एवं उच्छझ्लल कवि-हृदय सन्तुप्ट नहों | बह अपने व्यधित हृदय 
के एकान्त में झपत्ा सुन्दर देवता स्वर्य निर्माण करता है,-ऐसा देवता 
जो प्रेम करता है, बोलता है | ग्रेम-विभोर अशान्त एवं आकुल कवि में 
झभी इतनी शान्ति नहीं आई है कि वह प्रशु की महानता हृदयंगम कर 
सके | बह जब अमिलापाओं की असफलता से निराश एवं दुखी होता” 
है' तो फिर ईश्वर के अ्रस्तित्व में ही सम्देह करने लगता है | ऐसे समय 
मन भें जो भाव उठते है, उसे देखिए-« 


बृमेत्ि वृफेत्षि तबे 

कॉदिनना विछु : तृथात जिशासा मैर 
आनिद्ठे फिराय तव लीदवक्त ते... 
रुद्ध भाषा अश्रुश्नक्ष सज्ज'नत आँखि ।. 
शक्तिशील दृष्टहन श्रवण दीन; . 
निर्मम निष्ठुर तुसि पाषाशेर मत । 


४८७०“ मैरी तपात जिशासा तेरे लोह वक्त से टकराकर फिर 
आती है [०० तू निर्मम, निष्ठुर, पाणाण की मांति है [? 


तू मे (६ हि अबम - 


'इमारे श्व० राष्ट्रमिसोता ] 


चित्तरंजन की कविताओं का दूसरा संग्रह माला? नाम से १६०४ 
३० में मिकला | इन कविताओं में स्वर गंभीर है और विचार संयत्त हैं | 
चित्त की चंचलता दूर द्वो गई है | अ्रस्थिर मन अब 
242 शान्त है। जहाँ पहली रचनाओं में ईश्बर के 
आअत्तित्व में सन्देह होता था, वहाँ श्रव एक सार्वत्रिक सत्ता पर विश्वास 
जम चला है | अब उसकी लीला का आभास सर्वत्र मिलने के लक्षण 
दीख पड़ते हैं | पेम भी गूढ़ दो चला है:-- 
केम्नन सी भालशबासा ? बला कि में जाय ? 
सकल जीवन आर सब एवप्. बाय 
तोमारि तोमारि मगीत।. ख्रोतश्वनी यथा 
समुद्ेश गान ग्राये, तारि पाने धाथ 
शाकुल आशाय । 
बह ग्रेस कैसा है ? कथा वह कहा जा सकता है । णैसे नदी समुद्र 
का गान गाती है वैसे ही मैं सम्पूर्ण जीवन और स्वप्न में तेरे गीत गाता 
हूँ । 
अभी वैष्णब सन्‍्तों का सर्वग्राही प्रेम नहीं है,--उसमें बह गहराई 
नहीं है पर कवि के हृदय में अपने पियतम के लिए बड़ा आग्रह एव 
हि  उत्कंठा है। कवि की सम्पूर्ण आत्मा उसकी ओर 
अभ का विकास प्यासी दौड़ती है| प्रेम में उपासना का कुछ-कुछ 
आभास आने लगा है । इसीलिए कोई:कोई कविता इतनी सुन्दर हो 
गई है और उससें मक्ति-विहलता का प्रवाह इतना जबर्दस्त है. कि 
र्वीख््रनाथ की गीतांजलि को छोड़ श्राघुनिक भारतीय साहित्य में वैसे 
सुन्दर गीत मिलते नहों । फिर जहां पहली कविताओं में अमिलाबा-पूर्ति 
का श्आग्रह् था वहां इनमें सौन्दर्य-दर्शन अधिक स्वच्छ है और प्रेम 
' में प्रियतम के चरणों पर मिट जाने का--आपत्म' त्याग का--भांव भी 
 है। देखिए: 


2 दाम ड्लै्‌ टूं। 0 ॑रबरतक 


[ वित्तरंञन दाख्ष ; साहित्यकार चित्तर॑जक्ता 


श्ोगों भ्रिय, तुमि मोर सर्वजीवमेर 

चिर प्रेमार्णित शत तपल्‍््यार फल | 

खुलिया हृदय-द्वार आ्रासि बिछाइब 

यतना सौन्दर्य भाछे यतना हवपन; 

सर्वकोम्लता भोर श्रामि पेते दिब 

तुनि केरे ओगो केरे आमार जीवन । 

तोमार चरणतूसि। 

प्रेम में श्रा््रता आगई है | प्रम-पात्र को कबि सम्पूर्ण जीवन की 
चिर-प्रेमाजित शत-शत तप्स्याश्रों के फल के रूपमें आवाहन करता है' 
और एक मस्ती के साथ, बेखुदी-ए-इश्क में, कहता है--हृइय का 
द्वार खोल-कर में उसमें अपने सारे सौन्दर्य एवं स्वप्न को ब्रिछाऊँगा;. 
सम्पूर्ण कोमलता फैला दूँगा | तुम मेरे जीवन को अपने चरणों का 


आश्रय बनालो |? 
प्रेम इतना परिष्कृत हो गया है कि भक्ति की सीमा को छूता है; प्रिय- 


तम को देव-रूप दे दिया है | इन कविताओं में कवि के हृदय में बढते 
हुए विवेक एवं शान्ति की छाया है |यह स्पिरिट, यह 
भाव-प्रवाह उनकी दूसरी-बाद की रचना-,श्रस्तेर्यासी: 
में और स्पष्ट हो गया हैं |यहां प्रेम-पात्र की --दैवता की, सर्वव्यापकता 
स्पष्ट है | कवि उसे प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव करता है;--. 

मिखिलेर प्रान तुमि | तुमि है आसार 


दिवसेर दिनमणि, निशार आधार; 
गररणे कम्रभृमि | 
' शयमेर रुवप्न तृप्ति 


ओगी सर्व प्राणमय+ तुप्रि जे  आमार।॥ 
भीरे-पीरे निकट्ता आरही है | उपासक उपास्य से सानिदय-लाभः 


कर रहा है नीचे का गान. देखिए; इसर्म मिलन का आनन्द. है; 
उपासक की ध्येय-प्राति को उल्लास है ४: 
| वर दिनान 


छअन्तर्यामी 


“हमारे सच॒० दाष्ट्रनिमोंता ] 


बाजारे बाजारे तबे बाजा जय ढक । 
नादहि लाज माहि भय, नादिं कोन शह्का । 
पशनखणानि छाँ।छे कत जय मात्य गले 
फूलेर मत कि जानियो फूड, छे हू देवले । 
सुस्लेर मत दुःख आज, दुःखेर मत सुख 
कीन गानेर गरवे गो भरियाछे बुक ! 
प्रणेर धाके एकि सुनि कि नौरव भाषा ! 
घुहर मामे कोनू पाखी गो बाँघियाछ बासा | 
पायेरतले राजे पथ ॥ प्राण आजि के राजा | 
बाजारे बाजारे तबे जय-ढड्ढा बाजा । 
है गे न 
सन्‌ १६१३ ई० में सागर-संगीत? निकल्ला | इसमें कवि मानव- 
हृदय के अतलस्पर्शी मात्रों को छूता है। इसमें रात-दिन के प्रकाश शोर 
छाया में बदलते रहनेबाले समुद्र के अनेक रंगों की 
तुलना कवि के सतत 4रिवर्तनशील मन से की गई 
है | कवि की आत्मा और सागर में ध्षानों एक पूर्व-निश्चित सामझस्य 
है | जैसे कवि सागर से भाव ग्रहण करता है वैसे ही मानों सागर कवि 
की प्रवृत्तियों से भाव अहण करता है | यहाँ तक किसाधक एवसाप्य-« 
'उद्दोश्य-विधेष एक हो जाते हैं | 'अन्तयोत्री! और सागर सगीत? कवि 
के सर्बोंस्कृष्ट काव्य हैं, जिनमें सागर संगीत? का स्थान बहुत ऊँचा है | 
इसके अंग्रेज़ी में भी दो अनुवाद हुए हैं। एक श्रीभ्ररविन्द ने किया हैं 
और दूसरा श्री० जे० ए० चेपमैन ने | इस काव्य में उषा, मु और 
तूफान के ऐसे सुन्दर बर्शन हैं. कि बेदों की याद श्रा जाती है। 
“क्रिशोर-किशोरः में वेष्णुव प्रवाह बहुत स्पष्ट हो गया है। इसमें 
ओम का आनन्द है,--उस ग्यानन्द में. आत्मा विपंची के स्वर-प्रवाह 
-की भाँति तरंगित हो रही है। यह प्रेम मानवी है पर देवामिवुख है. 
ह  वौवेध्यर-त ह ह 


सागर संगीत, 


[ जित्तरंजन दास : साहित्यकार वित्तरंजन 


यह ग्रेम की नित्यता कांगान है। प्रेमएक क्षण में, परिपूर्ण हो उठता 
डै' पर उसी ऋणिक पूर्णता में असख्ययुग चक्कर काटकर निकल जाते हैं 
कली प्रभात में सूर्य का चुम्बन प्राप्त करने को 
ह खिल उठती है पर उस किरण-स्पर्श में ग्रनन्‍्त जीवन 
जाग्रत हांकर कली को स््र्श करता, जावन देत। ओर बिलाता है। 
इसी प्रकार कवि पूछता है--“संध्या के इस आकाश के नीचे हमारा 
यह मिलन |--क्या यह जीवन का क्णिक उपकरण है? क्‍या तुम्हारी 
आँखों के प्रकाश में वह उल्लास नहीं है. जिसका एक जीवन के बाद 
बूसरे जीवन में मैं स्वप्न देखता रहा हूं! क्‍या में तुम्हें बुग-युग से, 
आपने श्रनेक जन्मों और पुनर्जन्मों में, समय के अ्रनम्त प्रवाह में, 
जानता ओर प्रेम नहीं करता रहा हू. ! आज बह समय आया है जब 
इस आकाश के नीचे हमारा मिलन हुआ्रा है; >जब्रकि शत-शत जन्मों 
की आर्काज्षा को आज पूर्ण॑ता प्राप्त हुईं है |” 
इसम शुद्ध वैष्णव भाव--वैष्ण॒व प्रेम विकीर्ण हुआ है । 


किशोर किशोर 


भ८ ... ६ ध 

. जीवन के अन्तिम वर्षों में चित्तरंजन ने जो कविताएं लिखीं उममें 
बैदणब-बूत्ति स्पष्टतर होती गई है । ज़मोन वी है। मिलंन के ल्लिए उत्करिठित' 
प्रंम-बह प्रेम जो काँटा के सामान दिल में चुमता 

अन्तिम जीवन को है पर सुगन्ध के सामान मस्त करता और झालिंगन 
कविताएं... के सामान विस्मा कारी आनन्द से सन को पूर्ण कर 
दैता है. पर पिंछुली कविताओं में यह जीवनमभय द्वोता गया है । यहाँ 
बेदना अश्रमत्र होकर आनन्द में बदल जाती है और सृत्यु रक्त-सिंचित 
होकर जीवन का रूप घारण करती है इन कविताओं में रंगश्ामेजी 
नहीं, अलंकारिता नहीं, पर यहां श्रावाज मुंह से नहीं, दिल से निकल 
शही है और सीचे दिल तक पहुँचती है ।.  - ! 


पाई टम 


हमारे स्व० राष्ट्रनिसोता ] 


चित्तरंजन को काव्य की झाराघना के लिए बहुत थोड़ा समय 
मिला था | उनका जीवन कानून और राजनीति के चीच सदा भूलताः 
रहा पर इस कर्म कोलाइल में, जीवन के संधर्पों के बीच, उदारता के 
रूप में, मानव सेवा तथा देश-प्रेम के रूप में सदा उनकी आदश- 
वादिता, उनके हृदय को लेकर प्रकाशित होती रही । 

पर चाहे चित्तरजन ने थोड़ा लिखा हो और चाहे वह अथम कोटि 
का न हो पर जीवन के सत्य का बोध कराने में वह उनके अ्रम्य क्षेत्रों में: 
किये हुए कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । यह इसलिए कि विशाल 
पुष्करिणी के नीचे जो सोतें हैं वे यहीं दिखाई पढ़ते हैं, यह इसलिए कि 
इनमें उनकी आत्मा बोलती है,--उनका व्यक्तित्व इसमें प्रतिफल्लित है | 


> जद भ्््‌ 
यह बात ध्यान में रखने की है कि चित्तरंजन रवीखनाथ की शैली 
के विरोधी थे | उनकी प्रारंभक कविताश्ों पर रवीन्द्रनाथ की शैली का 
ड प्रभाव दिखाई देता है पर दिन-दिन वह उससे दूर 
रवीन्ऋशैली के ते गये हैंऔर पिछली कविताओं में बिल्कुल अंज्ञग 
विरोधी होकर सामने आते हैं। चित्तरंजन पश्चिम के भाव 
से उत्पन्न पत्र श्रकार की कृत्रिमताओं के विरोधी थे। उन्हें वेष्शुब सम्त 
कृबियों का प्रेम-बर्णुन बहुत ऊँचा मालूम पड़ता था; उसमें एक अू- 
मसुत सरसता थी | इस विषय परचित्तरंजन ने बंगाल का गीति-काव्य! 
नाम से एक विचारपूर्ण निबन्ध भी लिखा था जिसमें दोनों स्कूलों? के 
तात्विक भेद का निदर्शन क्रिया है। उनके मत से प्राचीन-स्कूल' बंगाल: 
की प्रकृति, भावना और प्रतिमा के अधिक अनुकूल है | 
वित्तरंजन समय-पघमय पर पत्रों में सिखा भी करते थे | उन्होंने 
> नारायण! नामक विख्यात मासिक का बंगला में 
लेक और तिकर इयालन किया था । इसमें विपिनचन्द्र पाल,महामहो- 
पाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीन्‍-गैसे लेखक लिखा करते थे | पीछे असहयोग- 
ह घर 7 । 


[ चित्तर बन दास : साहित्यकार चित्तर बल 


आन्दोलन में, प्रचार की सुविधा के लिए, उन्होंने कलकत्ता से अंग्रे ज्ञी 
देनिक फारवर्ड! निकाला | इस पत्र ने बंगाल के समाचाराप्रों के 
बाजार में बड़ी सफलता प्राप्त की थी । 
# ८ १९ 

चित्तरंजन की प्रतिमा सर्वतोमुखी थी। उनकी “डालम? कहानी 

इस बात का प्रमाण स्वयं उपस्थित करती,है कि यदि वह लिखते तो उच्च 

कोरि के कहानी-लेखक होते । यह लम्बी कहानी, 

कहानी-लेखक  .._ 'मववाला! में उकके शिशु-काल में 

जिसका अनुवाद मतबाला? में उतके शिशु-कराल में 

निकला था, बड़ी सुन्दर है |उसमें मनोभावों का,परिस्थिति के मानसिक 

प्रभावों का तथा चरित्र का बड़ा ही सुन्दर चित्रण है | सब के ऊपर, 

आनों सत्र भावों को दक्षाकर, एक सानवी सहानुसूति चतुर्दिक दीड़ गई 

है | इन सब बातों का निष्कर्ष यह कि. चित्तरंजन में एक श्रेष्ठ कबि और 

साहित्यकार के उपकरण थे । वाणी और लेखनी दोनों पर उनका अधिकार 

था और उन्होंने, उस थोड़े से समर में, जो सार्वजनिक जीवन के संघर्ष 
के बीच उनको मिला, जितना किया, बहुत किया | 


--पाँच--- 
स्घृति के फूल है | 





चित्तरेजन ने भय को कभी मन में स्थान गहीं दिया | बह स्वभाव 
पे ही निर्भय थे | यदि किसी की ग़लती समक्त लेते या अन्याय देख 
लेते और उन्हें विश्वास हो जाता कि यहाँ शलती 
डे हो रही देतो लोकप्रियता न४ हो जाने के डर से 
चुप नहीं बैठते थे | श्रीमनमोहन' मद्दाचाय लिखते हैं -« 
:. “बुल्डाना में जो महाराष्ट्र शजनीतिक सम्मेलन हुआ था, उसके 
सभापति देशबच्धु ही थे। इस सम्मेज्ञन में उन्होंने वारडोली के निश्चय . 
का विरोध करते हुए कहा था कि “कांग्रेस भें घोर अव्यवस्था ओर 
धाँवली चल्न रह्दी है |? सार्वजनिक रूप से उनके इस बविरीध से उनके 
ग्रनेक साथी भी सहमत न थे। मुझसे रिपोर्ट तेबार करने में आम्बे 
क्रामिकल' के बिशेष प्रतिनिधि को सहायता करने को कहा गया था | 
चूँकि देशअम्घु ने कान्क स में सार्वजनिक रूप में यह बात कही थी इस- 
लिए मैंने उसे रोकना उचित न समझा; यद्यपि मुझे उससे सब्तोप ने . 
था | जब दूसरे दिन ट्रेन नागपुर पहुँची,में बाग्बे क्रानिकलः हू ढुने के 
लिए, उतरा; इधर उधर दोड़ने के बाद एक प्रतिमुके मिल्ल गई | यह दैख- 
कर मुझे एक प्रकार का सनन्‍्तोंष हुआ कि सम्पादक ने निनन्‍्दरा के मे शब्द 
निकाल दिये हैं | मेरी यह उत्कश्ठा' देखकर देशबस्घु ने पूछा--“क्‍्या' 
बात है !” और जब मैंने उन्हें कारण बताया तब उन्होंने अपनी सवा भात्रिक 
निर्भवता के साथ जवाब दिया--जिस बात को में ठीक सममता हूँ, 
उसे मुझे अवश्य कदना चाहिए चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो | कमर 
तक इसे दव्ाया जा सकता है !” और मद्रास में उन्होंने बारडोल्ी के 


वेद मर हा 


मिरभयता 


[ चित्तर'जन दास : स्मृति के फूल । 


प्रध्ताव की इन्हीं शब्दों में मिन्‍्हा की | मोतीलालजी और मालबीगजी 
में उनसे सफ़ाई माँगी या वक्तव्य वापस लेने को कह्य। देशब्म्घु ने 
अपना मतलत्र साज़् तौर से सममाते हुए दूसरी बक्त ता तो दी पर 
वक्तव्य वापस नहीं लिया | उस समय उनके चेहरे पर आत्म विश्वास 
और दृढ़ता की अपूर्व कलक थी |” 

निस्सन्देद वह एक अ्रत्यन्त साहसी पुरुष थे | साहस में बह खतरा 
उठाने के तैयार एक कऋान्तिकारी के समान थे | पद्मा में बाढ़ थ्रा रही 
है; नाव छूने द्व।ने को हो 7ही है; नाविकों के दोश' फ्राझता हैं पर 
सार्वजनिक कार्य के आगे जीवन तुच्छु है ! देशबन्धु अपनी धुन और 
लगन में चले जा रद्द हैं | 
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जब देशबन्ध मुलगता में ये तो वहाँ के डिपुटीन्कमिएनर ने उन्हें. 
चाय पीने झोर राजनीति पर बासचीय करने के लिए मिमंत्रित फ़िया । 
समय की कमी से देशवन्धु से निमंत्रण शस्थीकार 
करने का निर्णय किया पर जब उहहें बताया! 
गया कि समय का छभाव नहीं है, समय तो निकल सकता है क्योंकि 
न में देर भी ता उन्द्राने कद्ा-+'इसका नतीजा क्या होगा १ बह 
कुछ मीठे श्रसत्य कद्ेगा शोर मुझे भी लगभग बदी करना पड़ेगा ।. 


व्यूथ विवाद से घ॒ुण 


इससे न जाना ही अच्छा है |! हि 
& 58 5 अर हे .. > .  #... हई 
जब देशबन्धु किसी बात का निम्न कर खेते थे तो फिर राव-दिन+ 


कुछ नहीं देखते थे | घवराजदल के संगठन के समय उन्होंने सम्पूर्ण भारत 
॒ ,,.. का झपने व्याख्यान, केखों एवं यीजनांशों से भर 
विश्ञाम के लिए. वा था |लगन और घुन के वह परके थे | मेद्रोस- 
सम रहे! कस के समय, का एक उदाहरण दे, देना: ठीक: 
होगा। उनके प्राइबे: सेक्रो टरी श्री सनमोहन बाबू लिखते: हैं... 


इमारे स्व० राष्ट्रनिमोौता | 


८४ एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि १२॥| बजे सोटर तैयार रखना 
क्योंकि शहर के बाहर जान है | यह कह बह तड़के छी चले गये॥ 
दोपहर को लोठे । यह सोचकर कि अभी वह थके-माँदे लौटे हैं, घरणट 
आध घणश विश्वाम मिलना चाहिए, मैंने श्रीरंगस्वामी ऐयगर से १२॥ 
की जगह १ बज्रे मोटर भेजने को कहा लेकिन मेंरे विश्वास के विपरीत, 
१२॥ बजे तक स्नान और भोजन से निपथ्कर देशबच्यु ने मोटर माँगी। 
में चकित हों गया और बोला-- मैने यह सोचकर कि आप अमी आये 
हैं, थोड़े विश्राम की जरूरत होगी, » बजे गाड़ी मेंगाई है |?” इसपर 
देशबन्घु ने मेरी इतनी भव्सना की कि मेरी आँगों में आँसू था गये | 
में उनके कमरें से चला आया और चन्द मिनटों वे! बाद जब उन्होंने 
कुछ तार देने के लिए सुके बुल्लाया तो न गया। आपाम के श्री टी० 
आर० फूकन अनके साथ थ | उन्होंने देशबन्धु से कहा-«'आपने इस 
तरह उसे डाँ । है कि बह आपके सामने . .वयगा » तब देशम्घु 
स्वयं मेरे पास आये ओर पकड़कर ले ग्ये | उस समय उनके चेढरे 
पर स्नेह का जो भाव था, उसे में कभी भूल नहीं सकता |? इस प्रभार 
एक मनट बिश्वाम किये बिना बह दिन-रात काम करते कहते ये | 
सार्वजनिक कार्य में वह इतना मरन हो जाते थे कि विश्राम को ध्यान 
ही उन्हें बहुत कम रहता 'था । 
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देशबन्धु में जातीय श्रेष्ठता की मावना विजकुल से थी | एक बार 

बह एक मित्र के साथ मद्रास में मोटर से कहीं जा रहे थे कि कुछ 

पंचम  अछूत ) उधर से शूजरे। सनन्‍ह दे लकबर 

जातीय श्रेष्ता की ,ज ते कहा--ये श्रमार्य उद्गम के माजूम पड़ते 

भावना का भरमार [ ७ दृशबन्ध ने शाम्तियूब/ कहदा--०जया तुम 

स्व अ्रपने रुक की रासायनिक परीक्षा करके देखगे कि उसमे कितना 
भाग आर्य है ए? 


“झट... 


[ चित्त रंजन दास : स्मृति के फूच | 


उदारता मेंचित्तरंजन की तुलना ही कैसे की जा सकती है? यह तो 
अनके जीवन का नशा था। पीछे उन्होंने अपने को फब्रीर बना 
दिया। जो आया, खाल्यी हांथ नहीं लौटा | एक बार 
की बात है कि डाक्टरी पढ़नेवाला एक छात्र सहा- 
यतार्थ उनके घर पहुँ चा। उनके क्लक ने यद कदकर उसे ब'पस कर-। जाह्य 
कि इस समय रुपये का अभाव है। देशबन्धु ने मुन लिया ओर बोले-- 
“छात्र कोखाली हाथ जीराने की अपेज्ञा मेरा फर्नीचर नीलाम कर दो |? 
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देशबन्धु में अपने मित्रों एवं ग्रनुयायियों के लिए पूर्ण बक़ादारी की 
भावना थी | इसीजिए श्र ने दवा पर उनका प्रमाव था। सत्मयूत ने. 
इस सम्बन्ध में एक व्यक्तिगत घटना का जिक्र करते 
हुए लिखा है--“१६२३ ई० में जब वेशबन्धु मेरे 
प्रास्त ( मद्रास ) में दोरा कर रहे थे तब एक सजन ने, जो युनिवर्धिटी 
के ज्षेत्र से, मेरे विरद्ध, मद्रास कॉसल के लिए खड़े हुए थे, उनसे कहा 
कि आप सम्यमूर्ति को बैठा दें ओर बदते में वह अप्तेम्बली के लिए. 
खड़े हो तो मैं उन्हें सहायता दूंगा और ३००१) निर्वाचनजज्यय के 
भी दंगा ।! देशवन्धु ले कद्ा--+ “यदि तुस स्व॒राज-ठल के कोष में एक 
लाख रुपये दोतो में सत्यमूर्ति से बैठ जाने के लिए कदुंगा | स्वर ज-दल 
के लिए उसकी सेवा, इतने से कभ की नहीं है |? ह 
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४, चिश्तरंजन उनशआादध्याश्रों में से थे जिन्हें रुपये से प्रभवित नहीं, 
किया जा सकता था। बह रुपये को पानी की तरह खनन करते थे | 
' कभी उसके शुज्ञाम नहीं हुप; सदा उसे गुल्लाम 


डदाश्ता 


बफूदारी 


चित्त "जन की 

भ्रद्देता ! 
.,....... का जिक्र करना आवश्यक है.। १६२९१ वी बात है; 

शायद अबदूनर का महीना था.। भिर्रंजन कुछ मित्रों के साथ" क्रिसी, 


बम है परत हालत 


. रखा। हस सम्जन्ध म॑ एक्र अत्यन्त महतवपूणए बठला'. 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता ] 


योजना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन अपना कर्ज उगाहने 
आया। उसके लगभग पाँच हजार झुपये बाक़ी निकलते थे | जन्म 
उसे दूसरे दिन आने को कहा गया मुनभुनाने और सुंदर बनाने लंगा। 
संयोग की शत कि इसी समय एक भारतीय तल॒केदार ने कमरे में 
प्रवेश किया | पहन चित्तरजन इनके सुक़दगे की पेरवी कर चुके थे पर 
साल फेआरम्मम छोड़ दिया था। उसने देशबम्धु से पुतः वद सुक्कद्मा 
हाथ में लेने की प्रार्थना की शौर इसके लिए एक लाख रयथेपारिश्रमिक 
देने को कदहा। न! कहने पर दो लाख कहा ओ( अन्त में, यह समम 
कर कि और रुपये चाहते होंगे कहा कि आप स्वयं जो उचित समर्भी 
अपना पारिश्रसिक कह दे; में उतना दी दें देंगा।? पर चित्तरंजन ने 
शान्तिपूर्वक मुसकराते हुए इन्कार कर दिया। इतने समय तक बह 
महाजन, जिसने क्रर्ज़ दिया था, बैठा हुआ सप्र सुन रहा था | वह आश्र्य- 
विमूद् हो गया था और जब सित्तरजन कभरे के बाहर निकले तो वह, 
नशे में डूबे हुए आदमी की तरह, पीछे-पीछे बाइर आया और हाथ 
जोड़कर, थ्राँखों में श्रासू भरे हुए बोला-- 

“देवता | देवता मेरी आँखों के सामने ही श्रायने दो लाख झुपये 
याग दिये आर में ४०० ०)रुपये का तक्काजा करने झपके पास आया |! 
रहने दीजिए दइमारे रपये [? 
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२, श्री बरदाप्रसञ्ञ पेन ने लिखा है| कि एक बार में लंदा उगाहने 
देशबन्धु को हवड्ा के प्रमुक्ष नागरिकों के पास ले गया था। चब्दे में 
अच्छी रक्तम मिली थी | जब में मोटर से उन्हें घर ले जा रहा था ती 
एक सज्नन का घर पिला जो देशब्ग्घु द्वारा खड़े किये गये श्रादमी से 
बंगाल, कॉसिल के निर्वाचन में हार चुके थे | स्वयं देशबन्खु ने, इस 
सम्न्ध्ध में, अनेक सभाओं में भाषण किया था और एक सभा में इन 

हारे हुए महाशय ने उनके अपमान भी क्रिया था और उनपर सार्व॑- 
नारे के के बन ४ 


[ चित्तर'जन दास : स्मृति के फूल | 


झअनिक घन' के दुरुपयोग का भी इलजाम लगाया था । जब देशअन्धु को : 
आलूम हुआ कि हम लोग उनके मक्तानके पास से गुजर रहे हैं तो उन्होंने 

मोटर खड़ी कराई और मकान के अन्दर जाने को तेयार हो गये। मैंने 

उन्हें रोका; उस घटना की याद दिलाई. और कद्दा कि संभव है वह सलुष्य 

फिर आपका अपमान कर बैठे | देशबन्धु ने उत्तर दिया “इससे 

क्या ? यें झपने लिए भिन्षा माँगने नहीं जा रहा हू; में देश के लिए 

भीख माँगते जा रहा हू । वह इस्कार नहीं कर सकते ।” फल्लतः बढ 

अन्दर गये शोर परिणाम यद्द हुआ कि बह आदमी देशअन्धु के चरणों 

में गिरा और एक अच्छी रक्षम भेंट की । 

यह देशबन्घु की मद्दत्ता थी | 
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देशबन्धु की मापण-शक्ति भी एक विशिष्ट प्रकार की थी। बहजब 
बोलते थे तो ऐसा मालूम पढ़ता था कि उनके हृदय के अत्यन्त मोत्री " 
तह से शब्दों का सजीव प्रवाह निकल रहा है। उसमें 
मन-प्राण सब भीग जाते थे | उसमें विपिन बाबू की 
दहाड़ न थी; मोतीलालजी के चुमनेबाले व्यंग उसमें नद्ोते थे किर 
भी विशाल जन-समूह उनके भषाण से इस तरह दिल उठता था जैसे 
आँबी में पत्ता दिलता है था मैपे मदारी की तूमड़ी से साँप मुग्ध होकर 
मायने लगता है | ऐसा क्‍यों ? इसलिए कि बोलते समय उनके चेहरे 
पर अ्पूर्व दृढता, आ्राँखों में आकर्षण, ओठों पर हँसीएवं जिह्ना पर चुने . 
हुए प्रभावशाली एवं. मधुर ,शब्द होते थे | शब्द आग फू कने वा ते, वावप 
चोट करने वाले एवं तक श्राँधी की तरह विरोधी को जड़-मूल से उलाड़ " 
“फैकनेवाले होते थे | जब गया में युवकों से उन्होंने अपील की-- 
. क्रोध तुम्हारे लिए नहीं है; बृणा तुम्दारे लिए नहीं!हि; न तुम्हारे 
हिए- क्ञ द्रता: नीचेंत॑, कंपट और फूठ है क्यों कि तुम उप कीझआशा और ' 


>शैशिशत- । 


भाषण-शक्ति 


इसारे रव॒० राध्ट्रमिमोता ] 


प्रभाव का विश्वास हो ।??# 

तत्र पणडाल में बैठे प्रत्येक युवक का दिलविपंची के तार के समान 
झनभना रहा था | 

इसी प्रकार कोकनद (कोकनाडा)कांग्रेस में जय वह दहाड़कर बोले -«« 

“आप पैक्ट से बंगाल को निकाल सकते हूँ पर आप कांग्रेस के 
इतिहास से बंगाल को नहीं निकाल सकते |?” -- 

तो सब को बंगाल के इस प्रतिनिधि के सामने सिर कुकाना 
ही पढ़ा | 
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उनकी देश-भक्ति बड़ी गहरी थी। वह उनके लिए धर्म थी। 
उनके ये शब्द याद आते हैं---“अ्रपने देश के जिए, कास करना मेरे 
लिए, मेरे धर्म काही एक अंग है।...... ...वह मेरे जीवन के 
उम्पूर्ण आदर्श का ही भाग है | में अपने देश की धारणा से ईश्वरत्व 
की अभिव्यक्ति पाता हू ।?? 3९ 

'लित्र्टी) के सम्पादक श्री सत्यरंजन बख्शी ने देशबन्धु के चरणों 
में श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए बड़े द्वी भावपूर्ण शब्दों में 
लिखा था--« 
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[ चित्तर॑जन दास : स्मृति के फूल |: 


४-० “बंगाल रोता था, सारा भारत रोता था «और ज्ञार- 
ज्ञार रोता था। अब बंगाल को त्याग की वह शाहाना प्रवृत्ति, प्राणु- 
भय, जीवन-म्रय वह भावना कहाँ मिलेगी ? बंगाल वह जोवनप्रद 
ब्यक्तिःव कहाँ पावेगा; बह खतरे की परवा न करनेवाली इहृढ्ता, जो 
शोक में सान्वना देती थी और म्यु को तिरस्क्ृत एवं पराजित करती 
थी, कहाँ मिलेगी ? कविओौर देशभक्त, रे सबन्धु का जीवन एक गीत--« 
एक भावोद्रेक--त्याग और कष्ट-सहन की एक वेष्णव स्वस-लहरी था । 
कवि और देश-मक्त-«जिस' स्वाघीनता के वह प्रेमी थे और जिम पर 
मरने के. लिए जिये और जिसे प्रास करने में मरे, वह केवल सैब्रान्तिक 
वस्तु न थी। उनका प्रेम अपने स्वप्नों को मूर्तिमान करनेवाले पुजारी' 
का ग्रेंम था--एक प्रगाढ प्राएमय प्रेम | द्वाय ! बंगाल वह व्यक्तिगत 
स्पर्श फिर कहाँ पावेगा ??* 

जैसा कि किसी ने कहा है;--- 

“निश्चय ही देशबन्धु युवक बंगाल के सबसे अधिक जीवन-दायी 
नेता थे? | (8788680॥ ७7वे 0086 तेए्प्रकणां3 ॥0806/ ज्ठांक , 
ए0पाए 67899 [68 899" ६70णए% 07 8987.) महात्माजी ने 
क्षनकी मृत्यु पर ठीक' ही लिखा था 

“मनुष्यों में एक देव गिर गया | आज बंगाल एक विषवा के. 
समान है [?! 

' है ३८ ९ 

प्रभाढ़ देश-प्रेम, अदभुत लगन, मनस्विता, असीम उदारता तथा! . 
लीवन-दायी शक्ति ये सब गुण चित्तरंजन में इतने सुन्दर रूप में व्यक्त हुए. 
थे कि उनकी दुर्बलगाएं उनके अन्दर छिप जाती हैं और नगणएय होजाती: 
हूँ | इन गुणों केकारण न केवल्ल उनके समर्थक वरन्‌ उनके विरोधी भी: 
उनकी स्घृति में बराबर प्रशंसा के फूलबरण्पते रहे हैं। उनके उठ जाने 
के बाद उनकी सहानताको बंगाल ने देखा | जिस दिन बह उठे उतदिन- . 


'आयेह बेल 


हमारे स्व० शाष्ट्रनिसोता ] 


से मानों बंगाल के जीवन में एक दरार पढ़ गई है जिसका भरना श्त्यन्त 
-कठिन है | वह परिपूर्ण - से होकर, बंगाल के सम्पूर्ण जीवन में सभा गये 
थे | इसलिए उनका श्राभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अनुभव नहीं 
होता बरन्‌ जीवन की प्रत्येक दिशा मेंहोता है । वह श्रभाव इतनाबड़ां 
है कि श्राजतक उसकी पूर्ति नहीं हुई और आगे बहुत दिनों तक कोई 
संभावना भी नहीं है | बंगाल का सारा जीवन विच्छिन्न, विश्वुखलत्न, 
तितर-वितर हो रहा है | जिनको शाक्तदेकर देशबन्धु ने शक्तिमान बना 
दिया था, बह सुभाष बोस, वह विधानराय और वह जतीन्द्रमोहन 
पैन सभी परिस्थिति को गैभालते में अपने को असदह्याय पाते रहे । थे 
ज्लोग जितना सैंभालते, परिस्थिति उतनी ही जटिल थ्रौर निराशा« 
अनक द्ोती जाती और अप्तर्थ बंगभूमि, चित्तरंजन के अभाव में, 
“बिधिवा सी, बिलेख कर कहती रही... 

डे हैं सूरते-नफ्शे क्रम न छेड़े धर्म, 

दस और खाक में मिख जाँयगे उठाने से ।* 


-ै- 


श्ध्यः्‌ ० 


श्द् १ 


यह २ 
८६ ३ 


श्प्प्छ्‌प 


श्८र ७, 


ककपलमल--- 


छू तवमनर 


रे दिसम्बर 


क श्री० पी० सी० राय की पुस्तक छे.। 
,  शैह परत 


जीवन-तालिका* . 


पटलडाँगा स्ट्रीट, कलकत्ता के एक मकान 
में जन्‍्म। अवस्था प्राप्त होने पर भवानी- 
पुर के एल० एम० एस० इंस्ट्व्यि शान 
एवं प्रेनीडे सी कालेज भें शिक्षा । 
प्रेसीडे सी कालेज से बी० ए०पाय किया 
और उसी वर्ष इंग्लैणड गये | 

इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में 
बैठे पर अत्पर्ण नहीं हुए । 

“मिहिल ठेम्पुल” से बैरिस्टर हुए । 
भारत लौठे और कलकत्ता हाईकोर्ट भें 
बैरिस्ट्री शुरू की ॒ 
आलशञ्! (€ प्रथम काच्य-्स अह) अका* 
शित हुआ । 
श्री वरदा हलदार की कब्या' कुमारी 
. बासन्ती से विवाह | 


हमारे स्थ० राष्ट्रनिमोता ] 


१६० ६ १९ जून 
दिपतग्बर 

१६ ०७-छ 

श्ह्न्डः 

१६११ गा 

१९१३ १४ मई 

१६१४ जल्लाई 

2६१७ ४ नह 

श्ूश्द्ट... 9. .०«- 


दीवालियेपन की दरखास्त, पिता,केः 
साथ, दी | 

पहली बार अतिनिधि बनकर कॉम्रेस 
में शामिल्ल हुए | 

खुरुरिया-जमींदारी केस हाथ में लिया । 
ब्रक्मत्रांघव उपाध्याय का मुकदमा । 
विपिनचन्द्र पाल का मुकदमा | 
अरबिन्द घोष तथा मानिकतल्ञा बम-ष ड़ 
यंत्र के अन्य अभियुक्तों की पेरबीकी | 
ढाका पड़यंत्र के अभियुक्तों की पैरवी की। . 
झपना श्र अपने पिता कासारा ऋण 
चुकाकर दिवालियेपन की धोपण रह 
कराई। सागर-संगीतः प्रा शित हुआ | 
पुरुलिया में पिता की मृत्यु | 
राजबराने के एक दूर के सम्बन्धी 
केशबप्साद सिंद्द को शोर से डुमराव+ 
केस द्वाथ' में लिया । 

बंगाल प्रान्तीय कारक स, भवानी पुर 
के अध्यक्ष हुए. । 

टाउनहाल में भारत-रंज्ञा विधान” 
(डिफेंस श्रॉव इण्डिया ऐक्ट ) की 


« निरदा; कश्ते- हुए भाषण किया: | 
है ६. ९ --- | 


हू १६. 


2६९० 


श६२१ 


९ 
माच 


४ सितम्बर 


दिसंबर 


जनवरी 


[ चित्तर॑ जन दास : जीवन-तालिंका 


काँग्रेस की जलियाँवालाबाग़ जाँच- 
समिति के सदस्य | अमृतसर काँग्रेस 
में प्रथम बार अड़ंगा-नीति का प्रस्ताव | 
कलकत्ता मैदान कीविराट सभा में रोलट 
ऐक्ट के विरोध-स्वरूप मह्यत्मा गाँची 
के निष्किय प्रतिरोध ( सत्याग्रह 3 
आन्दोलन का समर्थन | 

महात्मा गाँधीजी ने सरकार से असह- 
योग करने की घोषणा की | 

लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में 
हुई कलकता की विशेष कॉमस में 
'महात्माजी के असहयोग-कार्यक्रम का 
विशेध क्रिया । 

श्री बिजयराघवाचाय की श्रध्यक्षता में 
हुई नागपुर काँग्रेस में असहयोग कार्य- 
क्रम को अपनाया | 

बैरिध्टरी छोड़ दी । 

पूर्व बंगाल आसाम में राजनीतिकदौरा [ 
ढाका में राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना | 


. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मैमनसिंद ज़िलेमँ 


अवैश करने की रोक | निषेधाज्ञा उठाई 


| , गई मैमनसिंद, तंगे श, इज्ीबरगंज,मौलवी- 
ल्‍ अम्मा है ६9 स्मेन्‍्न्‍ब> 


दमारे सव७ राष्ट्रलिमोत। 
बाजार, सिलहट, कोमिल्ला, चथ्गाँवः 
इत्यादि का दौरा |बारीसाल-तम्मेल्लनमें 
प्रतिनिधि रूप भें सम्मिलित हुए | 

(६२१ ४९५५ नवस्वर॒ स्वयंसेवक दल्ल गेर कुनूनी घोषित । 
सावजनिक समभाश्रों पर रोक । 
कलकता-श्रागमन पर जाई रीडिंग ने 
बंगाल सरकार द्वास जाये किये गये 

| दमग के अस्थों का समर्थन किया । 

२७ सवस्थर॒ काँग्रेस-कमि)ी ने स्वयंसेवक्र-दल के 
शैर कामनी घोषित करने एवं सार्वजनिक 
समाझों की रोक-सम्नबस्वी सरका री का से नो 

निश्चभ किया । 


को अमास्य करने के 
८ नवम्पर खिलाफ़त कमिटी ने काँग्रेंस-कमिटी वे 
ह उपयु क्त मिश्रय को स्वीकार किया | 
, बंगाल को कांग ये एवं खिल्ाफ़ात कमि- 
श्यों-द्रारा चित्तरंजन दास 'डिक्टेट२! 
, ब्रमाये गये | 
 डिक्टेटर की दैसियत से मिशरंञन ने 
कई विज्ञप्तियाँ निकाली और १० लाख 
स्वयंसेवकों के लिए झपील की। सरकार 
... ने इन विश्ञप्तियों को एवं स्वयंसेवकों की 
है ५ मपील को गर-काननी घोषित किया 





ब्लाक है है पिनबन७ 


१६६६ 


(धर लक 


शे० नवप्बर 


६ दिसम्बर 


७ द्सिभ्यर 


० दिसम्बर 


२५ दिसम्बर 


[ चित्तर॑ञन दास : ज्ञीवन-तालिका' 


बंगाल गवनर लाड रोनाहडशे ने, कल-- 
कत्ता के सेश्ट एण्डरूज भोज में, चित्त- 
रंजन की बड़ी प्रशंसा की पर शासन के 
सम्बन्ध में धमकों एवं चेतावनी भी दी | 
बहुत सेस्वयं-सेबक, जिनमें वित्तरंजन के 
पुत्र भी थे, बढ़ाबाउार में गिरफ़्तार हुए) 
झन्य स्वर्य॑सवकों के अलावा, चिततरंजन 
की पत्नी, बहन तथा अन्य महिलाए 
गिरफ़्तार हुई पर थोड़ी देर बाद छोड़ 
दी गई | 

क्रिमिनलल-ला अमेरबमेण्ट ऐक्ट की 
१७वीं धारा के झनुसार चित्तरंजन 
गिरफ़्तार हुए । 

चूँकि विचाराधीन कदी थे इसलिए, 


अहमदायाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते 
. पर भी उसका समापतित्व न कर सके। 


विल्ली के इक्कीम अजमलखो उन की जगह 


' पर आष्यन्ष हुए । 


रस शाफ चह्यध का कल्क तता-शागमरन 


'तथा ज्षबदस्त इंड़ ताल | 
... कांग्रेस, सविनय अवशज्ञां-समिति ने रिपोर्ट 
«.. दी किं.छभी समय अनुकूल नहीं है। 
व 


'इमारे श्व० राष्ट्निमोता ] 

& जनवरी चित्तरंजन को -छु; महीने की सजा हुई 
गोलगेज-सम्मेलन के लिए रीडिंग-माल- 
बीयसमसीता | महा त्याजी की स्वीकृति 
की शर्त केसाथ चित्तरनन का समर्थन । 

जुलाई जेल से आने पर मिज्ञपुर पाक (कल- 
कत्ता) में अमिनन्दन-पत्र अपश | 
दिसम्बर गया कांग्रेस का क्षमापत्वि तथा 
दल की स्थापना | 
१६ २१ सितम्बर अंग्रेजी देनिक 'फारवर्ड! निकाला | 
कारें स के दिल्ली विशेषाधिवेशन में 
कॉमिल-प्रवेश की श्रनुमति । 
दिसम्बर. मौलाना मुहृम्मदशली की अध्यक्षता में 
हुईं कोकनद ( काकनाडा ) कांग्रेस भें 
कौसिल प्रवेश का प्रस्ताव पास हुआ । 
कासल में स्वराजियों का प्रवेश तथा 
सर सुरम्द्रनाथ श्रौर भी एस* आर७ 
द्ास-जस प्रमुख लिबरलों की हार । 
बंगाल वी कौसिल में बहुमत दल के 
रूप में स्वाराजियों का प्रवेश | 
-गबर्नर लार्ड लियन द्वारा देशबन्धु को 
5 संज्रमणडल बनाने का निमंत्रण; दे शबम्धु 
की अर्स्वीकृृति | 


००० पु क्ष $ जब 


डे0. ९४ 


२६ 


जनवरी 


१४ मार्च 


[ बित्तरं बने दास : जीवन-तालिकीः 


सस्‍्ववेत्रदल्न वालों से समभौता | 
दिन्वू मुस्लिम पैक्ट | 
भारतीय दे ढ यूनियन कांग्रेस हे 
लाहौर अधिवेशन की श्रष्यक्षता । 
लाड लिट्न के मंत्रित्व अइश करने के 
प्रस्ताव को अस्वीकार किया | 
स्वराजियों का कलकत्ता कार्पोरशन पर 
ग्रधिकार । वेशबन्धु प्रथम मेयर निर्वा- 
चित हुए । 
बंगाल कोमिज में मंत्रियों के वेतन का 
ब्रजट | २,३०००० २० ) शअ्रस्वीकार 
करने का प्रत्याव । प्रस्ताव के पत्च में ६३ 
आर पिपल्ञ में ६९ मत आये | 
फिाजगंज कारफस और सॉपोवाय 
साहा सम्बन्धी प्रसाव | देशबम्घु ने 
कांग्रेस की ओर से तार्केश्वर के सहृस्व 
के विरुद्ध लगाये इलजामों की जाँच के 
लिए कमिटी नियुक्त की | - ह 
तारकेश्वर में सत्याग्रह का आरमभ्स | 
महन्त सतीशगिरि से सममझौता।.... 
ः भारतीय डेड यूनियनकांग्रेस के चहु ये. 
. अधिवेशन (कलकत्ता) की अष्पक्षता.._ 


अर की 


इसाओे सव० राष्ट्रमिमोता |... 


4६ है 


है£ १५४, 


 व्सभ्घन्‌ 


मारे 


बृ०्स रच 


७ अप॒ंल 


श्‌ मई 


१६ भई 
१६ जम 


हात्मा गाँधी की अध्यक्षता में हुई 
बेलगाँव कांग्रेस में शामिल हुए । 
रीडिंग-बंकेनहेड-दास की समझौते की 
बात-चीत । 

बंगाल-कॉसिल में मंत्रियों का वेतन 
अस्वीकार करने का प्रस्ताव । प्रस्ताव के 
पक्ष में ६६ और वियद्ध में ६३ मत । 
आपनी सारी सम्पत्ति का ट्रस्ट बसाकर 
देश को अपंण । 
हिंसात्मक कार्यों की निन्‍दा करते हुए 
विज्ञप्ति निकाली | 

दमन ओर हिंसात्मक कार्यों की निन्‍्दा 
करते हुए दूसरी विश्प्ति निकाली । 
फरीदपुर कान्फ्रस के अध्यक्ष पद से दिये 
अपने भाषण में सम्मानपूर्ण समभौते 
का प्रस्ताव । 
दाजजिंग-ग्रागमन | | 
कू अजकर १५७ मिनट पर संध्या के 


संभय दाजलिंग में देहाबसान | 


बन 0 २ -न- 
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हु 
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मुहम्भद अली 


सुहम्भद अली 


जन्म 40 न मृत्यु . 
दिपस्यद (थफऋ ईै० ४ जनवरी १६३१ हर क्‍ 


5 हजहमग0 चताह ही॥ड 57 ४89%0 ७ ईह. 
विहएला5ह वैंड अत्ताई॑ फ्ा5ड $प्र6, 
बजाए (30,3[9.2 7. 


है 4 भर 
“उलप्नमे दश्ध आदमियों को शक्ति थी क्योंकि उश्रका हुंदय पविश्न था |?! 
रा “लसरः गैल॒हिड | ' 


[है ॥ 
बह मुहम्पद अली ! 


सद साल दौरे चस्छे था सागर का एक दौर, 
निकले जो प्रेक देखे तो दुनिया बदल गई। 

१६९२७ में देश में जो राष्ट्रीय आधी उठी उसमें जन-मत कहाँ से 
कहाँ पहुँच गया | भिन्षा का काल समाप्त हुआ और देश की शश्स 
आँखों ने किंचित विश्वांस से श्रपमी थुजाओं की ओर देखा | देखने 
देखते राष्ट्र में एक नशा चढ़ गया । बाणी का युग गया श्र कर्म का 
शुग आया। प्लेव्फार्म विनेद की जगह खतरें की चीज बस गये । 
यह समय था बच मारतीय आत्मा में मंघन हो रहा था और इस 
अंधन ने राष्ट्र का नकशा बदल दिया । ह 

प्र तूफान के चिह्न तो १६१६ की अमुनसर कांग्रेस भें ही दिखाई 
पड़ने लगे थे श्जौर देखनेवालों ने उन्हें अच्छी तरह देखा | मौलाना 
म्ुहम्मद्ली का विश्वास अंग्रेज़ी-शासम से हट गया' था पर जेल मे. 
छूटने के बाद जन-मनोबूत्ति में जो परिवितन उन्होंने. अमृतसर कांग्रष 
में देखा, उससे वह भी बदल गये । यहाँ जो देखा उंसे देखकर फार: 
मे निकल्लते-निकलते उन्होंने यह शेर दोहशाबा>> 5 

सब साल दौरे चखे था सागर का एंड दौर, 
निकले जो मैकदे से तो दुनिया बदल शई। 

सचमुच दुनियां बदल गई थी. और घहुतः जल्द-बह बदली हुई. 
दुनिया साव॑जनिंक जीवन में नांना जीवितत-जाप्रतः रूपों में प्रतिमिर्ध्ित 
हुई | |  ] ४ 

8 अलडकपल्न- 


हमारे रव० राष्ट्रनिमोता ) 


उस तूफ़ानी युग में अनेक बार मौलाना महम्भदशली को देखा | 
लम्बे, सुडौल-- भरा हुआ शरीर और चमकती आँखें | तलबार की 
तरह काय्नेयाली जिहा | जब बोलते तो कलेजा निकालकर रख देते | 
आगों मारत के दिल में जो व्यथा है वह, अत्यन्त स्वामिसान के साथ, 
दिल से टपक रही है ! जीते जागते शब्द, काव्य के प्रवाहपूर्ण सोन्दर्य 
में लिपटे हुए | उनकी वह आकृति भूलती नहीं;वह् भूलने की चीज भी 
नहीं और झ्ाज जम फिर वह आकृति दिखने को कोई संभावना नहीं 
ही है तब उसकी याद रह-रहकर बिजली की तरह चमकती है । 

राष्ट्र का दुर्भाग्य कि मुहम्भदशली (६२१ में अपने जिस सर्वोत्तम 
हझूप में खमके थे, वह फिर दिखाई न पड़ा । नहों तोथ्ाज के इन तब्छ 
काम्मदायिक झगढ़ों का और रूप होता । जो ज्वार उस समय उनमें 
श्राया था, उसने राष्ट्र को पागल कर दिया था । वे दिन याद करने की 
चीज भर रह गये हैँ जब्र कराची में उनपर लगाये गये जुर्म को प्रस्येक 
स्थान पर सभा करके सारा राष्ट्र दोहरा रह्दा था | बह एक अद्भुत नशा 
था जिममें राष्ट्रकी साइतिकता, खतरे की परवा न करके, साच उठी थी | 
कहाँ गये वे दिन | बी श्रम्मा के पुत्र में बीर साता की वह चीर वाणी--- 

“याद रकखों यदि जाति को सेवा से जरा भी हटकर तुमने 

शवर्भसेण्छ की बात मानी तो मैं तुम्दारा गला धोंढ दगी।''# 

एक बार ही चमककर क्‍यों नष्ट हो गई ? और बह बीर माता, वह 
कन्बी राजपूतनों, जिसने पुत्र का. गला घोंट देने का बादा किया था,; 
ब्रश्त तक देखने को क्यों जीवित न रददी ! ह 

भ८ ॥ . ६ 

पर जो हो; में तो सदा मानता रहा कि बहू निर्भव और बीर 

बह सिपाही और. योद्धा, बह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक सुहम्मद 


कतुरओ के अतड़े में पहली नजुरबंदो के समय वी धम्स! ने आधभ्पद- 
अली से थे शब्द कह्ठे थे । - 


के 


[ बह मुहब्मद अछी | 


अली ही, जो श्रसहयोग-काल में दिखाई पड़ा, सच्चा मुदृम्भदअली था | 
बाद के मुहम्मदग्नल्ली तो उसकी स्मृति के खंडहर-मात्र थे | यह उस 
जागति की जीत्रित समाधि थी जिसे एक समय उन्होंने जागाया था 
आर जो अन्तिम दिनों तंक उनकी शोर हसरत से देखती रही और श्रम्त 
में ऐसी आफर्षक्र बनी और मुहम्मदअली के रिल में वह दर्द 
पैदा' किया कि वह वतन के इस दर्द में, उस भूत जाग ण्‌ का. स्वप्न 
देखते -देखते, और भत्रिष्य के लिए. लोगों से उसी को फिर लाने की 
अवबीज्ष करतें-करते, निमम्त हो गये श्रौर आज हम भी खुश होकर, 
किंचित्‌ भौरव के साथ, वी अप्मा के इस वीर बच्चे को प्रण/म करते हैं. 
ओर दिल मानो कहना चादता है क्रि--/ऐ प्रुसाक्षिग, तूने अपने को 
खूब निय्राहा और जिस मंजिल पर भी तू आज हो, ईश्वर तुझे शान्ति 
दे | तुझे, तेरी गोरव-पूर्ण रक्त में भरी हुई जीवनमयो स्पूति को हम 
प्रणाम करते हैं | बीच में तू रास्ता भूज गया था, न भूजता तो आज 
इस तुझे दिल में भी जगह देते ओर राष्ट्र के निर्माताओं में तुम्हारा 
स्थान मौ० आज़ाद! के साथ होता | पर अब वो जो है सो है [! . 


बबभ+ हु ए. 8 सकन्‍ब0. 


8 | 
जीव न-कथा 


पीज्ञान; मुहम्मद अली के पितामह श्री अलीवझश खरा राभपुर राज्य 
युक्तपानत ) के परतिप्ठित अधिकारियों में थे । वह नवाब के दाहिने 
हाथ समझे जाते थे | उन्होंने ग़दर के समय शांग्रेज्ञों 
की बढ़ी सहायता को थी। शलीजगरुंश सा के पुत्र 
भौ० अवदल श्रली लाँ भी, पिता की तरह ही, रामपुर राज्य के एक 
सच्य पदाधिकारी थे | उनके घर प्रसिद्ध वी शबग्सा के गण से सुहम्सद 
छाली का जन्म दिसम्बर (छछ८ ई> में हम्या। जब यह गोद में थे 
तभी इनके गिता बत वैहान्त है| गया उस समय इनके बढ़े भाई 
शीक्षतश्ली सिक्के दी बर्ष के थे। बीर भाता से इस दोनों बच्चों को 
आपने स्नेद्द से पाला और इस माता के अन्दर जो श्रच्छे संस्कार थे वे 
पुदृम्सद्‌ श्री में झारंम से. ही पक हुए । 

मुद्ृम्मद शली की प्रारंसिक शिक्षा कुछ दिन तो घर पर हुई। भाद 
भें यह रामपुर स्टेट स्कूल में भरती हुए । वर्दा से फिर बरेली आये 
ओर बरेली हाई स्कूल भ॑ पहले रहे | हाईस्कूल की 
शिक्षा समाप्त कर एम० ए० झी० कालेज अलीगढ़ 
में शिक्षा पाई। यह अपने कालेज के अत्यन्त प्रतिसाशाली छात्रों मे थे। 
इनकी प्रेतिमा का परिचित पाकर कालेज के भत्र नवाब सुदृग्मद इसहाफ़ 
खाँ ने, है ० ए० पास कर केने के बाद, सिविल सर्विस की परीक्षा के 
लिए इन्हें इंग्लैण्ड भेज दिया । १८६८ है ० में यह इग्लैगड गये ओर 
आवसफर्ड यूनितर्सिटी ( लिकव कालेज ) भें श्यूक्षय से १६०२ तक 
शध्ययन करते रहे | आई० सी० एस० की परीक्षा' भी दी पर उसमे 
सफल रहे । वीच में कुछ दिनों के लिए भारत लोणे पर पंछे. फिए 


जन्म ओर बचपन 







शिक्षा 


अं ० कपल... 


[ मुहृस्मद अत्षी : जीवन-कथां 


ब/पस् जाकर आक्सफड यनिवर्तिटी की बी० ए० की परीक्षा दी और 
असमें सफल्ल होने पर १६०२ में मारत लौटे | उन दिनों 'आक्स 
शुनिवर्सिटों युनियन! उनके माषणों से चमक-सा उठा था | 
१६०२ ई०में भारत लोटे | लौटते ही इन्हें रामपुर राज्य के शिक्षा- 
विभाग के अधान भ्धिकारी का पद मिल गया | एक वर्ष तक इन्होंने यह 
कास किया | दूसरे साल बड़ोदा चलेगये श्रीर वहाँ 
गायक्रवाड़ की सिविल सर्विस में प्रवेश क्रिया और 
वहाँ के शफीस के महकने में काम क्रिया । १६०४ से १६१० तक इस 
पद पर गे और अपने विभाग में कई सुधार किये । 
इन कार्भमो को करते हुए भी यह अपनी जाति के हित के कार्यों में 
आग लेते रइते थे | १६०६ ई० में जो मस्लिम लीग कायम हुई उसके 
संश्यावकों में यद्व मी एक थे | इनके कलम से बड़ी 
ताकत थी; प्रायः पत्रों में यद्व लेख लिखा करते थे ।. 
१६१० ई० में इन्होंने बढड़ीदा की नौकरी छोड़े दी और १६११ ई७ में 
कफलकता से श्रग्रज़ी में 'कामरेश! मास का एक साप्ताहिया पत्र निकाला। 
इस पक ने श्ापकी सुन्दर मेंजी हुई अंग्रेज़ी और विचार-रैसी के कारण 
बढ़ा यास पाया । इन्हीं दिनों जावरा ( मध्यमारत | के नवाब तथा 
सर मात कल शोशपर ने जावग का प्रधान मंत्रि नपद स्वीकार कप्ने के . 
लिए इन पर क्षीः छात्रा पर अत यह देश एवं जाति की सेबाफा निर्न॑य' 
कर चुके थे इसलिए इन्होंने यह शर्गुरोव अस्वीकार कर दिया । 
यहू कसी-कमी टाइम्स आॉँवा इगिडिया! इगिडियन स्पेतरठेटर! 
'इत्यादि पन्नों में भी आपने लेख छपवाया करते ये जिसके कारश' इनकी . 
| बढ़ी ख्याति हुई । इसी समय इनके मन में सुबरले- 
* का विश्व-  आनों के लिए. एक जातीय विश्वशिदालय खोलने... 
' विधालय॑ रु 
* . का विचार उम्पन्नहुआ ओर इन्होंने विश्वविद्यालय के 
आयी स्वरूप का एक ढाँचा भी तैयार किया पर कुछ समय के बाद! 
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स बैबनिक कार्य 
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अलीगढ़ के मुस्लिम कालेज को ही मुस्लिम विश्वविद्याक्षय में परिशतत 
करने के अ्रभिप्राय से देश के मिन्न-भिन्न स्थानों में घूमकश चन्दा इक॒ढदा 
करने लगे | 

जब १ अगस्त सन्‌ १६१३ ईैस्‍्री को मछलीबाजार कानपुर को 
सस्जिद का कुछ दिस्सा गिरा दिया गया और इसके कार्श सरकारी 
झफमरों और मुसलमानों में लड़ाई हो गई और 
गोली भी चलाई गई, उस समय मीलाना साहब 
ने सरकागे पत्ष की कड़ी ग्ालोचना करते हुए 
घुष्लिम जनता के बचाब का विशेष प्रयत्न किया था और जब्र इनको 
इसमें काफी सफलता होतीन दीग्ल पड़ी तब यह विल्लायत चते गये और 
यहाँ विविध पत्रों-द्वार विलायत की जनता को कानपुर के भासले की 
जानकारी कशई। अश्रन्त में इनका प्रयत्न सफल हुआ ओर उस 
पध्जिट का दृटा दिसस्‍्सा बनवा दिया गया और जो मुसलमान, इस 
सम्बन्ध में, गिग्फ्तार किये गये थे वे छोड़ दिये गये । 

१६१२ में दिहली भारत की राजवानी बनाई गई | ”ब से 'कामरेड? 
भी कलकत्तासे दिल्‍ली आरवा १६१३ ० में यहां से उत्‌ दैनिक दम 
भी निकाला | इसके साथ ही अपने बड्ढे, भाई 
मौलाना शोकत अली के सहयोग से, मु 'स्मद अली 
ने 'खुदामे काबा? आरदोलन' भी चलाया था और 
१६१९ ई० में जब तुर्रोँचाज्कन युद्ध हुआ तो उन्होंने चन्‍्दा कर्के 
पैया-सहायता के लिएएक स्वयं मेबक -मगडल तुर्की भेजा था | ६९४६७. 
में युरोपीय महाथुद्ध आरंभ हुआ | उत्त समग्र तुर्कों और ब्रिटेन में भी 
लड़ाई छिड़ने की रंभावना हुई। तब भाश्त-तरकार के अनुगेघ से 
मौलाना मुहम्मद श्रली और ज्वा० अंसारी ने तुर्की के प्रधान भंत्री श्री 
सलझत पाशा को तार-दिया कि. तुर्की को इस युद्ध में निरपेक्ष रहना 
आदिए श्रन्य था इस्लामी दुनिया पर मुसीबत आधवेगी |? पर खरनाएँ श््छः 


कानपुर भहिन्रिद्‌ 
का घाथला 


' शिर फृतारी, जार - 
बंदी और रिदाई 
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क्रम से घट रही थीं कि तुर्की को युद्ध में जर्मनी के पक्ष से शामित्र होना 
पड़ा | उस समय मोलाना मुहम्मद अली ने 'कामरेड! और हमदर्द! में 
तुर्वी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए, कई जवर्दसत लेख लिखे | 
उनके कारण मई १६९५५ ई० में, अपने बड़े भाई शोकत झली के साथ, 
(डिफेंस ऑँब इंग्डियाऐक्ट! अथवा 'भारत-रक्षा कानून! के अनुसार ) 
गिरफ़्तार किये गये और महरोली, लेंसडोन तथा छिंदवाड़ा में नज्ञरबन्द्‌ 
रखे गये । नज़ रन्दी की आधी झवधि समाप्त होने पर यह जेल में रखे 
गये पर इन कठिनाइयों से यह ज्षरा भी विचजित नहीं हुए। इनकी' 
जायदाद का अधिकांश नष्ट हो गया पर सरकार ने कोई परवाह ने की । 
इन बातों के कारण लोगों में ऋतम्तोध पैदा हुआ | स्थान-स्थास पर,. 
समभाए की गह झ्ोः सरकार को तार दिये गये | भारतीय मुसलमानों 
मे वायसराय के पास एक "मेमोरियल? भी भेजा पर सरकार ने कुछ 
ध्यान न दिया । हाँ, जब भारतमंत्री श्री मांठेगू मार्त आये तब सर- 
कार ने इस शत्त पर इन्हें छोड़ना चाहा कि लड़ाई खत्म होने तक वे 
'राजनीविक मामलों में न शामित्ल न हों। इन्दोंने इसे अ्रस्तीकार कर 
दिया | जब इस ( डिफेंस आऑँवबू इण्डिया! ) कं मन को अर्वाध समाप्त 
हो गई तो जूत '६१६ से दिसम्बर १६१६ तक रेगुतेशन ३ के झा नु सार 
बेतूल जेल में रखे गये। अन्त में जब लड़ाई की समाप्ति के बाद १६१६ . 
में नवीन सुधारों की घोषणा हुई और बहुत-से कैटी मुक्त हुए! तत्र यह 
भी छोड़ दिये गये । ॥ ह 
छूटने के बाद ही यह अमृतसर-कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में 
शामिल हुए | इस समय तक वातावरण बदल गया था। खिलाफ़त की . 
समस्या को लेकर मसल्मानों में बड़ी बेचेनी' 
फैती हुई थी।. इस ख्खन्‍्ध में. एक. डेपूदेश« 
लेकर मार्च १६२०. २ ग्लैंडः गये |. 'बहाँ 
प्रधान मंत्री और बड़े-बड़े लोगों से भेंठ की पर ऐसे आवेदनों से क्याः 


दि मा 


खिलाफ और अपर 
योग आम्दोलेन मे 


इसारे रव० राष्ट्रमिमोतता ] 


होना जाना था ! वहाँ तुकी और अर नैताओं से भी भेंट हुई और 
उनसेबात-चीत करने पर इनके मन में यह बात बैठ गई कि गुजाम देश' 
के निवानियों की सुनवाई कहीं नहीं होती श्रतः सबसे पहले श्पने 
महक को झआाज्ञाद करना चाहिये । 

घर जब अवद्ूबर १६२० में बद मारतलीटे तब तक देश का नक्क गा 
बदल गया था उधर मुसलमानों ने दिज्ररत का ग्रान्दोलन शुरू कर 
दियाथाओऔर देश छोड़कर काबुल जा रहे थे; इधर पंजाब की दुर्घटनाओं 
के कारण जनता में घोर असम्तोप उत्पन्न हो खुका था। हिजरत का आंदो* 
ल्न तो भ्रसफल रहा पर गाँधीजी का श्रावोल्न बढ़ता गया | १६२० 
के सितभ्यर में कलकत्ता में कांग्रेस का शशेत झधिवेरान हु श्रा । और फिर 
दितम्बर में नागपुर कांग्रेस हुई जिसमें रात ने आत्माउलम्बन के नये 
पथ पर चलने का पिश्चप किया और शसहयें ग का कार्यक्रम पास हुआ। 
तब मौजाना सहय्यद एइली शपने बड़े भाई शोकतशज्ञी के का थ, गांवी- 
जी के धुछुप सहायक नेताओं के रूप में जनता के सामने शाय | 

वितम्बर श्‌६ २१ में कराँसी में खिवाफत कान्क्रं से हुई । इसमें 
मऔलाना मदग्सदशली ने मुललमान सैनिक्रों को सस्मोधन करते हुए कहा कि 
मुसलगान सैनिकों को इस्लाम के शन्ुद्रों की गोकरी 
छोड़ देनी चाहिये !! इसी जुर्म पर १४ सितम्बर 
श६ ९१ को यह विज्ञगापइ्टस में गिफफ़्वार किये गये | इसी सखन्ध में 
डा० क्रिचलू, जगद्गुरु शंकराचार्य इत्यादि भी गिरफ्तार दिये गये | 
अक्टूबर में मुक़रमा शुरू हुआ। इन लोगों पर सरकार के विरद्ध पद्ध 
पत्र कम्ने और सेना को. राजभक्ति से हटाने का प्रयत्न करने का जुर्म 
लगाया गया । मौलाना मुहम्भद् वी ने सुक्तश्से के समप बीरता-पूर्वक 
कहा-दर शर्त खिजाफती नेता श्रों का फैसला नहीं हो रहा है वरव्‌ सरकार 
की परीक्षा होरही हैजिसने ईश्वरीय कानूनों का उल्लवन किया दे।? इस 
अक्वदमे में अभियुक्तों पर. पद्य॑ंत्र का जुर्म सिद्ध नहीं हुआ | दूसरे 


फिर गिरफ्तारी 


का 


[ मुहम्मद अंली : ज्ञीवन-कथा' 


0 


जुर्म मे २ नवम्बर १६२१ को इन दोनों भाहयों को दो-ठो वर्ष कड़ी 
कैद की सज़ा हुई । 

पूरी सज़ा भुगतने के बाद मौ० मुदृम्मदअली, अपने बड़े माई के 
साथ, रे सितम्बर ८६२३ को बीजापुर जेल से छूटे । छूने पर देश में 
उनका बड़ा स्वागत हुआ | इस समय गांधी जी. 
जेल्न में थे | स्व॒राजियों और गांधीवा दियों का फगडढ़! 
जोरों पर था | इस सम्बन्ध में १५ सितम्बर १६२३ को दिल्‍ली में कांग्रेल 
का विशेष अधिवेशन हुआ और मौ० मुदम्मद अली के विशेष प्रयत्न हे 
दोने। दलों में समभीता हो गया । इसी साल ( २८ दिसम्बर १६२३ ) 
* कोकोनाडा ( या कोकनद ) कांग्रेस के अध्यक्ष हुए | इस ग्रकार श्ष्ट्जे 
उनक। सेबा के बदले उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया । 

१६२४-२४ में देश में हिन्दू-मुसल»ानों में जो कलह और दलबन्दी. 
शुरू हुई उसमें मौलाना मुहमम्दशली दृढ़ रहे और सदा दोनों जातियों. 
में मेल कराने की कोशिश करते रहें | उन्हीं के 
विशेष अयत्म से, गांधी जी के २१५ दिन के उपवास 
के बाद, सर्व-घर्म सम्मेलन की बैठक दिल्‍ली में हुईं थी | पर १६२६ से 
घीरे-धीरे वह शिपिल् पढ़ने लगे और १६२७ को मद्गास कांग्रेस में मुसल- 
भानों के अधिकारों के विषय में मतभेद होने के कारण कांग्रेस से श्रलग 
हट गये | तत्र से प्रायः अलग ही रहे । पर श्रम्तिस दिनों में देश की 
दुर्दशा देखकर वह बहुत दुखी थे और ह॒ृदय-रोग में स्वास्थ्य बहुतज्यादा 
खराज होने पर भी वह गोलमेज-सम्मेलन में, शरीक होने के लिए इस 
झाशा। से इग्लैस्ड गये कि संभव है देश की समस्या कुछ सुलम जाय | 
इस कान्फ्रॉंस में भाषण देते समय उन्होंने कहा था कि 'यदि आप हमें 
: श्वतंत्रता न देंगे तो संभव है कि यहीं मारी कब्र का बतबन्ध आपको 
'करना पड़े ।? उस समय कौन जानता था कि उनकी बाण में भावी 
बोल रही है और ये शब्द इतनी जहद कत्य होंगे। 
हि 26 लक 


रिहाई ओर सम्मान 


मत भेद 
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स्वास्थ्य तो पहले से ही खरात्र था फिर हजारों मील की लम्बी यात्रा 
आर उसपर रात-दिन का परिश्रम | दिन दिन स्वास्थ्य गिरता गया । 
१ जनवरी की श्राधी रात तक वह हिन्दू-सुसलभानों 

देहावभान के नाम इस आशय की एक अपील लिखते और उसे 
दोहराते रहे कि परस्पर के सारे सतन्भेदों को भुलाकर राष्ट्र की स्वत - 
जता के लिए मिलकर काम करना ही इस समय बांछनीय है !? सुबह 
४ बजे उनकी तबियत बहुत्त खराब हो गई। ४ घने से तो बेहोश ही 
'हो गये और रकआादिनी नली के फट जाने से ४ तारीख को 8 बजकर 
३० मिनट पर, देश के लिए लड़ते-लड़ते, मौलाना' मुहृम्मदतली, 
शह्कोद हो गये । रा ह 
उनके देद्दावसाथ पर सारे भारत में दृड़ताल हुई, शोक मनाया 

गया | परछनके देहाबसान से जोध्थाम खाली हो गयां बह तो आजतक 
जाली ही है। श्राज उनकी मृत देह जेद्सलम में गड़ी हुई पढ़ी है और 
घंनकी आत्मा स्वतत्नत राष्ट्रनिर्माण के लिए हमसे अपील कर रही है। 


३] 
व्यक्तित्व का विश्केपश 


एक मुसलभान, इस्लाम की सम्पूर्श प्रवृत्तियों के साथ;एक देशभक्त 
अ्मोग्ध की सारी कट्टरता के साथ; एक उ।देशक ( भीस्ट )भाष-प्रवाह' 
की सारी भयानऊता के साथ | उदारता के सामने 
उदार, करता के सामने कट्टर | «*जिसकी 
जिह्य में शक्ति है और जिसकी कलम में ताकत पर जो उनसे विष - 
'ऊगलना जानता है; उसे चुत्चाप पीना नहीं। राजपूत की तरह बीर 
झोर कट्टर; एक का जवाब दो से देने बाला;---यद्द म्रुद्ृग्मदश्नली थे | 
भारतीय राजनीति में मुहम्भद्शली का उदय ओर विकास, अ्रध्ययन 
का एक मनोर॑ंजक विषय है | यह मानों सम्पूर्ण उत्साह के साथ कहना 
, चाहता है कि स्वतंत्रता के युद्ध में धर्म को लाकर हमने गलती की है--« 
धर्म सदाचार और पवित्रता का आकर नहीं; धर्म +ट्ृरवा, जोश और 
आव-प्रवाहई का उत्तेजक | समूह ने सदा धर्म को इसी रूप में दर 
: किया है और इसीलिए उसके धर्म के सामने देश, समाज, व्यक्ति सब्र 
तुच्छु हैं। गांधी ने धर्म को उसके समन्‍्वया त्मक रूप 
अ्रहणं किया पर अशिक्षित जनता उसे सदा 
विभागास्मक रूप में अहण करती है | तुम्हारा आन्दोलन यदि हमारी 
चिर-पोषित खिलाफत की समस्या हल कर देता है तो वह अच्छा है. 
' सका स्वागत | तुम्दारा आन्दोलन यदि अस्पृश्यता की समस्या उठाले. 
ओर हमारे घर्म में हाथ डालने लगे तो बुरा दे; उसका सत्यानाश [-- 
शास्ते पर चलनेवाला साधारण आ।दमी इसे यों अहण करता. है | उसका 
अर्म उसकी प्रंकम्परा है, जिसे वह बाप-दादों से सुनता आया है, जो 


डिक... 


एक नियाहू में 


अ् बनाओ शजनीति 


हमारे रत्र० रा्ट्रनिमाता ) 


उसकी रीति-मीवि में बैठ गया है; वद् नहीं, जिसका एक नवीन अर्थ 
आज किया जा रहा है ! 

इस तरदइ इस प्रयोग में जहाँ असीम संभावनाएं हैं तदाँ उसमें 
असीम खतरा भी | गांधी इस प्रयोग का एक पत् है और सुदृस्मद गली 
सरी बाज | 

यों लें | पहली बात मुद्म्भद अली के बारे से यह कि वह मुसलमान 
ये |--पुसलामान शब्द से जो समझा जाता है ओर नो सममबा बाहिए,. 
दोनों थ्र्थों में, सारी बुराई-मलाई के साथ। मुसल- 
मान के साथ पदली बात यह है कि वह प्रथम श्रणी 
का श्रद्धालु है| उसकी श्रद्धा अ्रन्धविश्वास तक 
बढ़ी हुईं है । इस श्रद्धा का जो अपमान करे, जो उससे ह॒ठे, काफिर है 
स्याज्य है। यह श्रद्धा हिन्दू की श्रद्धा की तरद नम्नर, अबगु ठनवती- हि्वूः 
मारी की तरह अपने ही अन्दर सिंकुड़ी-सिम-ी हुई, इलकी इलकी शम 
और भजायम-मंलायम शील को लेकर चलनेबाली नहीं | यह बह अद्धा - 
नहीं जो क्रोध कोपी जाती है; जो ग्रपमान के प्रति उदासीन है और 
इसी उड़ाने एवं चोट करने पर, नवोढ़ा की लजा के साथ, बहुत हुआ . 
तो, एकभार श्राद्ध उठाकर सहमी-सहमभी-सी देख लेती है; >प-टप दो' 
धूँद आ्रँसू पृथ्वी पर गिरा देती दे और दुनिया के अनन्त मार्ग पर फिर 
शान्ति के साथ चलना आरम्भ कर देती है। यह वह श्रद्धा है जो 
कल-गांन नहीं गाती; त्रिजली की तरह कड़कती है | जो लक्ष्मी नहीं दर्गा' 
है [ जो अपमान करनेवाले को क्छ, लाल, ज्वालासयी आँखों से 
देखती है और बस चले तो उसका खून पी जाना चादती है | जो. 
कास्फोरत की तरह जलकर आग लगा देनेवाली है श्रौर जिसमें 
चब्द्िका की मन्द प्रभा नहीं, मार्तेए्ड का गरजर--असह्य--प्रकाश है | 

सुनते हैं, अपने प्रारम्मिक यौवन में मुहम्मदअली धर्म के वैसे. 
ऊद्दर मे में। शायरी का रंग चढ़ा हुआ था और यौवन के लचीलेपन . 


झुसलमान की 
श्र 


व्ल्लण्छोढ रद कमान 


[ मुध्ग्मर अली : व्यक्तित्व का विश्लेषण : 


तथा काव्य की धर्म-बन्धन को का८ देनेवाली प्रवृत्ति में बह थ्रोत-प्रोत . 
दो रहे थे। यह एक धर्म से मुसलमान पर हृदय से हिल्यू , शायर और ' 
रिन्द, मित्र को राय है जि, ने मुहम्मदअली को नजदीक से देखा था । * 
पर हम इससे सहमत नहीं | हम इतना मानते हैं कि यह कहवरता, * 
यह ईमान? कैशोर एवं यौवन के अहूहड़ प्रत्राह में जल-ीड़ा करते 
समय अपने को भूत गया पर ज्यों ज्यों धात बढती गई, यौवन पूर 
हटने लगा, परदा उठा और उपच्र आई, जनता के नज्ञदोक आना पड़ा 
त्यों-स्थों वह मुसलमान का ईमान निखर्ता गया । 
मुहम्मद अली के जीवन में यह ईमान और श्रद्धा राजपूत की युद्ध 
में मज़ा लेने वाली मनोवृत्ति के साथ, व्यक्त हुई | यद्द उसी श्रद्धा का - 
कश्श्मा था कि तुर्की का ध्यान भारत के पहले 
शाता था। तुर्की का ध्यान केवल इसलिए नहीं कि 
.... वह एक सतत्र मुसलमान राध्ट् दे; इसलिए कि 
उसमें धर्म कीपरम्परा--खिलाफ़्त की गह्ी चली झ्राई है| उस पर 
चोट न पड़े इसलिए अ्रग्मेज्ञों का,विडटिता सरकार का विरोध भी करना 
पड़े तो हज नहीं | फल बया होगा, इसकी इस श्रद्धा को परवा नहीं ।' 
भर्म का खतरा उसे उत्तेजित कर देने के लिए काफ़ी है। उत्तके लिए 
कुरान का प्रत्येक शब्द ईश्वरज्ञा काअन्तिम शब्द है और इज़रत मुहम्मद 
उसके एक मात्र प्रवक्ता | १३०० दर्ष पूर्व उन्होंने जो कहां था बह 
मुहम्मद अली के कानों में गू जगा है। बढ कणडा गिर जावबगा, यह: 
खयाल उन्हें पागल कर देने के लिए काफी है। 'कामरेंड' के अग्रलेख पढ़े 
जाइए; इमदर्द! की (प्पशियाँ देखिए; उतके व्याख्यानों को पढ़िए,... 
सर्वत्र ग्रापकों इस्लाम के प्रति उनकी बाघा-बंध विद्योन वेदता, श्रद्धा फूठ- ... 
कर निकलती दिखाई देगी | इस श्रद्ा के आगे मदन से महान पुछ्ष -. 
ठुच्छ है, यदि बह इस्लाम पर ईमान नदीं जाता । इसके श्रागे महात्मा 
गांधी से एक अत्यन्त पॉतत मुनलमान अ्रेच्छा है! वह सहात्मा हैतो . 


यह श्रद्धा कैसे 
चलती हैं ? 


२७ . ख"वदजानओ 


हमारे स्व॒० राष्ट्रनिर्साता ] 


क्या, मुसलमान तो नहीं | संच पूछें तो इस अद्या, इस धर्म-भक्ति की 
समझ के बाहर, यह बात, है कि एक श्र-मुस्लिम--काफिर--एक 
मुसलमान से बढ़कर कैसे दो सकता है ? मुसलमान के लिए इस श्रद्धा 
में ढिलाई नहीं, छूट नहीं | सच तो यह कि वह इसी नाप से मनुष्य के 
बड़ प्पन को नापता है। हिन्दू अनीश्वरवादी होकर भी हिन्दू रह सकता 
है पर मुसलमान कुरान के, श्रल्लाह के और उसके प्रवक्ता के एक शब्द 
पर भी आपत्ति करके मुसलमान नहीं रह सकता | यह उसी प्रकार 
इस्लाम का गुण दोष दोनों हैं जैसे सब्र प्रकार को छूट, सत्र प्रकार की 
उदारता और स्वतंत्रता हिन्द धर्म का गुण दोष दोनों है। इस कट्दरता 
ने, इस कठोर बंधन ओर अनुशासन ने मुसलमान की मुसलमान रखा 
है | इसी से मुसलमान जीवित है | जहाँ उसने इसे छोड़ा, गया। 
कमालपाशा ( जो श्रन्तर्यट्रीय राजनीति में देखते-देखते सूर्य की भाँति 
बदय हुआ और जिसके कारण इस्लाम का सिर बस्तुत: इतना ऊंचा 
उठा जितना सैकड़ों मुहम्मद अली नहीं उठा सकते ये ) इसके सामने 
आदर्श नहीं रख सकता; हृब्मसऊद इसके आगे हेच है 
इसो को लेकर मुहम्मद झली इंग्लीएड गये; इसी को लेकर उन्होंने 
बुर्कों का समर्थन क्रिया और इसी केकारण सरकार का विरोध भी 
किया । निर्भरता इस प्रवृत्ति की विशेषता है और 
इसीलिए, मौज्ञाना मदहृम्मद अल्ली श्रपने समय के 
अत्यन्त निर्माफ़ नेताओं में से एक थे । यही निर्भीकता प्रायः झत्यस्त 
स्वच्छुल्द रूप में प्ररूठ दोती रही है । बह इसव्यक्ति के जीवन के साथ 
खेलती है श्रौर चूँ कि यद्द ब्याक्त जोवन को गेंद की तरह उछालता 
चलता है इसलिए वह समाज के, देश के साथ .मी खेलती है । वह 
प्रजा-वंत्र को नहीं जानती; शायद राष्ट्रीयय! को. भी कम ही जानती 
दरअसल वह शहादत की मिट्टी .में फूडवी दै। मुहम्मद अली में 
भी शदीद का उत्ताप है | 


निर्भयता 


हनन हे है ट -+ 


[ सुदस्मद्अली : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


पर इस भावना के साथ, बी श्रम्मा की विशेष ममता के साथ॑ पले 
(ए मुहम्मद अली में, स्वतंत्रता .की गददरी लगन भी हम देखते हैं । 
स्वतन्त्रता ब्यक्तिगत भी, धार्मिक भी और देशिक 
हर क्षेत्र में स्वतंत्रता | पर यह स्वतंत्रता 
_चछु खल है ओर ब्रिना किसी उद्देश्य के, एक चिर-अ्रस्थिर शक्ति की 
ऐरह सदा चलती रहती है| यह उस मुसाफिर के समान है' जिसकी 
श्ोई मंजिल नहों और जो कभी सेहरा में, कमी शाह-राह पर और कभी 
हूवों में जा निकलता है| एक ओर इस स्वतंत्रता और दूसरी ओर 
वार्मिक कट्टरता का इस व्यक्ति में अद्भुत और आश्चर्यजनक संमिश्रण 
दिखाई देता है और इसी कारण भारतीय सार्वजनिक जीवन में, और 
विशेष रूप से राजनीतिक जीवन में, रुदस्मद अली से अधिक समस्त 
में न आ सकने वाला व्यक्तित्व दूधरा नदीं । गांधी का नाभ भी बहुतेरे 
लेंगे, यह जानकर भी मैं ऐसा कद रहा हूँ । गांधी को 
मैं व्यक्तित्व नहीं, आइडिया! मानता हैं; वह हमारी 
संस्कृति का प्रतीक है | जिन नेताओं का रहस्य सम- 
भाना, विश्लेषण करना अत्यन्त कठिन है, मुहम्मद श्रल्ली उनमें अन्य- 
तम थे | इस व्यक्ति की पारस्परिक विदद्धतागं झौर परिवर्तनों को देख 
कर आदमी घबड़ा जाता है और प्रायः उसके विषय में गलत थारणाए 
बना लेता है | एक लेखक ने ठीक ही लिखा था कि 'मुइम्मद श्लो से' 
अधिक सफन्नता के साथ शायद हीं कोई व्यक्ति अयने समस्त में 
गलतफ़रमी पैदा कर सका हो |? 


बतंत्रता की लगते 


' पारस्परिक 
विरुद्धताएँ' 
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ह+गाक्षता॥0 20. इस वाबूव में लिविंग. मेन' शब्द इसलिए आया दे. कि. यह 
हनके जीवन काल में ही लिखा गया था। - . . +।7 . पक जे 


खान्‍मम हूँ है हि; #अ्या 


इमारे रच० राष्ट्रनिमाता ] 


श्र 


, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होत हैं जो स्वर्थ अपने अन्दर, अपने 
आरे में स्पष्ट नहीं होते | वे सीघे-र्स।थे साफ़ साफ़ अपने को भी नहीं 
सम पाते | बहुत कुछ मदम्मद गली इन्दीं में से एक थे | इसीलिए. 
उनके व्यवहार से, उनकी जीवन शैली से उनके बारे में गलतफ़दमी 
फैलती थी | थ्राज तो मौलाना स्वर्ग में सुरक्षित हैं पर जब बह जीवित 
थे तब मी बहुत-से लोगों को उनकी विशेषता,--उनके बड़प्यन में 
संदेह था । उनके सहृधर्मी स्व० अकबर? इल्ाह्ाबादी को ये लाइनें 
कितनी निर्देयता के साथ, प्रसिद्ध हो गई हैँ--- 

बुदधू मियाँ भी इजुरते गाँवी के साथ हैं | 

यक मुश्त खू क हैँ मगर आँणी के साथ हैं । 
फिर हिन्दशों में तो अधिकांश छ्लोग उनको इतना महृत्व देने के 
'विमद्ध थे | स्वयं में शपने बारे में यही कद सकता हैं | १९२७४ या १५ 
में मैने गांधीजी को एक लम्मा पत्र इस सम्बन्ध में लिखा था और यह 
भी लिख दिया था कि |बपरीत उदाहरण इतने ज्यादा हैं कि में समझता 
हू आप धोखा खा रहें हैं। पर अध्ययन, मनन शोर विश्लेषण ने इस 
५. सम्मति में परिवर्तन करने को मुझे बाध्य किया है । 
गांधी का निशय हक तो गांधीजी ने खाया पर इससे यह तसिछ 
2 दे नहीं होता कि मुहम्मद अली नगशय थे एक सीमा 
तक ऐसा कहना गांधी के निर्णय के विरुद्ध होगा, जिससे बढ़कर मनुष्यों 
का पारखी हमार समय में दूसरा नहीं हुआ | उसने मुहम्मः अली की: 

शक्ति को पहचाना था; हाँ, धदृम्मदर अली को न पहचान सके । १९ 
यों तो सं, मुदग्मद अली भी स्पष्टता के साथ कभी अपने को पहचान 
ने पाये -- देख ने सके | उनमें धर्म की सेवा का एक नशा आया था । 
श्रौर जम गांधी ने राज॑नीति में धर्म का एक प्रयोग शुरू कियातो उनके 

य॑ में यह नशा अपनी परिपृर्णता पर पहुँच गया और एक तूफान 
को तरह सावजनिक जीवन में फट पड़ा ! 


>>. 


[ पुहस्मद अली : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


इसी दृष्टि से यदि विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्प पर पहुँचना 
चाहेंगे कि वह मारत की स्वतंत्रता के भक्त थे और वाह्मयदश्या इसी के 
लिए उन्होंने प्राण दिये प* यह स्वतंत्रता की मक्ति 
स्वतंत्रता के लिए म थी; इसकेमूल में उनका उद्देश्य 
इस्लाम की सेवा--उसकी सुरक्षा, -- 'सिक्‍्पोरिटी-- 
थी | वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इसलिए उतने नहीं थे कि बह प्रजा- 
तंत्र की पद्धति को औड समझते थे; इतलिए अधिक थे कि अ्रस्तर्राष्ट्रीर 
संसार में ब्रिदेन, संगोग-बश, मुसलमान राष्ट्रों के विरुद्ध पड़ता था। 
श्रफ़गा निस्तान, फारत, श्रब, मिश्र और तुर्की दृत्यादि मुसलमान राष्ट्रों में 
अंग्रेजों ने विशेषाधिकार प्राप्त करके श्रपना प्रशुत्प जमा लिया था।' 
इसलिए अंग्रेजों की साम्राज्य-लिप्सा के वह कद्वर दुश्मन हो गये थे। 
गांधी ने जब्र ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शत फका तो स्वभावत्त; इनका 
दिल नाच, इठा और उसके साथ हो गये । जब बीच में गांधी ने श्रान्दो 
लग स्थगित कर दिया तो धीरे-घीरें उनका यह उत्साह मरते लगा और 
अन्दर इस्लाम की जो भक्ति थी उसकरो प्रत्यक्ष रूप ग्रहण करने और 
ऊपर आने का मौका मिला | 
इस तरह मुहम्मदअली के अन्दर पैठकर देखे तो मालूम होगा कि 
मुख्यत्तया वह इस्लाम की सेवा और मुसलमानों: के उत्थान. को 
लेकर चले थे। भारतीय स्वतंत्रता इस उद्देश्य का साधन थी। टीक वैसे 
जैसे बह गांधी के लिएविश्व-कल्पाण का साधन थी | यह बात अगर हरा 
"समझ लें तो उनके साथ शायदकम अन्याय कर सकेंगे और इसे सम|॑ 
लेने पर यह समझते भी शायद देर ते ल्गेंवी कि मोलाना मुहम्मदशली 
सम्पदायबादी ( कम्यनलिस्ट ) ने शे,--यश्यपि एक जहुत बड़ी संख्यों 
उनको ऐपा ही समती रही । हु 
: और इससे यह भी कहा जा सकेता है कि सर सेयद झइमंद के बाद. 
मसलमानों को जगाने वाला: मंहम्भदअली से बड़ा दूसरा नेता नहीं हुआ।. 


0. ब्ूमन्‍ीयू बुक 


आरतीय स्वतंत्रता 
क्ले प्रेभी 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


पर जब हम सुसल्लमानों की दृष्टि सेउन्हें सर सेयद की पंछि में बैठाते है 
तब भी हमें यह खयाल है कि वह सर सेयद न थे | 
दोनों के व्यक्तित्व, जीवन-निर्माणु और जीवन यात्रा 
के प्रकार में अन्तर है और शायंद बढ़ा अन्तर 
है। सर सैयद कूट-नीतिज्ञ थे; उन्होंने मसलमानों को जगाया पर 
भारत का भला नहीं क्रिया। वह जिस रास्ते से गये वह राष्ट्रीय 
ध्यक्तित्व के बिलकुल विरछ्ध जाता था । आज मुसलमान में जो जहृदर' 
है और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति जो उपेक्षा है बह बहुत कुछ सर- 
फ़ैयद की ही देन है। मुहम्मदघली ने इस जहर को निकालने के 
खयाल से दूसरा रास्ता इख्तियार क्रिया था। मुठ्म्भद अ्रली सर सैयद 
की भाँति कूट-नीविज्ञ न थे। वह शहीद का हृदय लेकर जीवन की 
चौमुद्दानी पर खड़े हुए और उन्होंने मुसलमान में जो बीर माव था, जो' 
शद्दादत के संस्कार थे, उन्हें पुकारा | इतनी निर्भयता से मसलमान को 
सम्बोधन करने वाले दूसरे व्यक्ति को फिर हमने नहीं देखा । यह निर्भ- 
यता सन्न तरफ़ से व्यापक थी। एक और वह सरकार की ओर भय तान- 
कर खड़ी हुई और दूसरी ओर हिन्दुश्रों से निर्मप रहना उसने सिखाया । 
इतनी सीर्ट वहाँ मिलें, इतनी वहाँ.....यह चात 
मुहम्भद ब्रल्ली के नजदीक देच थी। वह पुकार कर 
कहते --जबतक तुमसें ताकत है तब्तक इतने-उतनेः 
की व्यवस्था हो या न हो, तुम्हें बह मिलकर रदेगी और जब तुम कम - 
ज्ञोर हो जाओगे तो यह सब लिखा-पढ़ा घरा रह जायगा | सर तेयद मे 
जहाँ कूटनी से मुसलमानों को बढ़ाना चाह्म वर्दां मुहम्मद्शली ने वीरता! : 
औौर शक्ति जाग्रत करके उनको शक्तिमान बना देने का बीड़ा उठाया । 
पधमकासतलमान सरकार के इशारों पर नाचनेबाला, हुकड़ों पर बिका हुआ, 
निम्तार बातों के लिएवूफाममबा देनेवाल। प्राणी नहीं; वह बीर, विद्रोही 
ग्रपनी ताकत में विश्वास रखनेवाला है | अपनी रक्का के लिए वह 


सब सैयद और 
झु्दभ्मद काशी 


मिरभीकता का 
शिलत्त्क 


सुशृम्मव अल्ली : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


अपने पैर पर खड़ा होना' चाहता है | सरकार उसे आ्राँख दिखाये तो 
उससे लड़ने को तैयार; हिन्दू दिखाये तो उससे लोहा हेने पर कमर- 
' चस्ता। मुहम्मदग्नली ने जो लिखा, जो कद्दा बैसा मुसलमानों में किसी 
ने न लिखा था, न वहा था। यह मुहम्मदअली का ही प्रताप था क्रिउसने 
मुसलमान को,जो सरकार कैप्रति वफादार रहने में अपना लाभ देखता 
था और सुविधा के स्वाद का अनुभव करता था, कदका मारकर जगा 
दिया और यद्यपि सर सैयद का संस्कार अन्दर-अन्दर बैठ गया था और 
जो कुछ नहीं बैठा था उसे सरकार ने हिमावत के छींटे दे देकर 
इसलिए बैठा दिया कि विद्रोही हविन्यू को दबाने का यहद्दी एक उपाय 
रह गया था, पर वह भारतीय मुसलमानन पर अपनी एक विशेषता 
की छाप तो सदा के लिए छोड़ गया है 
ज्रट भर भर 
यदिदेश को छोड़ देंड्रोरब्यक्ति को लेकरचले तो गाँती की धुन, 
उसकी व्यर्थता के आ्राडम्बर को तोड़कर बातों को साफ साफ सब के 
सामने रख देने को वृत्ति, कुछ कुछ मुहम्मदंझ्रली में 
थी | पर इसके साथ ही साल्बीय जी का भाव- . 
प्रवाह, भावावेश एवं, थोड़ा ही बहुत सही, 
' मोतीलाल जी की निश रता भी उनमें विक्रीर्ण हुई थी | इसीलिए उनका 
जीवन, उस नौका की भाँति, जो लहरों पर यपेड़े खाती इधर-उचर' 
बहती है औरभपना निश्चितमार्ग बना नहीं पाती, जिसका कोई अन्दर 
नहीं, बाधा-बंध-विहीन-सावहइंता चलाजाता है। मिधर बोफ पढा, कुक ' 
जाता है। जहाँ दिल मिल गया,श्रठखेलियाँकरने लगता है |वाणी का 
बही उन्मुक्त प्रवाह, वही विस्तार यहाँ है जो मालबीय जी में है । गुणों 
की भिन्नता है पर हम तो यहाँ केवल विश्तार और प्रवाह की बात ही... 
लिख रहे हैं | लेखनी का भी वहदी हाल | बाणी और. लेखनी, श्रात्म 
क्रोश के दोनों साधनों में, माव-ग्रवाइ मरने की तरह बहता है । 


"कल है गै+ल+ 


अनाइत स्पष्ठता 
शोर ध्वच्छुन्द्ता 


हमारे स्व० राष्ट्रमिसोता ] 


टिप्पणियाँ लेखों का रूप घाग्ण करती हैं | व्यक्तिगत पत्र में भी जरा 
सी बात लिखने ग्रैठे तो सफ़े के सफ़े रंग गये | मानो उदृ के उस 
शआाच!र्य और महाकवि 'मीर? का शेर उन्हीं के लिए शिखा गया हो -- 
लिखते झुकका लिख गये दफ्तर, 
शौक ने बात कया बढ़ाई है। 

काँग्रेस के जितने अध्यक्ष हुए उनमें उतका भापणसत्र से लम्बा- 
पूरी एक किताब - है। और उसका सार कालने बरठेंए तो दो चार 
ज॑ काफी दंगे क्योंकि उनमें तथ्य उतना नहीं जितना भावों का एक 
तूलान है | जो कुछ उनके दिल में है. बद बाहर आने के जिशबेकरार 
है शोर रिसे समय बह इस बेकरारी, इस प्रवाद की दया पर निर्भर 
करने हैं | बह उन्हें जिबर ले जाय | जिह्ना पर या कंशम पर उनका 

यह काम नहीं जो महात्मा गांधी को विशेषता दे । 
पर इतना ही नहीं, जैसे गांधी की लगन देकर भी बह गांधी से 
मंजिलों दूर हैं बेवे माजयीय जी का साब्-प्रबाद पाकर भी बह मालबीय 
जी से मिलकुल झअलग-पूसरी चीज हैं | मालबीयजी 
में दया है, करुणा है, नम्नता है, बहू ध्यंग करना 
योट पहचाना नहीं जानते । मुहत्मदक् की की बाणी 
ब्यंगसवी है;उनकी जीमचोंए करना जासतवी है;-उसमें कोबरा का प्राण 
घातक व्रिप है। उनके व्यंग बिच्छू के तीम दंश हैं| अउने विरोधी पर 
बाणी श्रौरणखनी द्वारावद जवर्दस्त झ्राक्रमण करते हैं । विरोधी के लिए, 
प्रतिद्ग द्वो के लिए. उनकी जबान बढ़ी विषेज्ञी है। शरीर फ़िर इस जवान 
के उपयोग में संगम नहीं;-बढ़ स्रच्छुद्ततापूर्वक्ष चलती है |# उनकी 


भावी भी भहीं: 
झालवंय भी नहीं | 


जिला, उनकी कतम से मो अधिक स्वच्छुनर है। जे उस ५९ उनका 


हिना त नम बन “-->नननाधीननननानूनानम-म-म-ंमनान-मन-मानत अवलननमन्‍नकण के 3५ ->न०न +  अअजजनननमम-ममंन-ंननी मननाभाथ 5 


#एक प्रप्तिद्ध लेखक ने लिखा धा-- 
"१० णाद वा 8 ८०णएा09 छ 8 एछप्र्रादी (000९ छा 8 ग्राठताद (९४09 
कट) 79 #65 त0फठ0हद6॥/5, 07 पट + जाट ग६॥७, 





म्नभा० हु ने हुँ नन्‍कल5 


[ मुहस्भद अली : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


“काबू नहीं | यहाँ तक कि विरोध करते समय वह विषय से बहुत दूर 
चले जाते हैं | श्रप्रासंगिक होकर भी आक्रमण तो करना ही है। थ्रप्ा- 
संगिक तो कभी कभी मालवीय जी भी हो जाते ये पर उनमें और मालवीय 
जी में इस विषय में भी बड़ा भ्रम्तर है । मालवीय जीकभी किसी व्यक्ति 
'पर आक्रमण नहीं करते; उनकी बाणी में व्यक्तिगत निरदा खोजने से भी 
न मिलेगी | फिर बह अग्राम॑गिक ह्वोते हैं विषय कोचारों तरफ से स्पष्ट 
कर देने के जिए | पर सुहृम्भदअली तो बोलते-वोलते केवल विरोधी 
पर आक्रमण करने के जिए रास्ते से दूर चले जाते हैं और व्यक्तिगत उदा- 
'हरणों एवं घटनाओ्रों के उल्लेख-द्वारा विशोधी पर चोट करने से नहीं 
चचूकते | थे उदाहरण चुभते हैं, चोट करते हैं | मुहम्मदअली एक के लिए. 
'दी घूसे देने वाले सैनिक योद्धा की तरद्द राजनीति में दिखाई पड़ते हैं | 
राजनीति क्या हर जगह यही बात है | अ्रमेक बार उनके विशेषश भषा- 
“मक और श्रविच्वार-पूर्ण होते हैं | उनमें महात्मा गांधी वा वह विवेक 
नहीं जी मनुष्य को उसके कार्यो से, उसकी राजनीति से अलग करके 
देख सकता और इसीलिए सावंजनिक विषयों में मत-भेद रखते हुएमी 
ड्यक्ति को स्तेह कर सकता हैं. सम्मान कर सकता है। मुहम्मदशली के 
लिए यह बात नहीं । मनुष्य और उसके विचार या कार्य सब को बहू 
'मिल्रा देते हैं| वदि कोई माइरेंट, नरम, है तो बुरा है | इसपर जब वह 
बोलमें उठेंगे तो इतनाही कद्टकर चुप नहीं होंगे किसाइरेट ऐसे-हैं वैसे हैं, 
बल्कि दो-चार के नाम छेकर, उनके व्यक्तिगत उदाहरण देकर, तब बैठे गे । 
पर यह बिप, विगेव की यह कहुता भी बहुत-कुछ भावावेश के 
कारश ही पैदा होती है । इंसलिए बह दिल में छिपाकर उसे नहीं. 
शखते। साफ़-साफ़ सामने रख देते है। संसार के अनुभब उनके इसे 
लड़कपन की मनोबूत्ति को बदल न सके | हर उम्र. में बह यकसाँ हैं । 
धबह्ी साफ़ गोई---स्पष्टयादिता--और वह भी उच्छ खलता की सीमा 
तक बढ़ी हुई | पु 
8 अनार फीनाओ 


हमारे रख० राहुनिमौवा | 


इस स्फ्ण्वादिता को खोलकर भीतर-बाहूर से देखें तो कह सकेंगे" 
'कि वह गुण भी है दोष भी है |वहजहाँ मीरता और विवेक की कमी 
सूचित करती है वहाँ मनुष्य को ईर्ष्यो-हंप और 
भुण भी, दोष भी ।क्लेम दिल दी दिल में बातें रखकर पिशाच होने 
में उसे बचा लेती है । वृूफान थ्राता है और चला जाता दै;-« दिल्ल का" 
मैल उसके साथ निकल जाता है; दिल में दी रहरूएकीचढ़, काई और 
धड़ान नहीं पैदा करता | इसीलिए. एक ओर जहाँ प्रहम्मदझली को' 
चोट और ग्राक्रमण करते देखते हैं वहाँ बहुत जल्द शत्र ता श्रीर विरोधी! 
को भूलते मी देखते हैं | जहाँ वह तीव्र आक्रमण और चोट करनेवाले 
हैं वहां सनेही भी हैं। भाव प्रवाह जिधर लुढ़क जाय । जन्र महात्माजी 
के साथ थे तो उनके ग्रिल कुल अन्तरंग द्वो गये थे | दिल का दरिया 
उचर ही उमड़ पड़ा था और उन्हें बहा ले गया | सागर और नहर 
एक हो रहे थे | पर जब तूफान खनम हो गया, बाढ' कम हुई, बीच की' 
जमीन सूख गई.,- -डोनों श्रलग दिखाई पड़े | इसमें मुहृम्भद शली का 
कोई दोष नहीं, यह उनकी प्रकृति का ही दोष है ! 
>८ है है 
ऊपर जिस भावावेश का जिक्र फ्िया गया है वह मौलाना मुहम्मद 
झली भे कभी-कभी बड़े विधित्र रूप में प्रकट होता था। इस सम्बन्ध" 
थे उनका जीवन स्नोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए शम्ययन की एक 
बीज । उसमे परस्पर -विरुद्ध - घारणाएं चमकती 7] ॥। उसका सन 
कुछ और है पर विरोध में, पिबाद में उत्तेजित करके आप उनसे कुछ 
कहला लेते हैं| ऐसी उत्तेजना के समय तो बह अपने विरोधी की सही 
' था' गलत हर बात का विरोध करते हैं| यदि कोई विशेषी उनसे कुछ: 
कराना चाहे तो उसे उस काम के विरुद्ध राय प्रकट करनी चाहिए 
. सच बात तो यह कि मुद्म्मदअली उन उपकरणों से बने ही मे थे... 
जिनमें गजनीतिजश्ञ बनता है'। उनमें कलाविदू का, कवि का भावावेश' 


जाए है ० 


[ मुदृस्मद अबी : व्यक्तित्व का विश्लेषणः 


है | बह भाव-प्रवाह और धारणाओं के प्राणी हैं और यह माब-प्रवाह ' 
पक स्थायी नहीं होता । उसमें ज्वार भी है; भाश भी है। 
38820 नहें। सीलिए कभी हम, कविकीभांति, उन्हें बहुत ऊँचा 
डे उठते देखते हैं ओर कभी साधा-ण पाणी के रूप 
में | राजनीतिज्ञ ज़रा ठोस उपकरणों से बनता है, वह विरोधी के 
आज्ेपपर उचल नहीं पड़ता | जरूरत होती है तो उसे पी जाता हैं 
और मौका आने पर उसका उपयोग करता है। वह अपने दिल्ल पर 
काबू रखता है और शान्त, ठण्डा, निष्ठुर होकर चलता है | इसीलिए 
मौलाना राजनीति की चीज्ञ न थे और राजनीति में इस रूप में उनकाः 
आना विशेष बांछुनीय नहीं कहा जा सकृता | उनका जीवन इस बात ' 
का उदाहरण है कि धर्म को राजनीति में लाना ठीक नहीं | यहाँ धर्म: 
से सतलब उसके उस वाह्माचार से है जिसे लेकर मुख्यतया जन-समुह्द 
चलता है | धुदम्मद. अली सबसे पहले सुखलमान थे, फिर भारतीय ये | 
राष्ट्रीयवा जत्र उठती है तो इक भाव को चू-चूर करके ही उठ सकती 
है | स्वतंत्रता का युद्ध लग्बे समय तक तभी चल सकता है. जब हिव्दू:. 
या धुसलमान सबसे पहले अपने को भारतीय समझे | जहाँ घर्म का” 
बाह्मानचार प्रबल हो उठता है वहाँ देश-दवित का क्य-विक्रय होने लगता: 
है; मानव हृदय में बुग-युग से संचित संस्कार देश की, अधिक के रत 
की, भावना को दबा देते हैं | धर्म वहाँ तक तो ठीक है जहाँ तक बह ' 
आनव में सदाचार का पोषण करता है' पर ऐसा धर्म तों मनुण्य-सात्र 
के लिए एक ही दो जाता है | उसमें दल्मबंदियाँ हो महीं सकतीं । 
गअसंयमित, उच्छू खल्ल सावावेश हमारे सार्वजनिक जीवन-कों 
ह व िमिड के मौलाना सुहम्भद अली की भेंट है। इसमें बह 
को उनकी देव. फेर जाते रहे. हों;. बह जाते रहे हों पर वह 
... ..... - सदा सबने --सिंसियर-.रहते थे। और जो कहते 
उसके लिए श्रावश्यकता' द्ोने पर फाँसी पर चढ़े सकते थे। अपने. 
| वा हुँ पकिललअआ ह 


हमारे स्व ० राष्ट्र मिसोता | 


'विश्वास को, सही या गलत, वह बैच न सकते थे | इसके लिए 
निन्‍्दा, शररीर-यातना, उपेया सब कुछ सह सकते थे | किसी कीमत में 
उनका विश्वास खरीदा न जा सकता था। वहू दिल की उमंग लेकर 
चलते थे, जितका कोई मूह्प श्रॉकना , जिसे किसी भी क्शत में खरी- 
दना संभव नहीं | बहुत करके समकोता उनकी प्रब्त्ति भें ने था;-ज्या 
था तो नगश्य मात्रा में | बह पक कट्टर धर्म-पुरोहित--प्रीस!!-«की 
भाँत थे, बह एक उपदेशक थे | उनकी वाणी के प्रवाह में, दिज्ष की 
शाग थू घू कर के जलती थी | इस भात-राशि में कोई क्रमन होता 
'था; कोई व्यवस्था, तरतीत, ने होती थी | बह बरसाती नदी की उमंग 
लेकर उछलती कूदवी, उमड़ती घुमड़ती, अठखेलियाँ करती, गरजती, 
कहीं सीचती, कहीं उजाड़ती चलती थी] 
ज्व्छोर इतवा कह लेने के बाद इससे निष्कर्ष तो यही निकलता 
है कि उनमें एक शहीद का “तत्व! था; वह कलावस्त के उपकरणों से 
बने थे, जो सीधे उपयोगिताबाद को लेकर नहीं चल्लता, हृदय की माव- 
शशि को, अनुभूति को जेकर चज्वता है | 
इमीलिए जब गांधी से अलग हुए. तब भी, मुसलमानों के नेता 
होकर भी, वह झन्य सम्प्रदायवादी मुसलमानों के बीच अपने ढंग के एक 
कक अलग ही आदमी की तरद्द खड़े दिखाई दिये | वह 
कीडिल आता से दर (जल हुसेन और सर शफात अदमद की पक्तिशे 
अलग रदे। उनको झा फिसों का, नौकरियों का, सी का मोद कभी खींच 
' ने सका | कीमिज्ञों को वह उस समय मी, असदयोगी की नाई लेल की 
चीज़ समभते रदे | इस वियय में वह अन्त तक्ष  झसइयोगी की तरह 
रहे । स्त्रराज दल के जमाने में भी मोयीब्राल जी और देशबखु की जग- 
-संगाहुट उन्हें इधर खींच ने सकी | कभी-कमी वह असेम्नली का दृश्य 
, देखने के लिए ऊपर दर्शकों की गैचरी मेंजा बैठते ये | एक बार मोतीलाल- 
की ने नीचे से आवाज़ दी....सौजाना, अब यहाँ तक तो आ ही गये हो 
ह ह ५9 जाओ | | 
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फिर इधर ही आ जाओ न [? 

मुह्म्मदश्ली कट बोते--“में तो यद्लैं से --ऊंचाई से आप लोगों 
को नीचे की तरफ देखने आया हूँ ।?'# 5 

इस वाक्य में उनकी हाजिर-जवाबी और -ब्यंग ही प्रस्कृशित नहीं , 
हुए हैं वरन्‌ उनका विश्वात भी प्रक८ हुआ है | वह सचसघुच इन 
>सिलों (इत्यादि) को तुच्छ दृष्टि से देखते थे | 

| * * ३९ 

इतना कह चुकंने के बाद समय आया है कि हम सब को थोड़े में 

संक्षेप कर ले' | पहली बात तो यह कि मुहम्मदअली मुसलमान थे। 
ह ईश्वर में, अपने धर्म में, कुरन में और ईश्वर के . 
प्रवक्ता हजरत मुहम्मद में उनका हृढ़ एवं अटल 
विश्वास था | इसलिए जब वह राजनोति में आये तब भी श्रपना यह 
विश्वास और अपनी थह प्रकृति साथ ह्ञाये | 

वूसरी बात है यह कि धर्म की इसभावना ने उन्हें अ्रद्टठ निर्भीकता 
का दान किया था | इसलिए अपनी बातों को बह साफ-साफ निर्भय 
होकर कह सकते थे। वह मुसलमानों की रक्षा के 
लिए अंग्रेजों की सहायता लेना देव समझते ये । 
उनका वीर भाव इसे बर्दाश्त न कर सकता था। पतलमानों में उन्होंने 
कभा अ्रन्राष्ट्रीयम भावनाएं जगाने की कोशिश न की | ब्रिटेन की शुलामी 
की बात भी उनके लिए असझह्य थी | . 


न्ज्ज+--जजयजि”।त+?।तः।:।ःय-_-न +तम++त 
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शब्द उन्होंने कहें ये | इसका ठोक अनुदाद करना कठिन ' है | छिछ डाउच”' 
शब्द में इल्येघत्मक व्यंग है। इसका एक अथ तो 'यहाँ से तुम लोगों को: 
देखने भाया हूँ , दोता है भोर दूधरा-- “यहां से तुम सोगों को नौची---. 
हि्कारत की भिगाई से देखने आया हूँ” यह है । : हे 

.. अन्‍धरहुओ | 


सुप्र॒ल् म।न 


निर्भकता 








इसारे स्व० शष्ट्रनिमाता ] 


तीसरी बात, जिसे में, अपनी सारी हिम्मत बठोर कर, कह देना 
चाहता हूँ, यह है कि वह राजनीतिश नथे; उनमें कलावन्त ओऔरशहीद 
की बृत्तियां विकसित हुई थीं। उनमें भावावेश का 
हिल; 5 अ्रसंयमित प्रवाह था, जो जब उमड़ता तो बाँध 
तोड़कर सत्र कुछु जलमय कर देता था। झसफल- 
ताएँ इस भावावेश काजोर तोड़ नहीं सकतीं; कठिनाइयों की चर्चा उसके 
सामने व्यर्थ है | यह देखने की बात है क्रि मुहम्मदअली का जीवन, 
प्रत्यक्ष परिणाम की दृष्टि से, असफलंताओं का आकर है। जिस खिलाफत 
के लिए इतना किया, इतना तूफान खड़ा किया, हज़ारों को कष्ट खहने को 
निमंत्रित कया उस बाँच को कमालपाशा नामक उठती हुईं जोर की ल्दर 
ने धक्का भारकर रास्ता काट दिया | पर यहीं क्या, जिस काम को ले 
्ीजिए, यही बात दिखाई देगी।सफलताएँ उनके जीवन में' बहुत कम 
हूँ...नप्रायः है ही नदों शौर ह्ोंमीतो रेगिस्तानमें ओसिस?-- हरियाली 
की तरह द्ोंगी किए मी जद्ां तकइस भावावेश का सम्बन्ध है, असफलताएं 
कमी उसका गला न घोद पकीं क्योंकि परिणाम की उसे कभी उतनी 
'खिन्‍्ता न रही । यह भावाबेश तोबध उमड़ना जानता है; बह तो जीना 
च्वाहता है| वह सब पर छा जाना, सबको भिगों देने को उत्सुक है। 
यही भावावेश १६२१ से १६२५ तक भारत के सावजनिक क्षेत्र में 
अपनी असीम विस्तति के साथ उमड़ा था। उस समय गांधीजी के बाद 
पुहम्मदशली शायद सब से लोकप्रिय नेता थे। उनका दिल्ल इस 
आन्दोलन में उमड़ पड़ा था; वह अपने को भूल - गये थे | जैसे कवि 
या कल्लाबन्त भावावेरा में अपने को भूल जाता है, अ्रपने से ऊँचा उठ 
जाता है, अपने को बहुत पीछे छीह़ जाता है श्रौर इस विस्पृति में, 
इस उड़ान में अद्भुत सूष्टि एवं निर्माण कर जाता है | 
शद्दादत की इस भावना ने ही उनमें स्वतन्त्रता की प्यास और 
आकांक्षा उत्पन्न की थी | वह प्रकृति से ही स्वतंत्रता-प्रिय थे | जैसे एक 


का : ई डर है) <वककक 
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आफ़ गन स्वतंत्रता का दीवाना होता है; वह स्वभाव से ही स्वतब्ब होता 
है,वेसे ही महम्मद अली स्वतंत्रता-पेमी और व्रिलकुल 
प्रजावादी--डेमोक्रो टिक-- स्वभाव के थे) जहाँ 
ग़रीब प्रिस रहे हों, दुर्बल सताये जा रहे हों वहाँ उनकी बीर भाषना 
लमडइती थी । युद्ध में, जहाँ वीरता है, वद्दाँ, उनका दिल्ल है। इसीलि५ 
१६३०मेंजजकिर १६२१ के उत्साह की पुनरावृत्ति शुरू हुईं; जब फिर 
राष्ट्र ने त्याग एवं कष्ठ-सहिष्णुता की प्रमा से वातावरण को चक्रार्चौध 
करदिया;जब स्लियाँ आँधी की शक्ति की तरह भारतीय राजनीति में आई 
सत्र मौज्ञाना मुहम्मदअलीक।! दिल फिर उधर खिंचने, उभड़मे लगा था ।. 
लब्दन में दिये गये उनके व्याख्यानों, उनके निज्नि पत्रों तथा बात चीत में 
यह ब्रात राष्ट हो गई थी। इसीलिए हमने उन्हें अ्रम्तिम दिनों में 
भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अदभ्ुत्‌ भावावेश के साथ अपील ऊऋरते 
देखा और मेगा ऐसा रूपाल है कि यदि बह जीवित रहते तो अवश्य 
आज राष्ट्र के कर्णधारों में एक होते | पर जिस रूप ,में बह मरे, उसमें 
बह मरकर भी अमर रहे । बह सचमुच ही शहीद हुए । 

चौथी और शायद सबसे ज़रूरी बात यद कि.वह सम्पदायबादी-- 
कम्यूनलिस्द>-न थे | इस विषय में उनका व्यवहार बहुत कुछ मालवीय 
जी की भाँति रहा। मालबीयजी की भाँति ही मौलाना मुहस्भद श्रली ने 
मी कभी कांग्र सका विरोध नहीं किया। अम्तिम समय तक स्वतंत्रता की 
आग उनकेदिल में जल रही थी और मुके भाजूम है कि उन्होंने मरते 
समयतक कांग्रेस का विरोधन क पने की, साम्प्रदायिक विवाद न बढ़ाकर 
शष्ट्रीय पक्ष को प्रतत्ल करने की सलाह मुसलसानों को दी थी |. 


शह्वादुत की भावना 


१६२५४ से १६२६ तक उनके. सबंभक्षी भांवावेश के. सावेजनिक 
जीवन में एक अन्तर-«एक 'गैपः आता है। जिलकुल अव्तर--गैप «दी 


हमारे स्व्र० राष्ट्रनिर्माता ] 


तो नहीं कह सकते पर उनके १६२१ से २५७ तक के जीवन के मंक्ताबते 

कौप! ही है। उन दिनों साधारण--ग्ौसत हिन्द की जबान पर यही 
रहता था--'देखो, ग्रसलीरंग निकल ग्राया न !!' «आखिर तो मयाँ 
भाई ही ठदव रे १? इस समय जो कुछ कहां जाता उसका कोई जबाब ने हो 
सकता था। यथा यो कहें कि जवाब तो हो सकता था पर प्रश्नकर्ता 
उसे जवाब मानने के लिए तैयार न होता | उतत समय की इवा में बह भी 
ठीक ही था| पर उस समय भी गाँवी जी अपने निर्णय में अटल रहे 
श्र मौलाना की श्रसाधारणता में उनका विश्वात बनता रहा। पर जो 
कुछ क॒द्दा जा खुका है और जो कुछ नहीं या जो कुछ आगे कहा जा 
सकता है, उन सबके रहते या मे रहते हुए भी इतना तो. कहना ही 
पड़ेगा, कि मुखल्लमानों में उनके स्थान की पूर्ति नहीं हो सकी---शायद 
नहीं ही सकती | जैसे ५६२३ से २५ तक उनका स्थान उन्हीं का था.. 
वैसे ही साबजनिक जीवन से श्रल्लग-से दीख रहे परवर्तीकाल ( १६२१० 
8७ ) में भी उनका स्थान उन्हीं के लिए खाली रहा । दोनों अवस्या श्र! 
में उनके स्थान को, उनकी सग्रदि को चेलेंज नहीं किया जा सकता । 
बह खास उनको ही साह्ि थी,>किसी की दी हुईं ने थी कि धूसरे को, 
वी जा सके | 


५ 2९ ६ 


यह ठीक है कि सब बातों पर विचार कश्के देखें तो महस्सदश्ज्ञी 
को पूरा पूरा-अपने में परिपूर्ण राइनिर्माता नदीं कद सकते । पर 
'नर्मीता नहीं इसमें मी कोई सन्देह भहीं कि हमारे राष्ट्र निर्माण 
3] थे हर न के इतिद्यास में उनका जिक्र आये मिना नहीं रह 
 फफर दल पु पि 5 किसी आये । चनके 
सकता | फिर चाहे वह किसी रूप में थ्रावे । 
जिक्र बिना वहझधपूरा रहेसा। हमारे निम,ण के इतिहास भ॑ उनका एक 
विशेषस्थान है। उन्होंने राष्ट्र के-रारीर के पक ऐसे मांग मे, अर मे, 


गा है आना 
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जो सूखा पड़ा था, जो राष्ट्रीयता के प्रवाह के प्रति बिलकुल मर्दा, उदा- 
सीन और निष्ठुर था, एक आँधी की गति और उत्साह पैदा किया ॥ 
मुसलमान, जो अभी तक तमाशबीन था, उनके प्रभाव से, उनके भावा- 
वेश में फूमकर स्वयं नत॑ंक, नट बन गया और, थीढ़ी झवधि के लिए 
ही सही, उसने भी राष्ट्रीयता के युद्ध में हिल्यू के साथ, सब्चे भारतीय 
की नाई, कंधा मिलाकर कास किया | 

“ओर बाद में, जो प्रतिक्रिया हुई उसमें भी मुहम्मदअली के शक्ति- 
ग्रान व्यक्तिय का पता चलता है। भारत के सुस्लिम सार्वजनिक जीवन 
में उनसे शक्तिमान व्यक्तित्व दूसरा पैदा न हुआ | उन्होंने मुप्लमानों में 
जो भावावेश, त्याग की जो प्यास असहयोग-काल में पैदा की, वह 
बहुत कऋरके उनकी निज को देन थी और इसलिए उनके .हटते ही, 
अलग दोते ही, सम्पूर्ण मुस्लिम जनता का सामूहिक भावावेश भी 
शिथिल द्ोकर, ढुकड़े-ठुकड़े हो गया। यह उनकी निजी और साव- 
जनिक शक्ति का एक प्रमाण है। 

बस्तुत: वह हमारी राजनीति में एक वूकानी व्यक्तिव लेकर आये 
ओर जैसे आये वेसे दी चले गये ! ' 
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जीवन-वा जिफा 


रामपुर ( युक्तप्रान्त ) में जन्म | 

पिता का देह्वान्त | 

रामपुर सटे: सकल, बरेली द्वाई सकल 
और एम० ए० ओ० कालेज अलीगढ़ 
मं शिक्षा। ह 

शिक्षा के लिए इंगलैण्ड-यात्रा । 
लिंकन कालेज (आवसफर्ड यूनिवर्सिटी) 
में अध्ययन | आई० सी० एस० की 
परीक्षा दी पर श्रनुत्तीर्श रहे | भारत ली8े ! 
गमपुर स्टेट के शिक्षाध्यक्ष | 

बड़ौदा स्टेट की नौकरी | 

कलकतचा से अंग्री जी साधादिक 'कामरेड! 
निकला । 


: दिल्ली से उर्देद्देनिक (हमदर्द काभकराशन | 


कानपुर मस्जिद-काणद पर शान्दोलन | 
नज्ञसबंद किये गये। 

जेल से सुक्ति 

खिलाफत डेपुटेशन लेकर इंगलैए्छ 
गये। श्रसहयो ग-श्रानदोलन | 
भिरफ़्तारी | 

दो बर्ष की सज़ा | 


' जेल से मुक्ति । 


कोकनद कांग्रेस के अध्यक्ष | १६२७ में. 
मद्रास-कांम से में सतभेद | 


भें दैद्दायसान | 


कलम मे बैन गण 








सरोजिनी नायडू 


. झरोजिनी नायडू 


“आधुनिक गारतीय झील की अतिनिवि--- 


00 ' मृत्यु 


१३ फरवरी (ज७६ ई० ... २ मार्च, १६७६ हैं: - 


बुआ 
न्च्छि 
जन 


धह्ाइस वर्ष पूच 
अन्य अ्रनेक नेताओं की भाँति, सरोजिनी से भी मेंश परिणय आस» 
हथोंग युग (१६२०-२१) में हुआ था। किशोरावस्था; स्वध्नों और 
शाकांज्षाओं से मरा मन | वह अवस्था जो आती है तो परवतों की 
ऊँचाइयों को लधिने का जी करता है और भ्रुजाए सागर को चीर कर 
भार्ग बनाने को उतावली हो जाती हैं | वह अवस्था जो सीधे पांव को. 
क्षगमग कर देती है, जो जमीन पर खिलती पर आ्रासमान में अड़ती है, 
जिसमें प्रेम निवेदित होता और सौन्दर्य लुग्ता है । काब्य और संगीत 
क्षी भांति सुषमा और स्वरूराग से जीवन को श््य देने बालीः 
जवानी [--जब बरबस कविता सूकती है; दिल में वृफान उठते हैं,. 
झौर ऐसा लगता है मानों हमारे अस्तित्व का भी कुछ अर्थ है। 
ओर जो अपने को. सार्थक करके रहेगा। ह 
गे झीर झाँषी थी | भारत की विजढ़ित, मोहाण्छुज्ञ शात्मा में* 
-एकाएक एक लहर उठी थी; जैसे शताब्दियों से अपनी झशाब्व समाधि 
भें सोया हुआ मुर्दा किसी ऋषि के योग-बल से एकाएक उठ खड़ा ही! 
आर अपनी सम्पत्ति माँग बैठे | अनहोनी घथ्नाएँ हो रही थीं। दमारे 
तो भन में आँबी थी और बाहर भी | इम आश्चर्ग-चकित, विस्मय- 
विमुर्ध हो एक के बाद एक घटनाओं का यह अनावरण संस्कार देख 
रहे थे--जैसे कोई जादू का खेल देख रहे हों । 
आज का पाठक हुदय में उठनेबाली उन वृफानी भावनाओं की! 
कछपना नहीं कर सकता जो उन दिनों तरुणों के मन भें उठती थीं ) 
में लोकमान्प और लाला जी, मोतीलाल और मालवीय जी, देश- 
न्ज- हे | ड्व .. 





वन 


हे अद्राइस बष पूछ 


अम्धु और आजाद के दर्शन कर चुका था | जवाहरलाल को तो निकट 
के देखा था ओर बाद में उनके प्रोत्साहन से ही अवध के किसानों भे 
जो कार्यारंभ हुआ, उसमें मैंने भी अपनी किशोरावस्था के स्वप्तों का 
दान किया। राजशे बढ़ी बात यह कि जिस जावूगर ने शताब्दियों, से 
मूबिल्लुत और शव-त॒ह्य देश को जीवित कर दिया उसके देशनों का! 
जाभ भी मम हो थुका था पर सरोजिनी के दशन तबतक न हुए थे | 
तशणाई और कविता के डेनों पर उड़ने वाला हंदय का देवता 
भारतीय स्वप्नों, श्रादशों और परम्पराओ्ं की छाप झंग्रेजी काव्य पर 
ढालमेबाली कवयित्री सरोजनी को दे'बने-मुनने के लिए लालायित था| 
ओर उसकी इच्छा पूरी हुईं । 
अपने काव्य और जीवन-सौर्दर्य का सम्पूर्ण बैमव लिये वह आई 

थीं। उनके व्याख्यान में संगीत की स्वस्मयता,-काव्य की छृदय को 
थुडियों को छूने वाली वेदना, तरुणाई के पंखों पर उड़ने वाले स्वप्नीं 
का ऐसा सामश्जस्य था मानों हृदय स्वर्य आत्म-निवेदन के स्वर 
जे ब्रिभोर हो उठा हो | कुछ इस तरह बोलीं मानों यह जो राष्ट्र की 
आत्मा का जागरण है, यह जो राजनीति की राष्ट्र की तरुणाई के प्रतिं 
छलकार है वह जीवन के महाकाव्य का एक सर्ग हो । उनके स्वर मेँ 
एक रहश्यवादी की 'अस्पष्टता के साथ छुद॒य को छूतेबालीयू ज थी । 
व्याख्यान एक परिपूर्श छुन्द जैसा था, शिसके ठुडड़े न दो सकते थे में 
खुनता रहा, और मुझ्पर एक गहरे नशे के आवरण एक पर एक छाते 
बढ्ढे | ऐसा नशा कि समा समाप्त हो गई और लोग चले गये तव जेसे 
भी से जगकर मैंने पाया हो कि घुके भी यहाँ से सठ जाना. है। 

' उस दिन के बाद अनेक बार उन्हें देखा और सुना ; बातें की ० 
बह पहला प्रभाव आज भी ण्यों का त्यों है! वही उसके जीवन का 
बास्तविक रूप था| एक अक्षय सौन्दर्ययशि' ओर आनन्द की अस्ता- 
आधिला की मूर्ति, जिसने कर्तव्य के. कोशाहक को सामथ्जस्प शोर 


ल्‍्-हैँ हैं (लक ह 


हमारे श्व० राष्ट्रनियोता ] 


शाम्ति की, पौदष और उत्सगग की दीज्षा दी। नारी की शदुल रदृस्यमयता 
आर ग्ात्म-निवेदन तथा माता का चिरम्तम दान दोनों साथ-साथ 
खैकर उन्होंने जीवन की यात्रा परी की। उनके. आन+्द का लोत 
बविश्वानन्द में जाकर मिल जाता था, जैसे बात झपनी क्तियों में 
सन्निविष्ट होकर अपने को खो और जुदा देती है। इस देखते हैं 
उनका नारीत्व राष्ट्र के पौर्प को पुकारता है पर उसे स्नेह से वम्तुलित 
भी करता है और उनका मातृत्व, अपयी सब्तति को, उच्चादशशों की 
शरीर हशित करते हुए, पुकार रहा है । 

आज जब वह चल्ली गई हैं तत्र इमारे राष्ट्र के जीवन में एक सूता- 
से आ गया है । स्वतन्जता के तीर्थरशाज में खाकर जीवन की शण्ण्बती 
प्ुप्त दो गई हे | 


खष्मग हि डर हैक 


[२ ] 


जेब न्‌- के था 


सरोजिनी देवी का जन्म १३ फरवरी, १८७६ ई० को हैदराबाद 
( रत्तिख ) में हुआ था। इनके पूर्वज ब्रह्मनगर ( बंगाल ) से यहाँ 
आये थे और ब्राह्मणों में इनके कुल का बड़ा सम्मान 
था। गरोजिनी के पिता डा० अधोसरनाथ चहो« 
पाध्याय बिजान के अच्छे विद्वान थे श्रोगु ८७ 
हू में उन्होंने एडिनबरा विश्वविद्यालय से विज्ञान में आचार्यल्ल ( डी० 
०एस-सी० ) की उपाधि प्राप्त की थी | उनका अध्ययन विस्तृत था और 
उनकी प्रतिभा विशाल थी। स्वभाव बड़ा मदु और सरल था। सरो- 
जिनी ने अपने पिता के सम्बन्ध में स्वयं ही लिखा है--- 


४] 8099088, 40 ।॥8 फ50]6 ० [एतं5, ॥9678 पाछ (9७४ 0७४, 


अन्य, बबपन और 
शिक्षण 


708७ -।657रग्रत्ध 48 दाएछदस्‍87 वितए री ठपते | तेका। (ध: 
इतत्रए्‌ गराष्य ग्र078 छछ0ए6व.े. 
श्र्थात्‌ “पेरा ख्याल है कि समस्त मारत में ऐसे थोड़े ही आदमी 
गि, जो विद्वता में उनसे यढ़-चढ़ें हों और में नहीं सम गगों 
में उनसे अधिक प्रेमास्पद लोग होंगे 2! 
अघोरनाथजी विज्ञन के पुजारी थे, और उनमें एक पैशानिक की 
उस्मयता भी थी | इस तम्मग्ता से ही, बाद में, सरोजिनी का जीवन - 
प्रभावित हुआ | सरोजिनी ने स्वयं स्वीकार किया है ह्लि 'मेरे पिता में 
वैज्ञानिक रहस्यों को जानने की जो बल उत्कश्ठा थी; बह्ी मेरे हृदय 
' थे लौन्दर्योप़ासमा की प्रवृत्ति के रूप में विकेसित हुई! , 
'बुरोफ से होटने पर अधोरनाथजी ने हैदराबाद में निज्ञाम काकेज 
की स्थापना की शोर अपना जीवन शिक्षा के प्रशार में लगा दिया । 


इग्ारे श्व० राष्ट्र सिमोला | 


पसरोजिनी पिता को सजसे योग्य संतान थीं। अधोरना थजी पुत्री को बड़ा 
ध्यार करते थे शरीर उनकी बढ़ी . इच्छा थी कि बह भी उनकी भाँति 
विज्ञान की परिष्ठता बने | पिता की देख-रेख में सरोजिनी की शिक्षा' 
आरम्भ हुईं । पिता अंग्रे जी के परम भक्त थे शोर उन्होंने आाग्ग्म से 
अग्रेजी भापा का अच्छा ज्ञान प्राध करने पर जोर दिया | अंग्रेजी भापा 
के गअध्ययन की जरा भी उपैक्षा होती और बह देखते तो लड़की को दगछ' 
भी देते थे | इसका परिणाम यह हुआ कि बखपन से अंग्रेजी सरोजिनी 
की सातुभाषा के समान हो गई और भारतीय भाषाओं का शान सदा 
अधूरा पहा । 

सरोजिनी बड़ी प्रतिमाशालिनी कम्या थी। १२ वर्ष की श्रवस्था में 
असने मद्रास की मैट्रिक परीक्षा पास कर ली | हक्ष पगैक्षा के कुछ पून ही 
धनऊफ़े तय में कविता लिखने की मावना पैदा हो शूक्ती थी | जब्र बह ११ 
वर्ष की थीं, तब एक दिन गणित का एक प्रश्न हल कर रही थीं | वहूहल' 
नहीं होता था; दिमाश परीशान हो उठा था | बस, उस समय एकाएक' 
उन्‍होंने कविता लिवगा आरम्म कर दिया । उनके कवित्तत का यों आरम्भ 
होता है । १३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक लग्बी कविता लिखी | यह 
स्का के 'मील की रानी? ([,809-0। ॥0०,8)76) के ढंग की है| इससे 
१३०० पद हैं। यही नहीं, उन्होंने एक छो पर माथ्क भी लिखा। 

पिता ने उच्च शिक्षा प्राप्त कश्ने के लिए सरोजिनी की १८६५ ई० में 
विल्ायत भेज दिया | तीनधष तक सरोजिनी किंग्स कालेज (लब्दन) 
और बाद में गटन ( शैग्ब्िज ) में शण्ययन करती रहीं। फिर स्वास्थ्य 
खशगब हो जाने के कारण उन्हें टली की यात्रा करनी पड़ी । प्राकृतिक 
सौंदर्य और प्रकाश से पूर्ण, दाग्ते, बर्जिल, राफिल, माडकेल एडजली 
इत्यादि कत्रियों ओर कलाकारों को उस जन्मभूमि से सरोजिनी को खून 
प्रभावित किया और हृदय में जो रस भर रहा था, बह काब्य के रूप 
में निकलने गा |. 


ब्खप्पणन पु हु पी परपपपा, 


[ खरोजिनी नायड 


सभ्‌ श्वूध्८ ई० के सितम्बर में सरोजिनी हैदगबाद लौद आई 
'श्रौश तीन महीने बाद, दिसम्बर में उन्होंने जातिश्पाँति करा बन्धन तोड़कर 
हैदराणशद के डाबटर मेजर एम० जी नायडू से विवाह 
505 जीवन दर लिया | यह वह जमाना था जब थ्ाज की भाँति 
हा उम्राज-खधार का पथ तरल और प्रशप्त नहीं हुआ था 
'पर उन्होंने साइस सेकाम लिया और तजसे बरातचर मार्तीय सारियों तक 
जागरण का सन्देश पहुँचाती रहों | वद्द भारतीय नारी आन्दोलन को 
अम्मदात्री थीं और यह उन्हीं के निरन्‍्तर हत्साह और कार्य का परिशाम 
है कि बहू आज इतना सक्षठित हो गया है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात 
है कि यद्यपि उनकी शिक्षा-दीज्ञा पाश्चात्य ढक्ष से हुई थी, परन्तु उनके 
हृदय पर पाश्चात्य सम्यता के दंश का विप न था | इसलिए उन्होंने 
मदा भारतीय संस्कृति ओर भारतीय श्राद्श का सन्‍रेश ही भारतीय 
री तक पहुँचाया.। बह सीता सावित्री के आदर्श की पुज्ारिन थीं और 
इस ग्रादश्श की ग्रेरणा से ही बह थुरोप के प्रभाव के ऊपर उठ सकी 
थीं। भारतीय छियों के सम्बन्ध में उन्होंने समय-समय पर जो ब्या- 
ख्यान दिये हैं, उनमें उनके मारतीय मातृत्व के आदर्श का बढ़ा ही 
सुन्दर विवेचन है| वह भारतीय नारी के मूल तक पहुँच सकी हैं, इसी- 
लिए बह उसका अपमान ऋमी सहन नहीं कर सकती थीं। बच्ञाल के 
एक गवर्नर ने जब्र भारतीय ह््रियों के प्रति कुछ अ्रपमानजनक वाक्य 
कहे थे तो इन्होंने इतना जबरदस्त आन्दोलन क्रिया कि लाट साइन को 
क्षमा माँगनी पढ़ी १६१६ ई० में भारतीय होमरूल लीग-डेपुटेशन की 
सदस्या होकर बह विलायत गई झोर वहाँ भारतीय ब्लियों के मता- 
विकार के पक्ष में जोरों से आन्दोलन क्रिया । उन्होंने पेलजओन कमेटी 
के सामने छ्लियों के मताधिकार के पक्ष में जो गवाही दी थी, बह 
इतंमी अच्छी थी कि लाड सेलंबोर्न ने उसकी प्रशंता करते हुए 
कहांन- ॥ । 


हमारे स्व० राष्ट्रमिमोता ] 
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अर्थात्‌ “यदि पके कहने दिया जाय तो में कहगा कि इस (गयादी) 
हे इमारे शुप्कर गदयत्मक खाहिस्‍्ध को कवित्वसय स्पर्श से आलीफित 
कर दिया है |”! 

सरोजिनी के जशबन में गाम्पदायिकता का आमास मी कहीं नहीं 
दिखाई पढ़ता | उलोंने मुध्निम संस्कृति की निर्मीकता को गद्य किया! 
था और हैदराबाद में मसजगात शोर हिखू दोनों समाजों में उनकी करा 
एक-सी प्रतिष्ठा रही । 

सरोभिनी देगी में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति लड़कपन से थी । बह 
कहानुभूति बढ़कर देश की उस प्रकार में परिणत हो गई, जा एस 
विछते एप बयां से शाष्ट्रके कोने-कोने में ब्वनित 
ए.यं प्रतिध्बनित होती उुनते रहे हैं| सन्‌ १६१३ ई० 
में मुस्लिस लीग के छवनऊ अ्रधिवेशन मे दिनदू धुरस्लिस एकता पर 
ऊब्दोंने एक बड़ा ही प्रमावशाली भाषण दिया था | उसका ल्ोगीं पर 
बढ़ा असर पढ़ा | १६१५ ई० से आप कमर स के अ्भिवेशनों में भाग 
हेने लगीं। उनका मानस-क्षितिण बशावर ब्रिस्तुत द्वोता गया श्रीर 
असमें सर जातियों ओर घर्सो को एक-सा सम्मान प्राम्त हुआ । ढिंखू 
पस्लिस एकता के लिए तो उनके हम में सदा एक तड़प रही । 
१६१७ ० के अकबर में पटना में उस्धॉने कहा धा->/इस विशाल 
देश में मुसलमान अपना घर बनाने को आये थे | वे इसलिए नहीं 
आये थे कि यहाँ से लूट-मार कर के अपने घर चल जाये। थे इस 
देश में स्थायो धर बनाने आये ये झीर भातुभूमि को सम्पन्न बनाने के 
लिए पई सम्तति पैदा! करना ही उनका उद्द श्य था। तत्र वें इस सूमि 
के बच्चों से अलग कैसे रह सकते हैं ? क्या इतिहास यही अत्ताता है कि 
अूतकाल में वे हिन्दओं से उधक रहते थे! झधवा बहू यह बताना है 





पृण्नीतिक जोकन 


न एज रिकल . 


_ सरोजिनी मायडू 


कि एक बार इस देश को छझपनी मातुमूमि बना लेने के गाद वे इसः 
यूंमि के बण्चे बन गये और हमारे मांस के मांस और खून के खून 
( बिहकुल अपने ) हो गये |!” 

इस प्रकार यद्यपि वे देश के साबजनिक जीवन में अधिकाधिक 
भाग लेती जा रही थीं, पर सन्‌ १६२११ ई० तक इस सेवा का ढंग 
पुराना था| जीवन वैभव और विलासिता के सपने देखना भूला न 
था और आराम की जिन्दगी थी। १६२१ ६० में जब बह मारतीय किये 
के मताधिकार आब्दोलन के सम्बन्ध में इंगलैश्ड गई थीं, तब उनका 
जीवन आज के जीवन से विहकुल भिन्न था। वह इंगजैण्ड में आपने 
बल्ल-परियान आर कलापूशता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी कविताओं * 
ने उन्हें शिटेन के विदत्समाज में सम्मानित किया। वह जहाँ जातीं, . 
उनका स्वागत ह्वोता। पश्चिमी निर्भीकता, पूर्वी रहस्यमयता और 
शालीनता से उनका जीवन परिपूर्ण था। काव्य ने उन्हें रज्ञों के मिश्रण : 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रदान की थी, अतः किस समय कोन-सी साड़ी : 
पहनने से बातबरण शोर स्थित के साथ सामथ्जस्य स्थावित होगा, . 
इसे खूध समझती थीं। ब्रिटिश राजनीति के शक्तिमान नेताओं, पर 
उनका प्रभाव था और राज-कुट्ठम्म तक उनकी झयाति पहुँच चुकी थी। 
जन्र वह इं गलैण्ड' से भारत के लिए रवाना हुईं तो उनके पास लम्दन 
और पेरिस से की हुई सर्वोत्तम सिल्क की साड़ियों का संग्रह था। 

. पर भारत के आकाश पर घणए छा रही थीं। झमृतसर के हत्या. 
काण्ड ने राष्ट की आत्मा की ठेस मारकर जगा दिया था और गांधी के . 
नेतत् से वह आात्म-विश्वास के प्रकाश से जगमग जगमग दी उठी थीं। 
ग्रसहयोग आन्दोलन का सम्देश सर्वत्र शूज़ रद्दा था। ज्यों ज्यों जहाज - 
चग्बई बच्द्र को ओर अग्रसर हो रहा था, सगोजिनी के छूदय में सल्बप 
बढ़ता जा रहा थ| | बह यह निश्चय न कर पाती थीं कि लिबरलों के: 
साध काम करना चाहिए या गांघी के साथ | गांधीजी के प्रति उन्नकीः 


. अन्न ए किला 


जमारे स्व७ राष्ट्रनिमोदा ) 


जड़ी अदा थी | बन्बई में उतरते-उतरते उन्होंने गांधीजी को 
आत्मापण करने का निश्चय कर लिया | एे दिन पहले तक उनका 
हंदय-पतल किसी दल विशेष की रेखा से ब्रिल्कुल शुन्य था। पर 
उनके-जैसी गदरी भावनाओं की रानी लिबरलों के शुष्क्र तक-थुद्ध से 
आकषित न हो सकती थी। गांधी जी के आश्दोलन में वे सत्र तर्व 
वर्तमान ये जो कत्रि की आत्मा को छूते हैं। उसकी माव-प्रवणता के 
लिए उसमे पर्याप्त रस था | उसमें उस साहसिकता के लिए शुध्जाइश' 
थी, जिसने सदा नारी हृदय का सम्मान प्राप्त किया है| जिस नारी ने 
बम्बई की सड़कों पर जब्त पुस्तकों बेचकर क्वानून तोड़ा था और 
१६२० ई० में, पंजाब की दर्बट्नाथओं के सिलसिले में, इंगलैणड भें, 
भाषण करते हुए कहा था--०]शए छाछावाह  णा80 हएएए०पे 
एक्कोए० व; 006ए छ0ए8 092980;: ४0७ए ए०७/७ 0९286 ,? 
( भेरी बहने" सक्षी की गई"; उन्हें कोड़े क्षयाये गये ओर उनकी आबरू 
उतार जी गई ) 
.. और भिसपर भारत-स चित का आसन डोल उठा था ओर उन्होंने 
इन शब्दों को वापस लेने पर ज्ञोर डाला था,पर तेजस्विनी सरोजिनी ने 
निर्भीकतापूर्वक दोहगकर उनकी पुष्टि की थी, बह शुष्क बहस-मुवाहसे 
से कैसे तुस ही संकती थीं ? 
*६१२ ई० में कालीकर में मापण करते हुए उन्होंने तीआ शब्दों मे 
- मोपलों पर सरकार द्वारा किये गये अ्रत्याचार का विरोध किया | इस 
भाषण पर मद्रास सरकार चिढ़ गये । शसने धर्मकरी 
ओर चैतावनी दी पर सरोजिनी पर ऐसी धमकियों 
'का क्‍या अभाव पड़ सकता था! ११ मार्च, १६२५ 
को महात्मा गांधी को राजद्रोह के अमियोग में ६ वर्ष की सजी हुई । 
- महाव्मा जी से जेल जाते समय सरोजिनी से कहा था «७*« हि 


एकता के खिए 
प्रयत्न 
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| सरोशिनी तायडू: 


अर्थात्‌ “भारत की एकता मैं तुम्हारे ह्वाथों तौंपता हूँ ।” सरोजिनी ने 
सिर झुकाकर इस थाती को स्वीकार क्िया। १९२१ ई० के बम्बई के 
दक्कों में अपने पाणों को खतरे में डालकर उन्होंने जो साहसिक कार्य: 
किया था, उसे कौन भूल सकता है। पर अब तो उन्होंने मानों एकता 
की धूनी रमा ली और सब त्र घूमकर इस एकता के सन्देश का अचार 
करने लगीं | $८ मार्च को अद्दमदाबाद में भाषण करते हुए, गांधीजी 
का स्मरण कर उन्होंने विहल स्वर में कहा था--“वे उन्हें प्रथ्बी के: 
झन्तिम छोर तक ले जासकते हैं, पर उनकी मजिल्ल उनके देश-बस्घुश्रों 
के हृदय में ज्यों की त्यों अल है--उन देश-बन्घुओं के, जो उनके « 
अद्वितीय स्वप्नों और कर्मो के उत्तरधिकारी तथा पोषक हैं |? 

रात-दिन दौरा करते-करते उनका स्वास्थ्य खराब हो गया | पर : 
आत्मा में जो ज्वाला जल रही थी, वह शान्त न हुईं | इसलिए जब 
विवश द्योकर स्वास्थ्य-सुधार के लिए लझ्ढा जाना पड़ा, तब भी वहाँ 
उन्होंने मारतीयजागरण का सन्देश पहुँचाने में जी-तोड परिश्रम किया। 
भारतीय पुनरुत्थान! पर इनका एक व्याख्यान सुनकरवदाँ की राष्ट्रीय " 
कांग्रेस के अध्यक्ष श्री एच० जे० सी० पेरीरा ने कदाथा--जिस प्रकार 
श्री रवीन्द्रनाथ भारतीय पुनरुस्थान के पुरुप-कवि हैं, उसी प्रकार सरो+- 
जिनी उसकी नारी कवि हैं |? 

महाध्मा गांधी के जेल जाने के बाद असहयोग आन्दोलन शिधिक्ष" 
पड़ गया। युद्ध की यह एक बिल्कुल नई “यू ठेजी! | कीशल ) थी | 
हमारे नेताओं के हृदय में वह उतर ने सकी थी.। 
सिर्प गांधी के आश्वययंजनक श्रात्मविश्वास ने उनको 
मुग्य कर लिया था | उसके)जाते ह्वी.नलशा उतरगयां। 
लोगों की सममझ में न आता था कि क्या कियो जाये अन्त में सविनय 
' झ्रवज्ञ के सम्बन्ध में आाँचकरने केलिए कांग्रेस की ओर से. एकउंपसमिति की 
मियुक्त हुईं।भीमतीसरीजिनी भी उसंकी संदृस्या थीं,पर बीमारी के कोरणु। 


किला का न हर 


को सिल- प्रवेश 
का विरेण 


“हमारे स्व॒० राषुनिमोता ) 


“इसमें शामिल मे हो. सकीं। नवम्ब! १६२१३ ६6 में कमेटी ने श्रपनी 
रिपोर्ट पेश को | कमेटी का असली कास तो सविनय आवश्ञा की जाँच 
- करना था, पर उसने अपना प्रमुख विषय बना लिया कॉसिल प्रवेश 
को | सरोजिनी इस कौंसिल-प्रवेश की तीज बिरोधिनी थीं। उस समय, 
जब अविश्वास की आँवी मोतीलालजी और देशत्रम्धु को डड़ा ले गई, 
तब भी नारी के नित्य विश्वापकों लिये हुए नायडू' उसपर अचल रहीं। 
पर उन्होंने महासमिति के निर्शय का क्रियात्मक विरोध नहीं किया | वह 
नहीं चाहती थों कि इसके कारण फू: हो -यक्यप्रिजों होना था वह तो 
हुआ ही | भ्रन्‍्त सक बराबर कौंसिलों के सभबरम्ध में समकी वही नीति 
ग्ही--यग्रपि कभी उन्होंगे इसको लेकर कोई तीन विरोध था कगड़ा 
नहीं खड़ा क्रिया ! 
प्रवासी भारतीयों के कष्ठों कोडूर करने के लिए देवी सरोजिनी,सर्देव 
प्रयत्न करती रहीं | नेताओं में गांधीजी, श्रीनिवास शास््री, भी एग्डरूज 
ओर शओरीमती सगोजिनी नायडू इन चारने प्रवासी भार- 
“अवासी भारतीयों यों को अपने जीवन भर नहीं शुलाया, और सदा 
की सवा. उनके लिए, कुछ न कुछ करते रहें। शतबन्द कुली 
थ्रथा के व्रिरद्धू, १६१७ ६० में, सरोजिनी ने जबदस्त आन्दोशन किया 
' शा | इसी वर्ष जनवरी में इस क्ुप्रथा के विरोध में की जानेवाली एक 
बड़ी सभा में प्रवासी बढदिनों के साथ किये गये पाशबिक ज्यवहारों को 
"त्वेकष्य करके उन्होंने कहा था--- 

४] 5] (6 :७05ए७ते 0 ए057 ७05४8 ीछ[ छपी 9 85७ 
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[ खरोनिनी नायडू 
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श्र्थात्‌ 'तुम अपने हृदय-रक्त से उस अपमान को थो डालों, जो 

_ हुम्द्दारी स्त्रियों को विदेशों में सइना पड़ा है| आज ठुमने जो शब्द सुने 
हैं, अग्दोंने अवश्य तुम्दारे हृदयों में एक 'भय्जुर रोषाग्नि प्रववलित 
कर दी होगी । भारत के मर्दों | इस आग को श्तजनन्‍्द कुली-यथा की 
जिता बना दो। द्राज मुझसे शब्दों की आशा रखते हैं | नहीं, श्राज 
मेरी आँखों से आँसू निकलने->मेरे रोने--का समय है; क्योंकि मैं 
नारी हूं, और यद्यपि तुम अपनी साँ-बहनों का अपमाब अनुभव कर 

रहे होगे, पर में तो अपने अपसान को अपनी जाति के अपमान रूप 

में घ्रलुभव कर रही है ।?? 

सामून अस्पताल पूना से, बीमारी की हालत में ही, महात्मा गाँधी 

ने अपनिवेशों के प्रवासी भारतीयों की दर्दनाक हालत के सम्बन्ध में एक | 
चक्ब्य प्रकाशित कराया था | इस वक्तव्य में बताये अत्याचारों का वर्णन 
पहुकर सरोजिनी का मातु-हृदय तड़प ठठा | कैनिया-प्रबासी भारतीयों 
के निमम्न्रण पर बह बहाँ गई | उन्होंने वहाँ कीव्अवस्था देखी श्रीर मिन्न- 
भिन्न प्रस्तों का दौरा करके मारतीयों को अपने कर्तव्य के प्रति सजप 

किया । उनके दौरे का यहाँ तक प्रभाव पंड़ा कि प्रवासी भारतीयों ने 
आसहयोग आरम्भ कर दिया और पोलटे कस देने से इन्कार कर दिया | 
उनऊी वाणी नेहजारों भारतीयों में आत्म-विंश्वास की आगयैदा कर दी | 
प्रवासी भारतीयों ने अपनी अद्धाञ्जलि मेंट करते के लिए दलिण अफीका' 
) भारतीय कांग्रेस” के मोख्यासा अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर उन्हें! 

जैठाया । इसी स्थान से उन्होंने प्रवासी भारतीयों को यह, उत्साहप्रदू 

सन्देश दिया था-- तुम एक स्वर से सरकार को यह उत्तर दो कि. 
: शह्नपि प्राकृतिक जंगव्‌ में नदियाँ पीछे नहीं बहती : हैं, पर हम तुद्दारे 
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निर्णय की नदी को पीछे लौटा कर छोड़ेंगे |? केमिया के बाद दत्षिश्क 
अफ्रीका के भारतीयों का निम्त्रण मो उन्होंने स्वीकार. किया.। छः 
समय बह्दाँ नेटल आर्डिनेंस त्रिल के विरुद्ध आन्दोलन हो रहा था । 
सरोजिनी ने जगह-जगह दौरा करके लोगों को दृढ़ रहने शौर बराबर 
झान्दोलन करते रहने का उपदेश किया | जहाँ-जदाँ वह गई', उन्होंने 
इस समस्‍या परऐसा प्रामाणिक और ओजस्वी भापण किया कि गोरोंको- 
भी भारतीयों के पक्ष के औचित्य को स्वीकार करना पड़ा । वह जहाँ 
जाती थीं, वहीं लोगों में एफविजली पेदाकर देती थीं | उन्होंने जेमरल्वा 
स्मट्स, कर्नल क्रासवेल इत्यादि गोरे अधिकारियों से सी मठ की: 
श्रौर बड़े-जोरों के साथ भारतीय पक्ष को उनके घामने उपस्थित: 
किया | सर्वत्र उनका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ | उस समय उन्होंने 
भारत की ओर से दक्षिण अ्रक्नीका को यह सन्देश दिया था---०"सम्भव 
हुआ वो भारत ब्रिटिश साम्राज्य में रदेंगा और आवश्यकता हुई तो: 
बहू उससे बाहर हो जायगा ओर इसका निर्णय दक्षिण अ्रक्कीका के 
अधीन है |” 


दक्षिण अफ्रीका से वह रोडेशिया गई' | वहाँ मी उन्होंने प्रवासी! 
आरतीयों की अधिकार-रैंन्ा के लिए पूर्ण प्रयत्न किया | जन १६१७: 
ई० की जुलाई में बह भारत लौदीं तो बम्बई बन्दर पर उनका अपूर्य, 
ध्यागत छुआ । १६३६ में उन्होंने पूब-अफ्रीका की भी यात्रा की 


देश के जागरण के लिए देवी सरोजिनी जो काम्र कर रही थीं, 
-छसने राष्ट्र की लक्ष-लक्ष जनता में उनके लिए, अपूर्य सम्मान का भाव; 
5 उत्पन्न कर दिया था | यहाँ तक कि महार्सा गांधी ही। 

« अच्यज्ा ले इच्छा थी कि १६२४ ० की बेलर्गाव-कांग्रेस' 

| ८: [5 के अध्यक्ष पद पर उन्‍हें सुशोभित किया जाये | पर 
आधीजी इन्हीं. दिनों जेलसे छूटे ये और राष्ट्र उनके नेव॒त्व का लाम उठाये 


.. बल पु टेट जाकर. ह 
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बया लराजिनी मी गांधीजी की ही शराष्ट्प ते बनाने 
इसलिए उस साल उनको यह सम्मान प्राप्त न हो 

रत श्ह रच ६० की कानपु काँग्रेस ने उनको बढ सम्मान 
दिया यों भारतीय राष्ट्र का सर्वोच्च गौरव है 

कांग्र त॒ के अध्यक्ष स्थान से उन्होंने जो माषणु किया था, वह भी 
उनके जीवन की सवग्राही प्रवृत्ति शर साधना के झनुकूल था। सीधा- 
सादा और संक्षिम मापण था। इसमें उसी सम्रैश की व्याख्या थी, जो 
अध्यक्ष निर्धाचित हो जाने के पश्चात्‌ भक्त बर में उन्हींने देश के नाम 
दिया था। वह सम्देश यह है-« 

“मं एक स्त्रो ठदरी, इसलिए मेरा कार्यक्रम सीधा-सादा, शदृस्थी से 
अप्यन्य रसनेयाला है। में तो केवल यह चादती हूं कि भाख-मात्ता' 
अपने घर को एक बार फिर सच्ची स्वामिनी बस जांय; उसके अपार 
पावनों प्रर उसी का एक मात्र प्रयुख हो और आतिध्य-सत्कार को 
पारी क्षमता थी उसी के हाथ में रहे । भारतमाता की श्राश्कारिय 
बत्री की ऐवियस से मेरा काम यह होगा कि अपनी साता का पर ठीक 
#रू झ्ोर 5ने शीचनीय झंगड़ों का नित्रयरा करा जिसके कारण 
उसका गुराना संयुक्त पारिवारिक जीवन, मिसमें अनेक जातियाँ औौर 
भर्म सम्िक्षित हैं, मज्भ न हे जाय। भेरा यह भी काम होगा कि उसकी «. 
निम्न से सिम्न और बलवान से बलवान सम्तान को, उसकी पोष्य 
सन्‍्तान को और उस सत्र अतिथियों और अपरिचितों को, जो उसके 
द्वार के मीतर मौजूद हैं, एक समान अधिकार प्रा्त हो 

पता! अच्छा आदर्श था। इसमें राष्ट्र का सातृत्व बोल रहा है ।.. 
इसमे गारी का ब्यापक, पर विशिष्ट, हृष्टिकोश हम देखते है । 

और राष्ट्र के अध्यक्षासव पर बैठकर अपनी प्रदुवाझी में उन्होंने 
नो कुछ कहा, बह शिवपिल ही रही राष्ट्र की आत्मा को आशा और 
उत्साह की एक सन्देश -] से उंग्हीं के शब्दों में यों संज्षित किया _ 

श्ए... | ल्‍ौजिधटि न 
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( झर्मात “स्वतंत्रता के युद्ध भें भय ही एक मात्र अ्क्षग्य अपराध 
है,, शीर निराशा एकमात्र अक्ञम्ये पाये |” ] . . 

:तेबमे शम्त तक बराबर सरोजिनी देवी ने इस आदर्श-वाक्य का 
झतुसरण किया.।. १६२६ ई«» में उन्होंने अमेरिका की. यात्रा की और 
बृहाँ जो| भापण उन्होंने किये, 'उत्तका अ्रशेरिकिनं जनता पर -अपूर्य 
प्रभाव पड़ा। भारत का सम्देश? पर ऊ्होंने जो भाषण किये था वह 
गंसार की. सवश्रेष्ठ वक्त ताझों में रथान पाग्रैग[॥ . + 
६ ६२६ ई०-के अन्त भे लाहौर-कांग्रेस हुए । कग्मी परतीक्षाओं के 
के याद राष्ट्र ने पूर्ण स्वद्च्ता के ध्येय को गंइशु किया । १६३० के 
का सत्पाग्रद का बह भूचाल आया, मिसरे आरत में त्रिटिश सरकार 
को भक्तियों की एश्न अच्छी व्का हुई + २६ जनवरी को स्वतंत्रता को 
प्रश्चिज्ञा देश के कोने-कोने में: दोहगाई गई | ३.यार को महात्मा गांधी 
से बायसराय को अल्दिगेट्म'+ चुनोती-ल्येजा, और ३२ मार्ष्व॑ के 
जज़की बह .दॉडी-बयाचा शुरू हुई, ,जो इतिदास में अमर रहेगी। ६ 
ग़ग्ल को उन्होंने, नमक. कानन सनच्ध, किया । फिर तो सम्पूर्ण राष्ट्र में 
सविनत्र अवश्य की. लहर; गई:॥ शिरफ्तारियों और पुलीस की 
बणडेबाज़ी से देश में एक वृफान छा गया । सरकार अपंसे झसली रूप 
में प्रकट छुई | १४ झग्रीज् को, राष्ट्रपुति, जयाइरश।ल गिरफ़्तार हुए और 
%,मई को महात्मानी कराडी, (शुजरात ) में झ्ाधी' गत के समय 
गिग्फ़्तार करके यंस्वदा, जेल मेज दिये गये । &: 2 
,. उस तृफ़ानी ज़माने में सरोजिनी फैसे चुप बैठ सक्षती थीं। अब्यास 
तम्यबजी की गिरफ्तारी के बाद घरासशा नमक डिपो पर घावा भारभे 
का नेतत्व उन्होंने क्रिया । २७ घड़े तक सड़क पर उस खिलकती धृप 
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में बह बैठी रहीं | डि|वजुनंश कमिश्नर 'ने भोजन तो क्या, पानीःसी 
उन्हें न पीने' दिया ॥ ३६ मई को वह गिरफ़ार करली गई | उनकी 
गिरफ़ारी मानो, धारतीय :मारी के लिए एक चेलेज' थी, जिसे - उसने 
हँसते हुए स्वीकार किया और देश ने देखा कि 'युग-बरुग से उपेक्षित 
कही जाने वाली, नारी आज मातभूमि-की रक्षा के लिए सत्र प्रकार से 
व्याग करने का निश्चय करके मैदान में खड़ी है हु 
० सतलंब यह कि भारसीये पुतजाॉयरण की प्रत्येक प्रवृत्ति से ऊर्मका 
बनिष्ठ सम्बन्ध रहा- है और वह सदा उसमें श्ञागे बढ़ती एवं दूसरों द 
बहू।ती हुई चली रहीं | इन वर्षों में प्रापः वह कांग्रस कार्यकारिणी: 
की सदस्य रही । आप्रास्त श६७४ में कांग्रेत कार्यकारिणी समिति के 
झण्य सदम्पों के साथ बह भी गिरफ़ार कर ली गई थीं और लगमर्ग 
वो वर्ष'बाद आऑप्थ्य खराब होने के कारण जेल से बिना शर्ते मुक्त के 
दोगई । मुक्त होने केबाद  जॉवक्तब्य उन्होंने दिये उनसे श्र ते; 
शिथिल्ञ मानस. मे उत्साह की तरंगे' उंठने लगीं शोर कांग्रेस के पति 
शाला श्रम दूर हे गया। एम है दि * 

इधर बहुत दिनों से उनका? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था । अपर 
बह ७७, दे, में.एके पत्र के; देशान्त से-मी “उन्हें चोट' पहुँची | फिर भी 
ऋतड़य के:पत्येक |शझादाहुम / का उत्तर-उनसे मिलता रहा | भारती 
एतन्नता: के पश्चात: कर्तव्पवश ही उत्होंते युक्ततान्‍्त की, गबरनेरी 
का; मार| वूबून किया और बहुत शीघ्र अपने को सर्वप्रियः बना लिया ! 
जा[रत की बह ग्रथम् अदला गवनोर थीं: । विश्वमारती की ,उपाध्यक्षा 
थी थीं और सम्रस्त एशियाई शेष्ठों का.जो सम्मेलन १६४० ई« में नई 
दिल्ली में हुआ भरा, डंसके संगठन में उन्होंने प्रमुख भाग लियां था। 

बा अन्तिम दिलों में 

यों तो बहुत दिनों से उनका स्वास्थ्य अच्छा ने था पर बापूर्जी को 
हत्या के बाद उनका दिल बैठ गया | उनके जैती मावनाग्रों की.गांनां 


|. हम फुफ, हैं वात 
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में लिए यद बात अ्रकल्यनीय थी कि. गांधी जेसे अजातपत्रु की सानबंू 
शरीरमारी ओर फिर इसी देश का निवासी मार सकता देते ऊपर 
| ने काम-घास खूब करती थीं पर अन्दर से घुलती जा रही थीं | जब 
अ्यादा बीमार पड जाती तब डाक्टरों की जबरदस्ती से दो-यार दिन का 
विश्ञाम लेती थीं। १० फरवरी ( १६४७६ ) तक यद्दी दाल रहा। १४. 
का दिल्ली जाते समय वे बड़ी दुर्बल और धकी सी लगरही थीं। ट्नर्मे 
उन्‍हें एक उलयी भी हुई । दिल्ली से मोरर से उतरते सथ्षय उन्हें सिर में 
बोट दागा गई पणे उन्होने निश्चित कार्यक्रम को स्थगित बहीं 
किया । १७ को जब वे लखनऊ लौटीं तो उनके घिरए में गहरी 
बीड़ा थी झोौर ताँस लेने में भी कठिनाई हो रही थी । ६६ को शाकटरों 
मे जाँच की तो रे चाप बढ़ा हुआ ( १६७०-०४ए८ ) पाया और 
केफड़ों में मी कुछ खराबी मालूम हुई। सर्पिना और पैनसिलीन का 
प्रयोग किया गया । इससे रक्तन्वाप घट ( १७६---४०४ ) शया' | पर 
पूथ्चएं दिन, १८ फरवरी को, किर बढ़ा ( २००---१९० ) गया | २० 
को ज्रा० विधान'बन्द राय ने, जाँख के बाद पूर्ण विधाम की सलाह दी। 
पर छिए के दे, अनिद्रा और श्वास कष्ट में कोई कशी ले हुई । (सांस 
कष्ट के लिए १८ फरवरी से ग्राविसजन' (प्राशुवायु )दिया सागे शगा। 
कुछ लाभ भी हुआशा पर नींद न आई। ! बार को जेब शाविसंजन 
दिया गया वो सससे भी पहले जैसा जाभ नहीं हुआ [वस्तुत: शरीर की 
अम्ताशक्ति ज्ञीण होती जा रही,भी। एक की रात को तो सिर दर्द 
ते वह अत्यधिक बेचैन रहीं और हृदय की शक्ति बहुत शिषपिल हो 
गई । साढ़े नी गज रात को कुछ खून निकाला गया; सवा देश बजे 
भींद के लिए: ( यूकेशेल् और एट्रो पीन का ) इफेक्शल दिया गया'। 
खून निकालने के बाद श्वासवष्ट में कुछ कण्े हुई श्र सिरदर्द भी हु 
कम छुआ । कक 

लय 8 ३९००० 


_ सरोजियी नायडू 


झीअन की अन्‍्तप चड़ियां 
सरोजिन देवी की एक परिचारिका ने उनके जोच + की श्ाग्तिय 
'घड़ियों पर प्रशाश डालते हुए कहा है- _- 
बेचनी के कारण उस! १६ रातें जागते ही बीती ओर जिस रात्रि 
भें उनकी मृत्यु हुई थी वही उनकी निद्रा की झख्तिय रत थी श्रम्तिक 
समय तक शओीमती सरोजिनी नायजु अपनी पूर्ण वेतनायस्था में थीं | 
मरने से ७क पिन पहले सब उन्हें यह अतलाया गया कि दिल की 
बीमारी में उन्हें "सर्पीना >बल 5” दी जा रही है यो उण्दोंने कहा कि 
अरे यह गेबलट तो में तुम्हारे जन्म लेने के पहले से दी समयाग भें जा 
शही हूं 
वे अपने सिरूदर्व से बुरी थरह बेचेन थीं। और उम्दीने अपनी 
परिचारिकाओं से थह कहा कि अब यह पीड़ा मुझे थ्रसह है। में 
शारीरिक यातताओं को तो भेज सकती हूँ, जिन्हें गम आजीबन 
फैला है, लेकिन मुझसे यह सिरूदर्द नहीं भेला जाता है । दिल्ली में 
कार से उतरते समय उनके सिर में जो चोट लग गई थी, उसे सम्हें 
अतह्य फट था। 
कुझे प्रयाग में ही शान्ति मिलेगी! ' 
बीमारी के बावजूद भी श्रीमती सरोजिनी गायडू प्रयाग में कमज्ा 
शेहरू अस्पताल के बिगम अछुल- कलाम शाजाद विभाग के उदघाटन 
समारोह में भाग लेने के कार्यक्रम को रह करने के लिए पेयार म.थीं | 
होंगे कहा कि डाक्टर लोग मे घहां नजाने की सलाह देकर 
बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं | वे न तो यह बतलाते हैं कि भुभे क्या . 
बीमारी है और न मे जाने ही देते है| में प्रयाग अवश्य जाए गील 
बहीं मुझे शान्ति मिलेगी ह 
भरते दस तक शीमती सरोजिनी नायडू दूसरों की मलाई कश्ना . 
नहीं भूलझीं । उन्होंने कई बार अपनी सेवा. में लगे हुए डाक्टर्शों एवं 


मारे स्व० राष्ट्रनिसाता ] 


अर्यों की सुख-सुधिधा पर समुन्रित ध्यान ८ रिये जाने पर ग्पने एक 
अधिकारी को डाँटा था । 5४ 
गत मंगलवार को उन्‍होंने यह कहा कि अब सुझे सबसे छोटे दिये! 
है | यहाँ तक कि कुत्ता भी मेरे विकथ नए झा रहा है | ' 
आपने को डाक्टर्रों से घिरी देख कर उन्होने कहा कि. संचने एस 
हयों चर लिया है ? क्या वे सुस्े सुला सबीगे ? उम्होंने एक हपकक्‍्टर 
से पूछा कि क्या में सदा सो सकंगी। डाक्टर मे उत्तर दियो कि हों 
बर्देव सो सकेगी । फिर उद्दोंने: पूछा कि मे कंत्र तके सो सकेगी । 
झकटर ने उत्तर दिया कि आप १२ घंटे तक सी सकेगी । 
में मदा के लिए सो जआाऊगी' 8 
- उच्दोंने कह्दा कि केवल ११२ पंटे ही'| तो फिए में सद्दा के लिए' की 
शाऊंगी । हि को व 2 
डाव्टर-«-कृपया शैंसा न कहिए | रत को श्ापकी पुश्षिमता पूर्ण 
राह की आवश्यकता है। हम सब आपके दोष जीवन एवं; स्वास्थ्य 
के लिए ईश्वर से प्रार्थी हैँ | मी आय, ध 
ओऔमती नायदड्ू--तुन्हारी प्राथंनाक्षों को कौन सुनता है । में केपल 
शपब्ति में मरना चाहती हँ-यही उन्होंने अक्सर घीगे से कहा । 
शात्त को ९॥ बजे जब डाक्टर उनका खून निकालने के लिए गये 
४ श्रीमती सरोजिनी माथद्ट ने कहा कि आप चाहे जितमां खूम 
निकाललें, इससे कोई लाभ नद्ोगा। १० बजे' उन्हें सोने के लिए एके 
एजेक्शन दिया गया और कमरे की सबब बसियां छुक्का दी गईं | 
डसी रात को १० बजकर ४० पर शाक्टरों ने उन्हें फिर गतनंसेंट 
हालस की एक परिचारिका भीमती पी० शर्मा से बात करते हुए याथा। 
. छन्‍्हींने श्रीमती शर्मा से पूछा कि क्या आप गां सकती हैं १! / * 
श्रीमती शर्मा--मुझ्के गाना नहीं आया है | ः 
प्षीमती नायडू--नहीं, नहीं आप गानों जानती. हैं---कृपता' 


[| सबोजिनी रथ 


गाइये | मेरे निकट और कोई भी नहीं है। में उन्हें परेशान महीं 
करना चाहती 8। मुझे शाम्ति चाहिए । 

परिचारिका ने कुछ गीत गाये फिर उनकी सालिश की | सेत्यड७ 
चात श्रीमती नायडू से नस को, सोने के लिए कद्दा ओर उसे यहू कष्ट 
देने पर दःख प्रकट किया । हर 0 

११॥ बजे उनकी श्वास वीरेन्चीरे चल. रही थी ।. २ बज कर ४५४ 
मिनट पर उनकी शा स्व खुदा गई ग्रोर उन्हें कफ की गढ़गढ़ाहट मे 
पीड़ा होने लगी । नकली तौर से उन्हें शव्रास दिलाने की क्रिया की 
गई | लेकिन उससे झुछ फायदा नहों हआ। झोर वे सदेव फे लिए सी 
गई | 

अपने पीछे ये ४ पुत्रियां ( पञ्चजा और लीलामशि ), एक पुत्र 
( छ० जयसूर्य झिस्होंने उनका अन्तिम मेप्कार किया १ भाई (प्र 
कवि दंशीख््रनाध ) तथा पति की छीड गई हैं | 

.. समस्त देश मे उसकी घृष्यु पर शोक मंवाबा और दनिया मर मे 

उसके अभाव का अंवुद्ष किया गया | उबकी झूस्यु से हमारे राष्ट्री 
झीबने में मानों एक हगर पद्ष वादे, है बिका भरंसा बहुत कठिन है), 





मं |. 
काव्य को अचना 


त्रत्र हम भारतीय इांग्रजी काव्य को दिया भे प्रवेश करते मे तो 
मी ऐसी नारी मूर्तिया सिन्नती हैं जो जीवन की सधुरता में स्वयं ही छू 
हुई हैं। और जो कुछ इक्तित करती हैं उसभ एक अपूर्व सोन्दर्य शेर 
हुआ दिखाई पड़ता है| इनभे एक तझदस बहुत पहले स्वर्ग की बीश- 
वादिनी हो चुकी थीं | दूसरी हैं सरोजिनी नायछू | 
ऐसा नहीं कि इसके बाद नावे-काव्य का झ्ोत सूल् गया हा । 
श्रीमवी नीलिगा देवी और श्रीमती शाइनवाज़ में झाज भी बह क्रम 
जारी रखा है, पर ने फैवल स्वियों बरं समस्त त्ी-पुरुष भारतीय कवियों 
में कोई ऐशा नहीं जिसकी कविता ने भारत की झात्गा को दुनिया के 
सामने इतने मधुर, हतने छुद्दर रूप में रक्‍खा हो, जितने सुन्दर कप में 
सरोजिनी ने रक्खा है | उनकी अनेक कविताएँ पोर्ट लुएट जेशियों 
में पढ़ाई जाती रही है। अंग जी-भाषा-भाषी साहित्य-रततिकों को कमकी 
कविता ने मुख्ध कर लिया है। बहुतों की सम्मति में तो बह शाघप्षनिक्र 
संसार की सर्वेश्रष्ठ कवयिन्नी थीं |# 
विशुद्ध भाषा, निर्दोष पद-मैत्री, अनिन्य सीन्दर्य और मधुरतस 
गगिनी सरोजिनी देवी की कविता की विशेषताएँ हैं । जब वह लिखती 
थी तो वेदना-विहल्न हृदय से लिखती थीं | स्वप्रसूता मावभाशों शोर 
भ्रन्वरतम के उच्छुवासों की निर्कास्णी उनकी कविता में बहती दिखाएँ 
ती है। उनकी रचनाओं में उनके हुदय की सर्वआाही सहानुभूति 
ओर बेदना फूटकर बह निकली है / अपनी पुश्तक भारतीय ख्त्ियों की 
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| घशोजिती नायछू 


चुनी रचनाएं, ( 89९७५ 2206028 09 #घ्वीछा प/00787 ) को 
'सूमिका ओ गारगरेट शेकनिकोल | लिखा हे कि “परोजिनी क॑ः 
कवियों में, सम्पूर्ण पिषमताशों को मिटाकर स्वरन्सागज्जस्य लाने: 
याज। प्रक्ाह है |? उबल्य० टी० स्टे४ ने सरोजिनी की दी गील्वेस 
थ सहोक्षइ! ( घुगहरी देहरी ) गामक काव्य-पुस्तक पढुकर कहा था-- 
“बह छोटी पुस्तक उन निन्‍्दकों को सदेव के लिए चुप कर देगी, जे 
कहा करते हैं कि छिया कविता नहीं कर सकती ।!? 
सरोजिनी की कविताएँ अमपूर्वक, ज्ञवर्द्स्ती, लिखी गदई रचनाएं 
नहीं; वे छुद्य के ऋत्यब्त गुह प्रदेश से निर्गत हुई हैं। वे न तो धन 
'के लिए लिखती थीं, ना यश के लिए | जब भावीद्ेक - होता उनमे 
मारी की पावन कोमजता और बेदना जाग उठती, तभी कुछ लिख 
जाता ॥ आम में जनब्र उन्होंने कविता लिखनी शुरू की, चढ़ अपने 
ही तक्ष उन्‍हें रखना चाइती थीं।कर मित्रों ने अनुरोध किया कि आइलेट 
कुलशन' के लिए ये कविताएँ छुपाई जाये । इसी समय सनकी कुछ 
कविता मारत के एक भूतपूर्व वायसराय के देखने में आई । बह 
. क्षय पर फुघ हो गये और बन्होंने मी उनके प्रकाशन की शावश्यकता) 
का समर्थन किया । इस प्रकार मित्रों के अनुरोध के कारण सरोजिनी 
को थे कविताएँ प्रकाशित करनी पड़ी । 
सरोजिनी की कबिता का सब से बड़ा गुण उसकी सज्जीतमयता है ! 
'अपये शब्द-सित्रों की चारों शोर सक्लीव का ऐसा शाकर्षण-माल वह बुने 
देती हैं कि मन पुरुष द्वो जाता है। उनकी सोती, वसब्त का आवाहन, . 
'घनश्याम शोर डोली वाले शीर्षक कविताएं पढ़ते-पढ़ते शाँखे मधुर भार 
से मुंदने लगती हैं| उनकी “शाग्य को चुनौती! तथा जागो! शीर्षक 
'कृविताएं मन में यौघन का खाइस उत्पद करती हैं|... 
सरोजिनी की कविता में हम एक बात और देखते ह-->बह यह कि 
डनका भानवीय आनन्द अक्षति की पार्र्यसूसि पर खिमगा है। सम 
ह 26 2 अल ' | 


इमारे स्व॒० शष्ट्रनिमावा ] 


लिए प्रकृति .मानब-सापेद्ा और मानव, तथा उसके ज्यक्तित्व- ले: 
प्रति/्नावों ,से मरी: हुई है| इस विधय भें बद हिल्‍्दी: के। श्रेष्ण. कृथि 
ध्व० प्रसाद जी की याद दिलाती। है 5. '* ० तह 
४, उन्होंने स्मयासमप पर जी कविताएं लिखी हैं, उयथे; कीन - संग्रह 
अकाशिन्न हुए हैं। ६.७ "७०७७ ]॥588४०४३४  सोनदरी 
देरी) २. (00 व ०0 ४9 (कान्न-विश॒श ) ६ 7#0॥90 
पाए ( हूटे हुए छने ) इनमें भारतीय श्राशाओं, #भिला पा 
ग्रौर आकांबाओं का।वड़ा सुर चित्रण हुआ है । इन कपिताओों हे 
अपूरवा भाधु य| शोर रस है| भारतीय संस्कृति की -इृष्टि,स इन स्थनाश्र 
का बड़ा मूर््य है | इसके, द्वारा कितने ही। जिरेशी हैदयों तक धारतीः 
आफ; की संक्रेंट्नशीज़ता का जन्देश पहुँचा है। * का. कै * 
यद्मषि. नकी| कविताओं में प्रेम का आध्यात्मिक रक्ष, पक्नति! के 
कैमब और दिव्यानन्द का संन्‍्देश मौजूद है परन्तु उनके ग्रेमकाब्य हे 
ही उनका: सर्वश्रेष्ठ गतिभिषित्व हुआ है।। तीअ भावांविश ओर कहपन! 
जया सक्लीत ने! इस कविताओं को एक अंपूर्त सोग्दर्य प्रदान किया है ' 
थोड़ी ही कर्विताएं, उनके इस ग्रेम-गीत के शावावेश के! साआने' हंह* 
जकेगी_७ ॥ 00007 «0 दे 77 ॥। 750 2. + व 3 
। ॥। 
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! 07४ ९॥/८०४ ## ता: प्द्धाह डा ता (हराकर न्‍ 
0 है 8 08 097 ४8 ४0747 प्रईवे 8५9 ! 

।. ॥ 0, + हस्त उीएा रकुह  का॥ द फिंडव 0 ४ वी 8! 

७ ५ हे आांकरब करा, हीर फरार व्माध ५... 6 ४ ०.ै] 

«व रहा ज॥॥ जता 9 कप (फल 7 | 2०) 


[“है मेरे प्रियतभ | मेरी। इने आँखों।कों, जो तोखे प्रकाश के 
आँति, आमसन्‍्दः से थकी हुई हैं, तुम ढक दो | मेरे अधरों को सुम्बः 
. हे खुपकर दो मेरे अपरों को, जो चल्लीत से भके गये है। भेर प्रिय 


,... [ खंदोजिनी नायईू 


भेरी शात्मा को आश्रय अदान करो |?”] 
अग्रणी कविता: के ज्षेत्र में. रवीखनाथ मे बड़ी प्रतिद्धि पाई, पर 
नक्े काव्य में भारत की आध्यात्मिकता बोलती है । वह गृढ् और ' 
जुद्दी-कद्दी जटिल हैं| सरोजिनी में आरत का भावात्मक हुंदय बोलता 
है | दोनों में वही अन्तर है-जो पुरुष और नारी में है। सरोजिनी के“ 
विषय भी वे लिये हैं, जो मारत के लत्त-लक्त प्राणों में युग-युग से बरें 
चले आ। रहे हैं। उनकी कविता की झाव-घारा विल्कुलामारतीय है । 
देजिए 'चग्पक-क्लिका! ( ()॥9७॥399 /3]0880708) नामक कवित 
थे वह कहती हँ-+ 
छह ईत हएमाचह व [ही तेल्पई ०८886 8; 
जएक अिचाफ्राए #एचोईंस हां  हमाहइाईशतें 
(॥|प. (० दरावा५ढ। (/8- 076 ाटहड2ए8 
छ0फ)' | #च[्ाहि.. आक्ाब दाठ या धर थे 
कोख82 20 0988 #7 #एसड' ॥970077008800294 #707777 
46 इशाशश. 7. क्र. #7?. छणापंते 
जहा, ह॥ तु कुछ गंशाएत ईकिब का00॥/6/. 0॥28 
4296 ऋष्ाएंद्व्रह बातो. शाग्रका।शां+क. 8778, 
[“कुमारियों की कृष्ण वेणीकी बॉघने के लिए ही तुम्हारे सुगल्वः - 
पूर्ण हृदय खुल्ते हैं। वासन्तिक पवन की रक्षा. के लिए ही दुम्हारे दाद 
उल अनाबवृत होते हैं। तुम अपने, निमदं एस सौम्दर्य से. विश्व की. 
सेवा या कल्याण करने की कोई आपत्मनश्लाधा नहीं करंती | फिर रई 
तुम हो, जिसका गान चन्द्रण्योतित थुगों में कुमारियाँ ओर बन्दीजर 
करते हैं ।”] डे के 
, इसी प्रकार ज्ेबुन्रिसां के सोन्दर्य-वर्णन में भी कबि से भारतीए 
अलक्ारिक कोब्य-धणाली का अनुसरण किया है--- 
048 ##00 १0020, 08879 # (६/६ /70/. शक्षा: 
कह. 0828. का. 80886 ' €हण8 क््तार 


नाशशपिल्त 


धमारे स्व० राष्ट्रविर्भाता ] 


चैषत बीत! थर्ड कए/टडफपे #सचतयय8 क0 0 का कैसा 
रहा #(॥ सैलॉल 7 वगरठल (/6 6 70 ॥, 


जब झ अपने ग लो पर से घू बट उठाती है तोगुलाम ईष्यौव-॥ 
पीले पढ़ जाते हैं, और उनके छ्षत-विद्वत एस वेदना-व्ाशित हदयों से 
: बदन की भाँति, उनका सोरध निकलता' है !”] 


मरोजिनी का एक गीत बड़ा लोकप्रिय है | वह विश्प-सादित्य मे 
: स्थान पाने योग्य है।अंगरेजी साहित्य के पिशाल। कारप-सगडार में भी 
इसकी जैसी गति, लथ, संगीत और मूदुता से परिपूर्ण कयिताएँ थोड़ी 
ही होंगी | इस कब्रिता का नाम 'पालकी-बाहक? या 'डोलीवाले! 
( प॥0 एक90व गा 0९8/७78 ) है। नबवधू विदा दोकश ससुराल 
जा रही है। कहारों का हृदय इस सौन्दयराशि को ढोते हुए. आमम्द है 
' धिरक रहा है | वे चलते हुए गाते जा रहे हैं । उनके गान में पति पर 
: पर ताल-झुर की ग्रसाधारण मृदुता और कोमलतो है| देखिए->« 


7.700॥7/॥$ '2 (79777 फरह हद #दा. ध//॥॥॥४; 

॥॥8 #706॥7 6 6 /[0फ%07 #॥ ई॥8 कांतिध 07 007 ॥0॥0५ 
"6 83 संस ध कैदी. 00 (॥6 70च0. 0/ 6 #।'ए6॥2, 

0॥6 [00/8 है| द वि (॥ 7078 (#ह 698 0/ छ (हक 

(का, 0 इक्काए। 208 शव दकदे 06 बां॥(- 

बह हद बा" बांखाए 7॥ि? 6 7८9४ ०0 थे 8/॥9% 


| “हम उसे इलकेपन के साथ ले जा रदे हैं। नद हमारे संगीत 
अमीर में फूज की भाँति हिल रही है। वह सोते के पेन पश पक्षी क॑ 
श्राँति बहती चल्ली जा रही है । वह स्वप्न के अबरों से निकलनेवाल 
: हँसी के समान तैर रही है। आानरूद में, शानन्द में, हम फिसलते आओ 
गसे जा रहे हे | हम उसे तार पर झूलते हुए मोती की भाँति हि 
शा रहें हैं !”] 


हापाण पक 5 


[ स्रोजियी नायहू 


ज्यॉज्ज्यों कह्दार आगे बढ़ते हैं, गीत को गति श्ौर लग में भी 
श्रणिक प्रबाइ आता जा रहा है ॑ 
90/7॥, 0 80//77 (08 02४67" #6९7 १0॥6, 
478 #6॥08 [६६8 ६ ह्डुप।' 08 (#6 चेंहाए छा 087. 80॥8- 
कि 8|2/ 9098 [708 0867 07 78 02% 07 [॥08 (६६6५ 
5/8 पड दहए व. ईशका (700 78 2॥९8 का & 0४7९, 
_.79/7(॥, 0. (60/॥6/॥ ४४४ चरराबंश पग्रँँ ४४8४ 389, 
6 0९6 #ैश' वा9॥9 /7:6 ठ कृश्व) हे 98 & ४7496. 
| “हम्म उसे सलायमियत से-सृदु मन्दगति सेल्‍ूले जा रहे हैं। 
इमारे सज्ञीत के श्रोस-पिन्दु॒ पर वह एक तारिका की माँति मूल रही' 
है । वह ज्वार की भ्र, -मद्षिमा पर एक किरण की भाँति नाच उठती 
है. | घह नवबधू की आँख से ढुलकते आँसू के समान गिर पढ़ती है 
खीर हम लोग इलके-हलके गाते और फिसलते-से चले जा रहे' हैं-हुम' 
उसे तार पर फूलते हुए मौती की भाँति लिये जा रहे हैं [””] 
ग्रेमस्तत्व से. गम्भीरता और तीक्षण दृष्टि को भी कमी नहीं है |; 
उनकी आत्मा उसकी खोज में है जिसे पाकर ही वह सम्तुष्ट होगी 
2स खोज और पुकार में स्वभावतः आध्यात्मिक स्पर्श दै-- 
- आर ह॥ ह#ह (880/6/8 हैक? ताक 688 70/हक 
20 एट३/39 07 #(ठ/7+/ #607708 ३/2९७8 
(67 (6 अर #0प्शारताहर बहतदे (80 80६१ त 28४३ 2८2), 7 
जज ॥8॥ 808 #क्ागश 8 /0# ॥॥॥ 068, 0 0०१) 
3900, ##/78 ६४ ॥#त[)0 छा ॥22४/04+28 
जन ह/ 800 ६॥3%02/' 72776 8070688 [#8 जटद89- है 
[ “क्रिम्तु श्राधी रात की सूनी घढ़ियों में, जब तारों की शान्ति 
आनन्द शाग्त पर्वतों और नौरब समद्रों पर सोने लगता है श्र 
भेरी आत्मा तुम्हारा कश्ठ-स्व॒र सुनेने के लिए ब्याकुल; हो. उठती है 
तब, है सरे प्रियतम | सज्जीद-प्रत्राह के जाद की भाँति, समर के 


| बन्‍लोदीदि हिल 4 


इसारे रव॒० राष्टनिप्ाला ] 


-उस पार से छुस मेरी आत्पा की. पुकार का जत्तर देना |!” ] 

इसी प्रक्रार उनकी मनिम्नलिजित: कविता. में प्रेस का रूप क्रिवन! 
 गार्भिक है---- पा । 

एक कई शा १0चदिंग[त हैंह8 क्र ढ।एकाः 
है 8क्‍0॥0॥00₹" 8/:8' 6 ॥70077, 

कीएाणहतए कह (#/6 व क्ाधॉ[। 802॥7४, 
2098288 शाह खसॉप8 6 /४॥0  * 

66 एक 78 ॥४8 छा 2९ 6॥6 #8 /' 
(608:0'6# ६॥8, ध्एप/7/07॥ 8४६/४7८९,, 

3706 छह कैद 68576 ब्टह6089 ॥8॥/ 7267४, 
/॥8 (ए[8 १९400॥27 १३१ ॥7/9, 

[ तुम ज्ञागरख में स्वप्य और नींद में चाँद की माँति मेरे पीछे 
गे हुए हो | मृग-सोरन की मौति, सुसम  ध्याप्त दो जाते हो झोतर एक 
'आ।गिनी की भाँति म॒ुफे ,अवश -ब र देते हो | बह में! और तुम” का+- 

पह भरा तुछारा अंद्धथ: बोषा है, ! इस निर्धक झंणड़े को छोड द 
-छुमे मेरे हृदय के हृदय झ्ौर जीवन के जीवन हो ।# ). 

ऐसा नहीं कि केवल - प्रेम-काव्य में ही उन्होंने सफलता प्राप्त की 
हो; उसकी सद्दानुभूति हृयापक्र ओर विस्तृत दै। . उन्होंने आपने में 
"जाता था विकास किया , और -अश्रपने अख्जल:के. नीचे-शत शत बच्चों 

को शान्ति दी । जनके काब्य की यद््‌ भो एक बंडी विशेषता है कि 
'असमें छुम्दों का जामाब-विपय के अनुसार हुआ है | “उनकी कबिए। 
नींद का एक गीत! ( पफ्ा०० ४078 ०0 809 ) में “संगीत और 
तनाछुओ का कैसा अश्नण है 7! शा 


हम पे 58 की: कं: ४५ 
00% (79028 छा 897९०, । 
छा! शांत तभी 7ढछ,.... 
नी (/िचा। ह8 088 87608 


डई- 'कीपंग्छ 0. ए०छ 


| सरोजिनी नायडू 


कह १078॥ . ं८ 70 
८ 776//6 (006१३ धै।रदा।, 
| शवापित कुछ्जों से,'धान के खेतो के ऊपर कमत-लोत के उस 
पर से में त॒म्हारे लिए श्ोसः विन्दुओं से शु था हुआ एक छोटा सुस्र 
स्वप्न ला| हं 22] ३ हैं 
> ८ >५ 


' 'करुण रण फी कविताओं भें सरोजिनी का अनाथ बालक? (१५6 
4070|/ (007]0 ) सबसे अच्छी कविता है। इसमें रस का पष्छ 
अबतरण छुआ ४ | इसकी लीहनें देँखिए-« 


977९" 8/9/' ! 868 ॥/00॥ 88 70॥/ कलश 
मा! ०७ डा|ए॥ ध्ई! शाह धर /088 ॥4,../ 

77 (8 022 टी फट) 27१ ? - 
३9726 धो / व छतवई अत आी०0- व 0०87 
जाला इ0७ हा) कॉओ माह कद कहा! आए... !' 

४... (07 एा (॥8 शत कग्व 36 2 * शी 
0गाह(उरह 09 ह खडे, | 0०% | क 80 (एाशु॥: 
(807, # एक त//बाएं 0/ 87873 बाद लाष्ट्छगा॥ 

8/॥0%03 67 ##ह प्एत; 

(०6 /.2३848 काएँ हए0९8 7768 (हिएदा'रा 
(2॥78 है ४8% ॥/0व/ 7९ #वर्त ॥0७//8 8 2002076 
70 (008 7१९ छरदों ॥एका' कार 267, 


[ /है रजत तारिक | क्‍या तुम भेरी साँ बनोगी ! क्या तुम ज्षरे 
साथ उहरोंगी, ओर शअ्रेघेती रात में जब्र रोर्ज तो मेरा चुस्बन जोगी £ः 
इसते हुए कगीरण | में तुम्हें भाई के रूप में चाहता हूं । क्या तुम ज्ेदें 
साथ खेलोंगे और मुझे छागर और आकाश की कहानी घुनाओोगे ॥ 
हे समीर | तुग जानते हो, कभी-कभी ,मैं क्रितना अकेला होता हु [ 
हे तारिका ? रे दीबार पर चलती हुईं छाया तथा शब्दों से दर जात! 

>+४६३०० 


इप्तारे सब० फंष्ट्रलिम्ोता | 


हू । सुना है, इेशर छोटे बर्च्चा को प्दार करता शरीर ठगको शुम्मन 
लेता है । में इतमा ही चाहता है. कि उसने मके प्यार करगे थोए से 
पुकार सुनने के लिए भी किसी को गनाया दोता ।!| 

इसके बाद भी कुछ लाइयें हैं; थे मुझे याद नहीं हैँ पर इचनां 
पर्याप्त है। इसे गाते-गाते झाँखें भर आती हैं शोर रस से हंदय प्रशे 


ही जाता है | 
हफ प्रकार दस देखते हैं कि सरोजिगी की कंबिता में रंगीत, 
कढ़ाना, सहानुभूति और प्रवाह क। सुन्दर धिभ्रणे सका काव्य 


उनके जीव/-ख्रोत को व्यक्त करता है'_॥ काव्य के शाध्यक्ष सेव 
णीन्दर्य के शोध में रही शौर शब्त में ( शसी में ) तय हो भईें । 
अग्तिम क्ुणों में मी उन्दोंने गीतों की धवति सुनकर ही शनब्त मिद्ठा 
अहण की | उनकी अन्तिस इच्छा यही थी कि मेरे कानों में सर्गीति 
की मृदता प्रवाहित ही । और जो काम छाकटरों की दवाइयों शो 

दजेक्शनों से महीं हुश्ला-“नींद नहीं आई, वही छंगीत मे हुशा | 
आनों उनका जीवन जो एक लम्बे काव्य फे समाने था, अंगीत सुनते 
सुनते उसी मे खो गया | नींद थाई, ऐसी नींद जो कगी गहीं हटती। 





लन-> हैं है फल 


जीवन का अन्तःदशेन 


इतनी बातें कर लेने के बाद हमें अब सरोजिनी के जीवन को 
सामने रखकर बारीकी से देखना है झ्ोर उच्चे मपकर मक्खन निकाल लेना 
सरोजिनो की आत्मा | हे 5 कर बातों के बीच हमें उनके जीवन की 
केन्रोय घारा या केन्द्रीय सत्य को या लेना है । यह 
झभी तक इमने जो कुछ लिखा है, वह स्थूज़ सरोजिनी की रझू+-रेखा 
भर है। इन रेखाशों के भीतर उसका प्राण कहाँ है, और उत्की 
आत्मा क्‍या है, यह जान लिये पिना मानों हमने सरोजिनी की नहीं 
देखा और नहीं पाया | 
इस झवध्ययन के ऊपर जो शीषक है ( 'शरोजिनी नायडू : आछु« 
निक भारतीय ख्रीत्य की प्रतिनिवि! ) वह कुछ यों ही-*वमहीं है। एक 
८ शब्द में बह देवी नायद्ञ के जीवन का तत्त्वार्थ 
5 कक पर इस 'मैस्नीफाइंग ग्लास! से देखें तो बहुत-मी 
'आरीक रेखाएं सफट दिखाई पड़ेगी |... 
सरोजिनी के जीवन में हम नारी की ज़िमूति--कन्या, रमंणी ओर 
माता के दर्शन करते हैं। उनका जीवन इसी कस से उठा भी-है। 
आरम्म में उसमें कन्प्रा की चश्चलता, शराश्त, सरलता और उठ न 
है । मध्य में उसमें रमणी का योवन-प्रवाह, रस और प्रेसल्ता है. ओ 
'उत्तर जीवन में, जो भ्रभी चल्ल ही हा है माता को. प्रकट और 
“ विकतित होते हुए देखा जा. सकता है। रमणीत्व के काल में भी 
मातत्र की अख्ःसलिला का अध्तित्व , रद्द है जैसा कि नारी में 
. धराषः होता है | वस्तुतः नारी के जीवन की सफलता उपके सांतुः्च में 
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है, ओर सरोजिनी ने अपने जीवन के इस केन्द्रीय सत्य को कमी 
अॉँखों से झोमाल नहीं होने दिया | 
उनका आरम्मिक जीवन आराम, खेल कूद, क्रीड़ा में बीता है, 
झनका मब्यजीबन कविता एवं जीवन की अनेक प्रव्ृत्तियों द्वारा, संसार 
को ग्रेंम का सम्रेश देने में बीता और उनका उत्तर जीवन मातुत्व की 
विशालता और व्यापक पुकार से परिपूर्ण होकर बीता । उन्होंने जीवन 
को अत्यन्त स्वाभाविक रूप में ग्रहण किया और उसे विकसित होने 
द्यि । 
उनके जीवन-विक्रांस के सूल में, एक सजीब नारी की स्वाभाविक 
उत्सुकता मिलती है। इसी के कारण बह प्रत्येक क्षेत्र ओर प्रत्येक 
बस्तु के विपय में उत्सुकता और जानकारी रखती 
नारी की उत्तणठा ॥ और हर चीज़ के ब्योरा में जाती थीं [इस विषय 
में उनकी शम्पन्नता अद्युव थी । मानों वह व्यक्ति नहीं, संस्था थीं | 
किसी लेखक ने एक बार ठीक ही लिखा था--४)9 48 08५88 #गते 
(878 07 [70क्‍8,  पिं०४व098 0७8०७.७७ #67.? शथ्र्थात्‌ “वह 
भारत की श्राँख-कान हैं। कुछ भी उनके दर्शन-अ्रवश से नहीं 
छूत्ता ।? उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी। शायद ही किसी 
परिश्वित को कभी भूलती थीं। पुराने प्रसंग उन्हें याद थे। नारी एवं 
भावा की सहत्र मानवता के कारण बह प्रत्येक के श्रन्तर में प्रवेश' 
करती थीं । इसीलिए व्यक्तियों के विषय में उनकी सम्मति और 
निर्णय अचूक होते थे | हाँ, सार्वजनिक प्रश्नों पर वह निश्चयात्मक 
रूप से कुछ कहने में हिचक्रिचाटी थीं। यह भी मूलतः उनके नारीत्व 
का ही प्रसाद था। अपने नारीत्व एवं मब्त्त के ही कारण बह पनी 
'निर्धन, उदार अनुदार सभी के साथ सहंज व्यवद्दार कर सकती थीं 
और सभी में मिल जाती थीं। उनके लिए सभी मानव थे। उनके निकट 
इन मनयों वी विभिन्न कक्षाएं एवं उपायसरण ६ 'लेबेल! ) प्रासंगिक 
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एवं ज्ुणिक थे। सनातन नारीत्व एवं मातृत्व ने ही उन्हें बह अधीरत। 
दी जिसके कारण बह जीवम के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ से वहाँ, वहाँ 
से यहाँ चलती दिखाई देती थीं। वर्षों पूर्व उन्होंने एक व्याख्यान में 
कहा था++[2966708 [ 'पि0ज़ 9 0806 96 ज0्ते |? 
( धीरज ! में इस शब्द को कैपी घृणा करती हूँ! ) इसमें भी वही 
जारी बोल रही है । 
,... सरोजिनी के जीवन का सिंहावलोकन करते हुए श्रक्तर पाठक 
छू दर्शक के औ्ोठों पर एक प्रश्न उठता रहता है. कि केसे यह काव्य 
के आनन्द का गान करने वाल्ली चिड़िया राजनीति 
के कण्टक-जग में झा गई ? जो साहित्य को जीवन से 
अलग देखते हैं. या उसे केवल व्यक्ति के जीवन तक ही बाँधकर 
इखना चाहते हैं, उनको इतका दर्द भी हुआ कि तरोजिनी ने कविता 
का क्षेत्र छोड़कर अपने साथ श्रम्याय किया | उनका यह भी कहना 
है कि यदि उन्होंने काव्य का त्याग -न क्रिया होता तो आज . संसार 
के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक होतीं | जो उनको जानते रहें है, वे 
यह भी जानते हैं कि अन्त तक ऑआँग्रेजी सद्दित्य के विधाताओं में 
' उनकी जैसी प्रतिष्ठा रह्दी, वेसी रवीद्रनाथ के अतिरिक्त किसी भारतीय 
को प्राप्त न हुई | सर्मी श्रेष्ठ आलोचकों ने उनमें महाकंबि की प्रतिभा 
देखी : तब उनके कवि से राजनीतिज्ञ बन जाने पर यदि लोगों को 
होता है तो आश्चर्य क्‍यों हो ! 

पर बात यह है कि उनके जीवन में ये. जो परिवर्तन हुए, वे 
तस्वत;-तो कोई परिवर्तन नहीं हैं। जीवन की मख्य धारा तो वढी रही; 
ऊपर की अवस्थाएं बदलती गई; कवि बढ़कर जनता में समा भया | , 
खत्म-समयण व्यक्ति से समाज वक फैश गया । नारी माता बन गई। 
आतुत्व की भावना ने भोग को शिविल्ञ कर दिया। और जीवन 
झागगणित बच्चों में गेग्कर विस्तृत ही गया। .... 

ह हल व सलनल । का 
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यह कहना कि सरोजिनी का. कवि नश्ट हो गया, गलत है। यह्द 
कहना कि कवि की समाधि पर राजनीतिज्ञ का अवतार हुआ और भी 
ग़लत है | असल में हुआ यह कि कबि नश्ट न होकर विकसित हो 
गया और निजी बन्धनों और सीमाओ्रों को तोड़कर बाहर निकल 
गया | काव्य लेखनी में व्यक्त न होकर कोटि कोटि नज्गी, भूखी और 
पीड़ित जनता की सेवा में बोलने लगा । जान पड़ता है, मित्रों ने 
सगोजिनी से भी इसकी शिकयत की थी कि तुमने कविता का क्षेक्र 
क्यों छोड़ दिया | वह स्वयं इसका उत्तर देती हैं; «« 
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अर्थात्‌ “बार-बार लोगों ने मुकसे पूछा है-“त॒म स्वप्न के हाथी- 
दाँत-शिखर को त्यागकर इस कोलाइलमय दुनिया में क्यों आ गई हो ! 
छुम कवि की बीणा और वंशी का स्थागकर उन लोगों की बजघोषी 
सुरही क्‍यों बन गई हो, जो राष्ट्र का युद्ध के लिए आवाहन करते हैं?” 
यह मैंने इसलिए क्रिया है कि गुलात्र के उद्यान में स्थित स्वप्न के 
हाथी-दाँत-शिखर पर बैठ रहना कबि का कार्य नहीं है। उसका स्थान 
जनता में, राजपथ की पूल में, है | संग्राम की कठिनाइयों में ही कवि 
का भाग्य निहित है | कवि होने के लिए एक आवश्यक बात यह है 
कि वह भय के समय, पराजय और निराशा की घड़ियों में, स्वप्तदर्शी 
से कह सके कि अथ्रगर तुम सच्चा स्वप्न देख रहें हो तो समझ लो कि 
सारी कठिनाइयाँ, सारे प्रम, सारी निशाशाएं माया? ( मिथ्या | हैं 
केवल आशा ही सत्य है | भ्राज यहाँ में तुम्हारे सामने तुम्हारे उच्च 
स्वप्न, तुम्दारे दर्भंथ साहस, और तुम्हारी अजैय विजयों के साथ खड़ी 
हूं | इसलिए आाज़,इस संग्राम की घड़ी में, जब भारत के लिए बिजयू 
प्राप्त करना तुम्द्दरे अधीन है, में, एक निर्मल नारी, अपने शह से 
बाहर निकल आई हूं।--मैं, स्वप्तों की स्वप्नदर्शिनी झाज इस 
कोल्ला इल के ब्राजार भें खड़ी होकर तुमसे कहती हू-«'बंन्धुश्रो, जाओ 
और विजय प्राप्त करो! |” 

" तत्र यह प्रश्न उठता है कि क्या सरोजिनी ने कवि का तिश्स्करार 

करके राजनीतिज्ञ को अपनाया !? 

नहीं, सरोजिनी राजनीति में रहकर भी गंजनीतिश (“पालिटीशियन! 
नहीं रहीं | वह राजनीति में ग्राई' इसलिए कि उसे काव्य का, मानवत्ता .. 
का संन्देश दें और जब. राजनीति को ऊंचे छार पर उठाने का. प्रयत्न 
. ह्वो रहा हो तब उसमें योग दें । वह राष्ट्रीयताबा दिमी उतनी नहीं, घिलनी | 
, देशभक्त थीं। इस गहरी देशभक्तिका आधार गजनीति नहीं, वर झाटुत्व 
' की वह प्यांस थी जो अपने अगशित इच्चों को दःख्न श्रोर कष् में नहीं 
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देख सकती | यह मातृत्व के सम्पूण आत्मापंण की भूख थी | इसीलिए 
जत्र वह बोलती थीं तो उनकी वाणी काव्य की बारा-ती उनके मुख से! 
निकलती थी | अ्रवस्था ने, राजनीति ने हृदय की मृदल लदरों और 
आ्रावेगों को ज़रा भी शिथिल नहीं किया | उनकी वाणी में अन्त तक 
यौवन का उन्मेष झोर प्रभाती बाययु का जीवनदायी सन्देश था। 
१६९६ $० में, श्रभेरिका में, उन्होंने जो भाषण किया था, वह मांतुत्व. 
के झोज से भरा है,गैसे भारत माता ही स्वयं अ्मेरिकासे बोल रही हो) 
यह सत्र इसीलिए कि उनका मातृत्व राजनीति की उपल-पुथल श्रोर 
झसके बिष को कुचलकर चल सका | यह इसलिए कि बह जान सकी 
थां कि सारी का श्रम्मृत कहाँ है और उसकी अ्रमरता का ख्ोत कैसे: 
भ्रन्ुएण रखा जा सकता है | वह गौरव के शिक्षर मै, सम्तति को सन्देश 
देती हुई बोलती थीं और मातत्व के इस चरम बोध के कारण ही नारी- 
जागरण शझान्दोलन की पथ-प्रदशिका होकर भी आधुनिक रमशी की 
ऊ5छु खलता की घोर विरोधिनी थीं; वैभव के वातावरण में पलकर,.. 
सोग्दय के स्वप्नों से अभिभूत रहकर और कवि के कल्पना-राज्य की. 
रानी होकर भीउनमें अन्य भारतीय ख्री-तेताश्ं का ककश स्वर, इसीलिए 
नहीं था | कांग्रेस के स्बभारतीय नेताओं में वही एक ऐश़ी थीं, जो 
किसी दल्ल या संकुचितता से सबंधा ऊपर थीं | उनका जीबन प्रति पग्. 
पर सामण्जस्य से पूर्ण था और प्रत्येक स्थिति में उनका सन्देश क्यों का 
तयों था | उन्होंने एक बार कहा घा--प छा छा 8 ॥708 ०0४ 
989७॥9१ ( में सौन्दर्य की जाति की हूँं।) उन्होंने राजनीति की 
कठोरता में अपना बह ध्येय क्रायम रखा | आज से वर्षो' पूत्र उन्होंने 
जो कविता लिखी थी, उसमें स्वयं अपने जीवन की केखीय भराश 
को प्रकट किया है--- 
7 ह0 7888 द/ाव /9 99%09720689. - 
4॥8 708 एा सह 67४०8 
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का #फकी झआचाओ दाग एुडढा' कद 008 970, 

है 7 8. 3472, * न 
ब्र्थात्‌- धर्मग्राजकों और प्रवक्ताशों को उनके घर्म का आनन्द, 
सम्ना्ों और उनके साथियों को उनके क्ृत्यों का यश, पराजितों को 
शान्ति; शक्तिमानों को थ्राशा मुर दो | है स्व्रामी | मुझे तो केबल 
संगीत की विद्वतां चाहिए | 0 
“जहाँ विश्च की भीड़ थौर कोलाइल के सद्ूृर्ष में अशान 

'ओऔर अनौचित्य के विरुद्ध मधुर प्रेम का युद्ध चलरहम है और जदाँ वीर 
हृदय युद्ध का खज्ञ लेकर जाते हैं, वहाँ सज्जीत का फर्डा ले जाना 
भेरा काम है | गेरा काम प्रकम्मित और बिचलित ओ्रोष्ठों तक विश्वास 
की शान्ति पहुँचाना और शआतफल तथा दुर्बल् हाथों को आशा की 
सद्दायता प्रदान करना है.। जब शान्ति विजयिनी होगी,'जत्र सत्य 
विजयी होगा और ग्रेम का राज्य फैल जाथगा तक सत्र तक आनन्द 
की लहर पहुँचाना मेरा .काम हैं ।?! लि 


ऋं "मु 0 0 ववममन्‍्क 
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सरोजिनी पर अयने मात्ता-पिता दोनों का गहश' संस्कार पढ़ा था। 
इनके पिता अधोरनाथ जी को जिन्होंने देखा है उनका कद्दना है 
वह एक झअदूमूत व्यक्ति थे | उनके मव्य मत्तक में टो प्रकाशसान 
गा सेल्कार से -- ग्देगाई में हूबकर खोज करने वाली श्राँखें, 
श्रद्धा ओर श्रात्म विश्वास से जलती हु॑ई आँखें सत्र 
को आकरथित करती थीं | सरोजिनी की आँगे भी पिता की आँखों की 
याद दिलाती थीं | उनके सारे शरीर में उनकी श्र अत्यधिक आक- 
प्रंक्न थीं। बढ़ी-बड़ी गोल कमल सी आँखें जिनभे एक गहरी एव 
उच्च सोन्दपासना की छाया और काव्य एबं संगीत की श्रयणिमा 
थी | झाँखों के साथ अपने नियुक्त कार्य में गहरी निष्ठा सरोजिनी 
को पिता से मिल्ली थी | 
नारी छुल्लम यूदुल भावनाएं, मातत्व का उत्सर्ग एवं काब्यानु- 
राग माता बरदा सुन्दरी से प्राप्त हुआ । बादाबरण उच्च सांस्कृतिक 
भावनाओ्रों से पूर्ण रहा द्वोगा क्योंकि अधोप्नाथ जी के सभी बच्चों 
ने जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा पाई-यथ्पि उनकी दुख्ियों में 
भिन्नता है | सरोजनो की बहिन सृणालिनी ने भी शंगलैएड में उन्न् 
'शिक्षा प्राप्त की थी । भाई बीरेखनाथ नें क्रान्तिकारी इल में 
सम्मान प्राप्त किया और उनका सारा जीवन जर्मनी तथा अश्रन्य देशों 
में भारतीय स्वतंत्रता की आराधना में बीता । हृरीन्द्रनाथ ने काव्य के 
क्षेत्र में पर्याप्त सफलता और प्रसिद्धि पाई है | 
उनके सार्वजनिक जीवन की सफलता में उनके वक्त स्तर और 
उनकी संकुचितता से ऊपर उठने की शक्ति का प्रमुख भाग रहा है। 
जहाँ तक वक्त त्व॒ का सम्बन्ध है कदाचितू बह अपने समय की सर्वेश्कष्ट 
हिला वक्ता थीं ।दक्त त्व उनके लिए सहज था | वह 
बिना प्रयत्न के अन्तर के सम्पूश संचित कोप को 
अनाबृत करते हुए, बोलती थीं। उनके बक्त त्व में श्रोता को ऊपर | 
-+४छरृल्कल ह 


झपूर्वे वकतत्व॒ 
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उठाने बाली प्रेरणाएं होती थीं | प्रसिद्ध तुककों महिला खलीदे अदीब 
खानम ने लिखा था--“वक्ता के रूप में न केवल भारत में बर 
समस्त विश्व में उमपका ऊँचा स्थान है | ब्योव्यों उनकी 
बक्त ता श्रागे बढ़ती थी वे स्वयं जैसे ऊँची उठती जाती थीं । उनके 
भाव-अ्रबाह में चहते हुए शब्द, उनका अलंकरण, उनका क्रम सब्र 
अदभुत होते थे | उनके श्रनेक ब्याख्यान आज भी मेरे कानों में गू ज 
रहे हैं | मार्च १६४८ में एशियाई देशों का जो सथ्मेलन दिल्ली में 
हुआ था उसमें अध्यक्ष के रूप में उनका व्याख्यान उनकी यक्त्‌ त्व' 
का का एक नमूना मानकर उपस्थित किया जा जकता है | 
“मैं श्रापका अमिननन्‍्दन करत हूं इसलिए कि एक बार फिर आप 
अपनी पुरातन महानता का स्मरण करें और हम तथा श्राप एक 
'तामास्य स्वप्न देखें । एशिया संसार को मुक्त करेगा । एशिया शत्रु-देश 
नहीं बनेगा | एशिया विश्व-आतृत्व का देश बनेगा और एशिया- 
आसियों तथा विश्व की स्वतंञ्रता का निर्माण करेंगे |? । 
“आई ब्रिड़ यू राइज्ञ फ्राम योर ग्रेंब्स | आई बिड यू जिकम पार्ट 
आफ ऐन इटर्नलट्िंग टाइम | आई बरिड यू हु राइज़ ऐड से--. 'दियर 
इज़ नो डेथ; देयर शैज्ञ ची नो डेथ |? वी शैल मूव इुगेदर, दि पीपुल 
आब एशिया, अनडिफीटेड बाई डिसास्टर, नाट डिस्करेज्ड बाई ऐसी 
धिंग दे में ब्रिफाल,फार इट इज्ञपार्ट झ्राफ माई क्ड ऐड माई ट्रोडी- 
शन एं'ड माई हेरीटेज ढ़ ब्रिलीब दैट नथिंग कैन ढाई देट इज गुड (? 
. श्र्थात्‌ ीं तुम्हें क्त्र से उठ खड़ा होने का आदेश करती हूँ ।. 
में तुम्हें एक चिरन्तम वज्न्त का श्रृंग अनजाने को कहती हू | मैं 
चाहती हूं कि तुस उठो और कहो--'यहाँ मृत्यु नहीं है; यहाँ मरद्यु 
नहीँ आ पायेगी ।! हम सबे, हम एशिया के .अधिवासी विंयत्तियों से | 
अपराजित, किसी मी दुर्घटना से निराश न होते हुए, साथ साथ बढ़े --- 
'किसी भी दु:ख से न प्रभावित दोते हुए, क्योंकि यह विश्वास मेरे बम, . 
डा जी आ हक आप 
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मेरी परम्पपा और मेरी विरासत का अंग है कि कोई सद्ृस्तु नष्ट नहीं 
होती--*मरती नहीं |?! 

८४“ हेन माई फादर, हूबाज बन आफ दि ग्रेठ्मेस ऑँब्‌ दि बल्छ, 
बाज़ एबाउट ठु डाई, हिज़ लारंट वड़स वेयर--देयर हज़ नो बर्थ 
ऐड देयर इज़ नो डेथ | देयर इज़ वोनली दि स्पिरिट सीकिंग एबो- 
ह्यूशन इन हायर ऐड हायर स्टेजेड़ ग्रॉव लाइफ | देट इज्ञ दि 
हिस्टरी श्राव्‌ इंडिया ; देंट इज़ दि हिस्यरी आफ एशिया ऐ/ड़ आई 
बरिह यू आल, ह्ाटएवयर योर फेथ, हाटएबर योर क्रीड, हाटएबर योर 
टंग, रिमेम्बर देयर इक्ञ नो बर्थ, देवर इज्ञ नो डेथ | वी मूब आन- 
वड्स ऐंड आनवड स, हायर ऐंड हायर रिल वी असेंड हु दि स्टार्स । 
लेड श्रस मूव हुबड स दि स्टार्स | हू शैल हैग्पर आवर एसेंट हु दि 
स्टार्स ? हू बिल बिड झस द्वाल्य “दस फार एड नो फर्दरः | वी डे 
नाथ क्राई फार दि मून | वी झक हृए फ्राम दि स्काईज ऐड बियर हृट 
अपान दि डायडेग्स आब्‌ एशियाज फ्रीडम |”! (गहरी, कर्तलष्बनि)।”? 

अर्थात्‌ “जब मेरे पिता, जो प्षंसार के महान पुद्षपों में से एक थे, 
मरने को हुए तो उनके अन्तिस शब्द थे--यहाँ न तो जन्म है, न 
मृत्यु; केबल आत्मा जीवन की उच्चतर श्रौर डच्चतर स्थितियों में 
झपने को विकसित करती चलती है | यही है भारत का इतिहास ।. 
यही है एशिया का इतिदास। और मैं तुम सबको, चाहे तुद्ारा 
विश्वास कुछ हो चाहे तुम्दारा धर्म कुछ हो, चाहे तुम्शारी भात्रा कुछ 
हो, कहती हूँ कि याद रखो-यहाँ जन्म नहीं हे, ग्रत्यु नहीं है| हम 
आंगे और आगे बढ़ते हैं, हम तब तक ऊँचे श्रौर कचे उठते जाते 
हैं जब्र तक कि तारों तक न पहुँच जायें। चलो, हम वारों को ओर 
बढ़े । कौन तारों तक हमारी ऊर्ष्वगति को रोकेगा ! कौन इमारी गति 
रोककर कहेगा कि यहीं तंक--यहाँ के झागे नहीं ? हम खाँद को पाने 
'के लिए शोर नहीं करते | हम उंसे आकाश से तोड़ लेते हैं ओर 


जा 0:0: 
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एशिया के मुकुट पर लगा देते है |”? 
जीवन के विविध ज्षेत्रों में वे रहीं अ्रवश्यपर उनकी शक्ति का लोत' 
वही चिरन्तन सौन्दर्य और आनन्द की साधना है जिससे उनका समस्त 
दोन्दर बी बक उंदुभूत हुआ--वह काब्य जो उनके जीवन 
में समाया हुआ था, जो उनके अक्षय आत्म-सौन्दर्य 
की साधना को व्यक्त करता है। अपने सम्पूर्ण जीवन के 
पुष्प एक-एक करके चढ़ा देने के वाद, जब कुछ बच नहीं गया, माता 
की भाँति परम रिक्ता फिर भी पू्णा होकर उन्होंने मृत्यु को सम्बोधन 
९. ऊफरते हुए बहुत पहले एक कविता लिखी थी--जैसे 
धर्वोह्र्ग.. आश्तिम दिनों में नींद की जो प्रव्न आकांक्षा उनमें 
प्रक:८ हुईं उसी को लक्ष्य कर उनका जीवन बोल उठा हो--- 


॥ क्वश७ ह0 ग्राकक 0 दा[एग, व) फता ४०४ प्रा7७, 

8 वेतांते, व प्राषबांरते फीछप्राछ, था फिर डीएं॥७- 
[,७। 08 तैछफलाएं, 07 रु ज़ी 8ठवा 8 ए/पद, 
#परते तो| छाए 008७7]988 0ए88078 078. 8५४७७; 
[पल 8894४, शत धर ॥0098, 9 009 00899. 
[० 580॥0७ ताक शोीप्रत७ 000 अंग्रीर छा तै0ए73 [0 88७० 


[मेरे पास अब और कुछ देने के लिए शेष नहीं है | जो कुछ , 
मेरा था सब अक्तिपूवक तुम्हारे मन्दिर पर चढ़ घुका है | अरब हुक 
जाने दो, क्योंकि मेरी सम्पूर्ण आत्मा निशचुड़ चुकी है| और मेरी सब 
'निरानन्द श्रनगंजताएँ, संगीत में, पुख्रित हो चुकी. हैं। शब बसे - 
विदा दो; अपने दुर्बल अंगों से रेगते हुए मुझे अस्पष्ड छाया में जाने. 
दो जहाँ उतरकर मैं सो सकू |” ७ 
कैसे ब्येजक शब्द हैं-मानों कंवि' सब देख रहा हो। आगे तोः 
स्पष्टतः मृत्यु को सम्बोधन कर वह केइती है 9 | ह 
5 हि हे. 8 


इसारे ह्व७ राष्ट्रमिसोता ] 


“[कूृ०760936, (0 (0॥0४४४ - 226/05 
695 #च्वड ॥0 88 70 धाप्टएड गा, 
कु॥० 2ठकाइर स्एएओ ही]ह207778 072द// 
20% #07//7/020 76 7€(77206 78९५ 
08980, (2 ४087 सदयापाएका)।, 
जफए इतदाहवे काा8/९व0पघर३ कउंवाँ / 
# (0 (0 8९९४८ १7१ 0000, 
छाइककछ दाँ (008 ईकराकासवरए 
अ्र्धात्‌ “ओर शान्‍्त, निश्चल मृत्यु, त॒ुम्द्यागा स्वाणव है | ब॒स्द्षारे 
गस मुझे दुखी करने को कोई दंश नहीं है। तुम तो स्वतंत्रता का 
श्वास लिए मुभे शोक-संताप से सक्त करने आई हो | हे विशट 
झज्ात | रुदध रहस्यमय कपाट खोल दो भिंसमें जाकर में आपने असर 
प्रेम का दर्शन पा सकू |? 
यह मृत्यु पर प्रेम की शाश्वत विज्ञय है, जिसका प्रतीक वह थीं । 
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ओीवन-तालिका 


हैदराबाद ( दक्षिण ) में जन्म | 
मैट्रिक पास क्रिया | 
लम्बी कबिता (१३०० पद) लिखी | 
एक नाटक भी लिखा । 
शिक्षा के लिए विज्लायत-यात्रा 
लब्दन एवं कैम्लिज में अ्रध्ययन | 
इटली की यात्रा | उपस्यास-लेंखन 
हैदराबाद लौटीं | ह 
मेजर डा. गोविन्द राजलू नायइ' से 
' विवाद । 
मृह्लिम लीग के लखनऊ अ्रधिवेशन में 
अत्यन्त प्रभावशाली भापण 
कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने लगीं ॥ 
शर्तत्रन्द कुली प्रथा का विरोध... 
भारतीय द्योमझुज्न लीग डेपूटेशन की 
सदस्या के रूप में विल्लायत-यात्रा 
भारतीय स्त्रियों केमताधिकार आन्दोलन 
के सम्बन्ध में विज्ञायत-यात्रा | 
. भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन तथा राषू- 
निमणि कार्य में प्रभु्व भाग. 
'बग्बई के दंसों में सेवा. कार्य । 
केनिया. के अबवासी भारतीयों की सेवा । 
. नेताल आ डिनेंस बिलें के वियद् 
3३ १ परम 


नहमरि श्ज्जूछ शाष्ट्रमिभोता ] 


आन्दोलन दक्षिण अफ्रीका की भार 
तीय कांग्रेस ( मोग्वासा अधिवेशन ) 
की अध्यक्षता | रोडेशिया की याना ॥ 

”.. जुलाई भारत लौटीं । 

२ कानपुर कांग्रे स की अध्यक्षता । 

प्रवासी भारतीयों के अनुरोध पर पूर्व- 
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१६ ४५६ ई० 

अफ्रीका की यात्रा । 
$; अमेरिका की यात्रा | 

:॥६१७० ई० नमक सत्याभ्नद | गिरफ़ारी । 

३६४१ है० गिरफ़ारी | 

१६४४ ई७ स्वास्थ्य खरात्र होने फे कारण रिहाई | 

१६४७ #ै० युक्तप्राग्त की गवर्भरी ग्रहण की | 

शक्षषप्प ० एशियाई राष्ट्र सम्मेशन का रॉधटन 
एवं उसकी अध्यक्षता । 

0६४६ ६०. २ मार्च प्रातः १-४५ पर देहावसान | 


श्री पुपन भी का भीवन-दायक साहित्य 


- गांवीबाद की रूप-रेखा ( चतुर्थ संस्करण ) 
योग के चमत्कार ( प्रेस से ) 
» धर की रानी ( पाँचवाँ संस्करण ) 
, आनन्द निकेतन ( चौथा संस्करण ) 
, हमारे नेता ( छठा संस्करण ) 
- वेंदी के फूल ( छठा संस्करण ) 
७. गांधीबाणी ( दूसरा संस्करण सजिझ्द ) 
८, कन्या ( पाँचवाँ संस्करण ) 
६, भाई के पत्र ( नवाँ सजिन्द संस्करण) 
१०, जीवन यज्ञ ( पंचम संस्करण ) 
११, नारी ; ग्रहलक्ष्मी और कल्याणी (दूसरा संस्करण) 
१२. नारी जीवन : कुछ समस्याएं ( दूसरा संस्करण ) 
१३. जीवन सूत्र ( दूसरा संस्करण ) 
१४, कंठघरे से पुकारती वाणी 
१४, हमारे स्व॒० राष्ट्रनिमोता 


सी कं ० स्य ब्का 2७ 


हमारे प्रकाशन 


१, गांधीयाद की रूप रेखा २) | १०. बेदी के फूल ॥) 
३, योग के चमत्कार २) | १६. नारी : यहलकषमी २॥|) 
है. अहंबादी को आत्मकथा | १० नारी जीवन १ 
(प्राप्त) २१, कन्या १।) 

४. भक्ति तरंगिशी ( अप्राप्प ) | २२, प्राचीन कनियो को 
५, घर की रानी ३॥|) काव्य-साधना २॥। 
६. श्राननद निकेतत २॥|) | २३. जीवन थक ३) 
७, चागमित्रा ३।) | २४. सेवा-धर्म २।] 
८, शुखला की कड़ियाँ. ३॥]) | ६४, समग्र ग्राम सेबा ८) 
६. ल्ियों की समस्याएँ.. १॥) | ९६ गांधी-मार्ग २॥) 
१०, भारतीय राष्ट्रीयता के ३७, सुगाभार गांधी २] 
विकास की रुप-रेखा ॥] | र८ अर्विंसक कारिति ला 

११ इमारे नेता २) २६. कठघरे से पृकारती 
१२, गांधी वाणी ३) वाणी १ 
१३. नई कला २) | ३० बंदी थुग २॥| 
१४. भाई के पत्र ३) | ३१, पथ्चिक ॥) 
१५, अम्ृतवाणी १) | ३२. बुद ॥) 
६६, भारत का भार्ष १॥) | ३३, चंद्रगुम ॥) 
१७, विजय-पथ १॥) | ३४. इमारे स्व० राष्ट्रनि्साता ४! 


साधना सदन की पृष्ठके पढ़ना जीवन में 
प्रकाश ओर शक्ति को निमंत्रण देना है 


